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भूमिका । 
<छ्-ॐ 


इस संम्रहमं भगवत्ुन्द्कुन्दाचा्यैके षटूपा त ( दन, चारित्र, सूत्र, 
चोध, भाव ओर मोक्ष प्रत ), सिगप्राभरत, रीलगप्राभ्रत, सयणसार 
भर बारह अणुबेक्खा ये पोच मन्थ भ्रक्रारित किये जाते ह । समयसार, . 
भ्रवचनसार, पंचार्तिकाय ओर नियमसार ये चार ्रन्थ पडे कई स्थानोसे 
भ्रकारित हो चुके है । अभी तक ुन्दङकन्द स्वामीके वनाये हुए ये नौ ही ध्रन्थ 
उपर्न्ध हुए दह्‌। 

इनमेसे षट्प्राभृत सटीक प्रकाशित करिया जाता है जर शेष ४ संस्कृत- 
च्छायासदित । इन पिले भरन्धोकी कोई टीका अभीतक देखने खननेमेँ नदीं 
आई । 

भगवच्छुन्दङ्कन्द्‌ । 

दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायमे आचाय ऊन्दछुन्द सवसे प्रसिद्ध ओर सबसे भधिक 
पूज्य आचार्यं भिने जाति है । पिछले अधिकांञ्च आचार्योने आपको उन्दीके 
अन्वय या आम्नायका बतलाया है। उनकी रचना जेनसादित्य भरम अपनी 
चुखना नहीं रखती । 

अवसे छगभग ६ वर्प पडे हम उनके सम्बन्धे एक विस्तृत ठेख प्रकारित 

पुके दै ।* वे द्रविड देष्टके कोण्डकुण्ड' नामक स्थानके रहनेवारेये ओर इस 
कारण ‹ कोण्डकुण्ड › नामसे प्रसिद्ध ये । “ कोण्डकुण्ड "का ही श्रुतिमधुर संस्कत- 
रूप “ कुन्दछुन्द ° हो गया है। ° एलाचा् *के नामसे भी ये प्रसिद्ध ये। तामि 
भाषाके सुप्रसिद्धं महाकान्य ‹ कुरर * के विषयमे महाराजा कडेज विजयानग- 
रमके इतिदासाध्यापक श्रीयत एम० ए० रामस्वामी आर्थगरने ठ्खिा है कि 
° जैनियोके मतसे उक्त मन्थ ^ एलाचायै › नामक जेनाचाथैकी रचना है जर 
तामिल कान्य “ नीरकेश्ली 'के टीकाकार समयदिवाकर नामक जैनसुनि ऊुरल्को 
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अपना पूज्य अन्ध वतरते है ° । * इसमे आश्वरथं नदीं करि फुरलके रचयिता 
भगल्छन्दङ्न्द ही हो । कदे दे एलाचायैने इसे रचक्कर अयने एक शिष्यो 
इस छ्िएदेदिया था कि वह मदुराके कविसेधमें जाक्तर पेश करे 1 

नन्दिसंघकी गुर्वावरीमे छिखा रै करं भगवक्छृन्दङ्न्द नो वि० संवत्‌ ५९ म 
भाचायेषद मिला ओर १०१ मे उनका स्वगेवास हुभा । तामिरदेके विद्वा- 
नोने ऊुररकाभ्यका रचना-कार भी साकी पदली दातादिद निशित किया है } 
यदि सचमुच ही वह इन्दी एलाचार्यैका वनाया हुं है, तो पद्यवोक्े समयके 
साथ उसका रचनाकार मिरु जाता है । 

हमने अपने पू्वोष्टिखित ङेखमे भगवल्न्दकुन्दका समय विकमङी तीसरी 
शतादिद्‌ निशित क्रिया था) 

उसके वाद्‌ जैनहिदन्त-प्रकाशिनी संस्यष्राराः श्रकाशित * समयप्रागृत › की 
भूमिके दक्षिणके खुभ्रसिद्ध इतिदासङ्ञ भरो° के° वी पाठकका यह्‌ मत भका 
गित हुआ है कि उन्द्ङन्दाचा्य वि° सवत्‌ ५८५ के रगमग हुए है । अपने 
मतकी पुषटने उन्दने च्चा है कि जिस खमय राष्टक्ट-वंशीय राजा तृतीय 
गोविन्द्‌ राज्य करता था उस समय, शक संवत्‌. ७२४ का छ्खिा हआ एक 
ताम्रपत्र मिला है 1 उसमे निन्नलिखित पद दिये हुए हैः-- 


कोण्डक्ोन्दन्वयोदारो गणोऽभूद्धचनस्तुः । 

तदैतद्विषयविल्यातं शाल्मलीभ्राममावसन्‌ ॥ 
असीद्‌?) तोरणाचार्यस्तपःफरपरिग्रहः 1 
तत्रोपशसरसंभ्रूतभावनापास्तकरमपः ॥ 
पण्डितः पुष्पनन्दीति वश्व सुवि विश्चुचः । 
अतेवासी सुनेस्तस्य सकरशन्द्रमा इव ॥ 

भतिदिवसभवदृद्धिनिरस्तदोषो व्यपेतहृद्थमरः ! 

परिभूतचन्द्रनिम्बस्ताच्छिष्यो ऽभूत्मभाचन्दरः ॥ 


„ उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयक्ा शाक संवत्‌ ७१९ का एक 
आर्‌ तान्रपत्र मिला है, जिसँ नीचे ठि पय हैः-- 
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आसीद्‌ (1) तोरणाचार्यः कोण्डङुंदान्वयोद्धवः । 
स चैतद्धिषये श्रीमान्‌ शाठमरीग्राममाभितः ॥ 
निराकृततमोऽराततिः स्थापयन्‌ सत्पथे जनान्‌ । 
स्वतेजोद्योतितक्षौणिश्वण्डाचिरिव यो बभौ ॥ 
तस्याभूत्पुष्पनंदी तर शिष्यो विद्धान्‌ गणाममणीः 1 
तच्छिप्यश्च प्रभाचद्रस्तस्येयं वसतिः कता ॥ 
इन दोनों लेलका अभिभ्राय यद है किं कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचा्यं नामके 
खनि इस देशम शात्मटी नामक म्राममे आकर रहे । उनके शिष्य पुष्पनंदि ओर 
पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए । 
पाठक महोद्यक्रा कथन है कि पिछला ताप्रपत्र ज शक संवत्‌ ७१९ का दै 
तो प्रभाचन्द्रके ददा-गुरु तोरणाचा्यं शरू संवत्‌ ६०० के रगमग रहे होंगे 
जओौर तोरणाचाय छन्दङुन्दान्वयमें इए है-अतएव इन्दङुन्दका समय उनसे 
१५० वै पूर्वै अर्थात्‌ शकं संवत्‌ ४५० कगभग मान लेनेमे कोड हानि नदीं है। 
चाद्धक्यव॑श्षी कीर्तिवमं महाराजने बादामी नगरमे शक संवत्‌ ५० ० प्राचीन 
कदम्बर्वंशका नाश किया था जर इसकिए इससे रगभग ५० वषै पूव कदम्ब- 
वरी महाराज शिवश्रगेशवर्मं राज्य करते थे एेसा निश्चित होता दै । पंचास्ति- 
कायके कनदी-टीकाकार वार्चन्द्र ओर संस्छृत-टीकाकार जयसेनाचार्यने च्खिा 
है कि यह म्रन्थ भावाय ऊुन्द्कुन्दने दिवङुमार महाराजके प्रतिवोधके च्ए 
रचा था ओर ये शिवकुमार रिवगृगेशवर्मं ही जान पडते है । अतएव भगव- 
त्छन्दङृन्दका समय शक संवत्‌ ४५० ( वि० ५८५ ) ही सिद्ध होता हे 1 
परन्छु हमारी समक्षम भगवक्छुन्दङन्द इतने पीके आचार्यं नदीं दै । जब 
तक रिवुमार ओर शिव ्गेक्षवर्माके एक दोनेके एक दो पुष्ट प्रमाण न द्यि 
जवि तव तक इस खमयकरो ठीक मान ठेनेकी इच्छा नहीं होती । तोरणाचाये 
कुन्दङन्दके अन्वयभें थे, अतएव यह नदीं कहा जा सकता कि वे उनके १५० 
वषै वाद दही हुए होगे । तीनसौ चारसौ वषे या इससे मी अधिक पदलेहो 
सकते हैं । 
इस भूमिकाका कंमोज हो चुकने पर हमें माल्म हुआ कि पंचार्तिकायके 
अंभ्रेजी रीकाकार भरो° ए० चक्रवर्ती नायनार एम° ए०, एक° टी०, ने मग- 
चक्कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमे एक विस्तृत ञेख छिखा है । उसमे उन्देनि 


भो० पाठकके मतका विरोध करते हुए यह सिद्ध किया दै करि विवकुमार महा- 
राज कदेम्ववंश्षी रिवश्गेशवर्मा नदी, किन्तु प्रत्लववंश्षी शिवस्कन्दवमी होने 
चादिए 1 स्कन्द, कुमार ओर कार्तिकेय प्रडाननके नामान्तर दँ । अत्तएव शिव 
स्कन्द ओर विवकुमार दोनों निस्पन्देद एकर हो सकते हें 1 पल्लवरवेशी राजा- 
ओंकी राजधानी काचीपुर या वर्तमान कौजीचरम्‌ थी । विया ओर कलाओंके 
लिए यह स्थान बहुत ही अरसिद्ध था। दूरदूरे विद्वान्‌ ओर कवि यद्दकि द्रवारमें 
अते ये ! धार्मिक वादविवाद भी वँ होते थे। परछव राजा जैनी या जेनधर्मके 
आश्रयदाता ये, इसके भी प्रमाण मिलते दै । उनकी द्रवारी भाषा भी शायद 
प्राकृत थी । * सायिडाबोी ‡ नामका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उसी समयकरा चना हुमा 
हे ओर प्राजृतमें है । आचार्यं छन्दङन्द द्रविडदेशके थे 1 इखके अनेक प्रमाण 
है, अतएव उनका दिष्य दिवकुमार यी शिवक्कन्दवर्मा होगा ओर उसका 
अवस्थितिकाल चिक्रमकी प्रथम शताच्दि है । 
श्रीश्चुतसागरसूरि । 
षद्भराशत या षदपाहुड्के टीकाश्ार आचाय श्चुतसागर बहूश्चुत विद्धान्‌ थे । 
इस टीकासे ओर यश्शस्तिटक-चन्दिकारीकासे माद्धम दोता है कि वे कटिकाल- 
सर्यज्ञ, कलिकारु गोतमस्वामी, उमयभाषाकविचक्रवर्ती भादि महती पदवि्योसे 
अलंकृत ये । उन्होने ˆ नचनवति ` ( ९९ ) महावादियोको पराजित किया था | 
वे मूरुसंघ, सरस्वतीगच्छ ओर वलात्कारगणके आचार्यं भौर विद्यानन्द 
महारकके रिष्य थे । उनक्थ गुरुपरम्परा इस प्रकार थी---पद्मनन्दि--देवेन््- 
कीर्ति-विद्यानन्दि । 
परन्तु बिद्यानन्दि भद्रकके पद्टपर जान पड़ता है उनकी स्थापना नदीं इई 
थी । क्यो कि विध्यानन्दिके वादक गुरुपरम्परा इस प्रकार मिरूती दै-विथा- 
नन्दि-मद्धिभूषण--रक्ष्मीचन्द्र । 
स्वर्याय दानवीर सेठ भाणिकचन्दजीके म्रन्थमण्डारमें पं० आक्षाधरके महदा- 
भिषेक नामक ग्रन्थकी टीका दहै । उसके अन्तमें इस प्रकार छिखा दैः-- 
“ श्रीविद्यानंदिगुरोडद्धिरुरेः पादपंकजश्नमरः । 
श्रीश्चुतसागर इति देशनती तिलकष्टीकते स्मद्‌ ॥ 
इति ब्ह्मश्रीश्चुतसागरछ्ता सहाभिषपेकरीका समाप्ता # 
श्रीरस्तु लेखकपासकयोः ॥ ज्युभं मवतु #॥श्री॥ 
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„ संवते. १५८२ वर्षे चैत्रमासे शु्कपक्षे पच्या तिथौ रवौ श्रीआदिजिन- 
चेत्यारये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वखाच्कारगणे ध्रीकुन्दङुन्दाचार्यान्वये भ्र 
रकश्ीपद्मनंदिदेवास्तत्पटटे भद्टारकश्रीदेवेन्द्कीतिदेवास्त्यटे भदटारकधीविधानंदि- 
देवास्तपटे भहारकथधीमद्धिभूषणदेवास्तपटे भट्ररकशीलक्ष्मी चन्ध्देवास्तेपां रिष्य- 
वरत्रह्मशनीक्ञानसागरपठनार्थ ॥ आर्या श्रीनिमलश्री चेली भटारक श्रीरक्षमीचन््- 
दीक्षिता विनयश्रिया स्वयं टिखित्वा प्रदत्तं महाभिषेकभाष्यं ॥ शुभ भवतु ॥ 
कल्याणं भूयात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 

इससे माद्धुम दोता है कि बियानंदिके पद्पर मलिषेणकी ओर उनके पटपर 
सकष्मीचन्द्रकी स्थापना हुड थी । यशस्तिलकटीकामे श्चुतसागरने मद्धिभूषणको 
अपना गुरुभ्राता लिखा है 1 इससे भी मादम होता दै करि वियानंदिके उत्तरा 
धिकारी मच्िभूषण ही इए होंगे । यश्चसितिलकचन्दिका टीकाके तीसरे आश्वासके 
अन्तम लिखा हे- 

^“ इतिश्रीपद्मनंदिदेवेदकीरतिवियानदिमदधिभूषणाम्नायेन भद्टारकश्रीमदिभूषण- 
गुरुपरमाभीष्टगुरुप्रात्ना युर्जरदेशसिदहासनमहयरकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन मालव- 
देशभद्टारकश्नीरिंहनंदिप्रार्थनया यतिधीसिडाम्तसागरन्याख्याक्ृतिनिमित्तं नवन- 
वतिमहामहावादिस्याद्रादरब्धविजयेन त्कन्याकरणचदोऽलंकारसिद्धा तसाहित्यादि- 
शाछ्निपुणमतिना श्राकृत्तव्याकर णायनेकशाख चञ्चुना सूरिभीश्चुतसागरेण विर- 
चितायां यक्ञसितिलचंदरिकामिधानायां यश्चोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकान्यरीकायां 
-यश्रोधरमहाराजराजरक्ष्मी विनोदवणैनं नाम तृतीयाश्वासचन्िका परिसमाप्ता 1” 


इससे माद्धम होता दे कि उस समय गुजर देशके पष्पर भद्वारक र्ष्मीचैद्र 
स्थित ये ओर मद्िभूषणका श्तायद्‌ स्वगैवास हो चुका था । 

लक्ष्मीचंद्रके वाद्‌ भी श्रीश्चुतसागरके पट्टाधिकारी होनेका कोई उदेव नदीं 
मिरुता 1 जान पडता है वे कभी सिंहासनासीन हुए दी नदीं 1 

ये पद्मनंदि, विधानंदि आदि सव गुजरातके ही भद्ररक हए है । परन्छ यद 
मादछम न हदो सका कि गुजरातकी किस स्थानकी गदीको इन्देनि सुशोभित किया 
था । ईडर, पुरत, सोज्ित्रा आदि क स्थार्नोमिं भद्रकोकरि पट रहे है । य्- 
स्तिरुककी रचनाके सभय मार्वेके पट्रपर रसिहनंदिं भद्रक थे ईन्दीकी 
ओरणासे श्ुतसागरसुरिने नित्यमहोयोत या महाभिषेककी भी टीका ल्ली थी। 


4 


श्ुतखागस्सूरिके भी अनेक शिष्य रहे होगे 1 इसी अन्यमालाके ततत्वानुखा- 
सनादिसंधहमे इनके एक श्रीचन्द्रं नामकं शिष्यद्धी रची इई वैराग्यमभिसाल 
भ्र्नशित इई ह । आराधनाक्थाकोद, नेनिषुराण, भादि अनेक अन्थोके क्तौ 
जह्यचारी नेनिदत्तने भी--जो मदिभूषणके शिष्य ये--श्चुतसागरको युरुभाव- 
नासे स्मरण करिया है ॐ । नेमिदत्तने भी सदधिभूषणरी वही गुरुपरम्परा दी दे, 
जो श्चुतसागरके अन्धोनिं मिती है ! उरो सिंहनन्दिका भी उदे करिया दं 1 

श्चुतखागरक्ता अमी तक टीकरा्योके अतिरिक्त कोई स्वतंत्र अन्ध उपठ्च्ख 
नदीं हुञा है 1 

उनके वनाये इए अन्धक परिचय अगे दिया जाता है-- 

१ यशस््तिखकचन्द्रिक्ता ! यह ि्गयसागर प्रेखी * कान्यमाला भमै 
प्राशित हो चुकी है! यद टीका अपूणं दे-५ वँ साश्वासके ङु अंश्चकी ओर 
छठे आगश्वासकी टीका नहीं है ! जान पडता दै, यही उनकी अन्तिम रचना है । 
यड टीका अनेक स्थानके भन्यृमण्डाोमे मिरुतौ है, परन्छु सवैतर ही अपूणे है। 

2 मद्ासिपेकयीका ! सुप्रसिद्धं पंडित आक्ाधरजीके वने हए नित्य- 
मदोचोत या नहाभिषक् नामकं अन्धी यह टीका हे! इसका अन्तिम अरा 
ऊपर उचत क्रिया जा उक्र ह 1; उससे माद्धम दोता है कि उष समय श्रुत- 
सागर देशत्रती या बह्यचारी थे, सूरि या अष्चा्यं नदीं हुए धे । 

३ तत्वाथेखीका ! यह श्ुतस्रागरी टीकाके नाने प्रसिद्ध ह ! इस ठेखके 
लिलते समय इने इसको प्राप्ति नदीं हो सकी 1 परन्तु यद दुष्प्राप्यं नदीं दै- 
इसका भाषानुवाद्‌ भी हो उुका दै 1 

£ तत्वजयपकाशिक्ा ! अचय ञ्चसचन्दकृत ज्ञानार्णवके अन्तर्यत जो 
गञ्चभाग दै, यह उसीकी टीका दै ! इतकी एक अति स्व ० सेठ माभिकचन््रजीके 
मंथसंप्रहने † मौजूद है ! उसकी प्ररत्ति देखिएः- 








= जीयान्मे सूरिवर्यो बरततनिचयल्सत्पुण्ययुक्तः श्वुताव्विः ॥ ४ 

तषां पाद्पयोज युग्मक्पया.........1 इत्यादि 1 
--सात्तथनाक्थाकोशभ्ररस्तिः । 

† अन्य न० ३1 


९, 


^ आ(चायेरिह शुदधतस्वमतिभिः श्रीसिहनंयाद्यैः, 
संभार्थ्य श्रुतसागरं [ रां] ₹ [ कि ] तवर भाष्यं छभं;कारितं ४ 
गद्यानां गुणवलियं विनयतो ज्ानाणेवस्यांतरे, 
विद्यानंदिशुस्प्रसादजनितं देयादमेय सुखम्‌ ॥ 
इतिशरीज्ञानाणैवस्य ( १ ) स्थितगयीका तत्वत्रयभ्रकादिना [ का ] समाप्तः 
[प्ता] ॥ छममस्तु ॥ 

५ जिनसदखनाम संका । यद प° आश्चाधरङृत जिनसदल्लनामकी 
विस्तरत टीका है । इसकी भी एक प्रति सेठजीके अरथसंग्रहमे माजर द । शब्द्‌ 
वोध ओर व्युत्पत्तिवोधकरे अभिरापियोकि ठिए बडे कामक्षी चीज दे । इसकी 
भी प्रशस्ति देखिएः- 


५ श्रीपद्मनदिपरम्मपरः पविन्नो, देवेद्रकीरतिरथ साधुजनाभि्वेयः । 
वियादिनंदिवरसूरिरेनस्पयोधः, श्रीमलिभूषण इतोस्त॒ च म्रंगलं मे ॥२॥ 
अदः पटे मद्ादिकमतघराघटटनपटुः, 
घटद्धम॑ध्यानः स्पफुटपरममद्ारकपदः । 
भ्रभापुंजः संयद्धिजितचरवीरस्मरनरः, 
सुधीरैक्ष्मीचन्द्रश्चरणचतुरोःऽसौ विजयते ॥ ३ ॥ 
आतं चनं सुविहुषां हृदयांड॒जाना, 
आनन्दन सुनिजनस्य विसुक्तिषेतोः 
सद्टीकनं विविधच्ाखविचारचार- 
चछेतश्चमच्छृतिङ्घतं श्रतत्ागरेण ! ४ ॥ 
श्रतसागरछ्तिचरवचनाद्तपानमंत्रयेर्विंहितं । 
जन्मजरामरणहरं निरंतरं तेः रिवं र्ध ॥ ५ ॥ 
असित स्वस्ति समस्तसंघतिरकं श्रीमूरुसंधो ऽन्धं, 
चरत्तं यत्र सुसुष्चुवर्गशिवदं संसेविते साधुभिः। 
विदानंदियुरुस्त्विहारितिगुणवद्रच्छे गिरः सांप्रतं, 
तच्छिष्यः श्रु्सागरेण रचिता टीका चिरं नद्तु ॥ ६ ॥ 
इति सूरिशरीश्चुतसागरविरचितायां जिननामसहखरीकायामतङृच्छत विवरणी 
नाम दक्लमोऽध्यायः ॥ १० ॥ भ्रीवियानंदिगुरुभ्यो नमः। 


१० 


६ भरारङूतन्याक्छरण । यह अन्थ हमे अमी तक प्राप्त नदीं हुधा । यश्चस्तिरक” 
-रीकानें एक जगह उन्दने अपने छ्िए यह -विरेषण मी दिया दै--““ प्रक्त- 
भ्याकरणाद्यनेकलाघ्नरचनाचज्वुना । ” इससे ओर षटगाहुडटीकामे जो जगह 
जगह प्राङृत व्याकरणक सूत्र दिये है उनसे भौ माम होता द कि इनक 
-चनाया हुआ कोड प्राङत व्याकरण अव्रद्य है । इस ग्रन्थक्रा पता लगाने 
चहुत आवश्यकता दे 1 

इनके सिवाय तकदीपक, विक्रमप्रवन्ध, श्चुतस्कन्धावतार, आन्ञाधरङृत पूजा- 
प्रवन्धको टीका, इहतकथाकोश आदि ओर भी कर न्थ इनके नये हुए के 
जाति है । 

इन्दोने अपने किसी मी ग्न्धम अपने समयका उख नहीं किया है; परन्तु 
यह प्रायः निधित हे किये विक्रमङी १६ वीं चताष्दिमिं हुए दै । क्यो कि- 


१-उऊपर जिस महाभिषेकरटीकाकी प्रतिकरा उक्निख किया गया है वह वि 
-सं° १५८२ की ठ्खी हुई है ओर वह भद्ारक सद्टिभूषणके उत्तराधिकारी 
लक्षमीचद्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पद्नेके लिए दान की गर है ओर इन 
लक्ष्मीचन्द्का उदे श्चुतस।गरने स्वयं अपनी टीकाओंमं कई जगह किया हे 


२--भाराधनाकथाकोक्के कत्ता न° नेमिदत्त वि° १५७५ के रगभय हुए 


श, „ 


हं ओर वे श्चुतसागरके गुरेभ्राता मद्धिपेणके रिष्य ये 1 


३--स्वर्भाय वावादुरीचन्दजीकी सं° १९५४ की वनाई हुई हस्तटिखित 
अर्थो सूचीमे श्ुतसागरका समय वि° संवत्‌ १५५० ठिषा हुभ है । 


, ४--षटुपरा्तटीकामे जगह जगह लों ञागच्छपर तीन आक्रमण किये गये है 
ओर शवेताम्बरसम्परदायमेसे यह मूरतपूजाका विरोधी पन्थ बि० संवत्‌ १५०८ के 
रूगभग स्थापित हुआ है । अतएव शेतसागरका समय इसकी स्थापनासे अधिक 
-नहीं तो ४०-५० वधै पीछे अव्य सानना चाहिए 1 


॥ भ्रन्थ-सस्पाद्‌न 1 


` इस संगरदश्ा सम्पादन ओर संशोधन पण्डित पतन्नाखारुजी सोनीने नीचे 

-छिखी भ्तिरयोतते किया ह । जिन जिन सजनोने इस का्यैके छिए अन्ध मेजनेकी 
च कयि 

"छपा की दे, उनके प्रति हार्दिक छतक्ञता परकर किये विना हमसे नहीं रहा जाता। 


११ 


क~पदपाहुड़्ी यदह सरीक प्रति जो प्रायः शद्ध है जयपुरे ठरकरीमन्दि- 
रके भण्डारसे १० इन्द्रल्जी श्ाच्रीके द्वारा प्राप्त हुर थी । यह प्रायः जद्ध है । 

ख-यह सटीक भ्रति पूनेके ‹ डा० भाण्डारकर भ्राच्यवियासंशोधनमन्दिर ' सै 
प्राप्त हुई थी । यद प्रायः अञ्चुद्ध दै । 

ग-यद्‌ पर्पाहुडका मूरु पाऽ मातर है ओर बम्बईक तेरदपंथी मन्दिरके एक 
प्राचीन गुरकेमे ठिखिा हुआ दै । 

ध-~-यह भरति सेठ विनोदीराम बाङचन्दजीके फर्मके मालिक सेर रल्च- 
न्दजी सेटीकी छृपासे प्राप्त हई थी । इसमे मूके सिवाय बहुत ही संक्चिप्त 
सेष्छृतटीका करिसी अज्नातनामा विद्वानकी की हुई है । यदह वि० सं° १६१० 
कीलिक्ञी हुई हे। 

लिगप्राश्रत ओर शीष्टप्राश्चतका संशोधन श्रीमान्‌ पर धत्नालालजी 
का्यलीवाल्की एक ही प्रतिप्ररसे किया गया दै । भरयत्न करनेपर भी इन ्राभ- 
तोँकी दूसरी प्रतिय नदीं मिरु सीं । 

रयणसारका सं्ोधन जैनेन्द्र प्रेसके अध्यक्ष पं० कापा भरमापा निटवै 
द्वारा प्रकाशित मराठी अनुवादयुक्त प्रतिसे ओर बम्बक्के तेरदपंथी मन्दिरकी 
एकं दस्तछिखित प्रतिसे किया गया है । इसी छाया नई तैयार की गई है । 

बारह अणुवेक्ला जेनन्थरत्नाकर-कायाङयकी भाषाटीकासदित सद्वि. 
भ्रतिपरसे छपाई गई दै 1 

सम्पादक महाशयने भ्रथसंशोधन करनेमें शक्तिभर परिश्रम कियादै। इ ४ 
पर भी यदि अश्यदधिर्यौ रह गई दां तो उनके लिए क्षमप्रर्थना दै 1 


वम्ब । निवेदक-- 
माघघुदी ९ सं° | नाथूराम प्रमी, 
१९७७ वि० । मन्न । 





नमः सिद्धेभ्यः 


श्रीमत्कुन्द्ऊुन्दाचार्यविरचितं 
षटुप्रामृतम्‌ । 
भ्रीमच्छूतसागरसरूरिषिरचितया टीकया सहितम्‌ । 
ज्मन्न ककर ॥ 
दगचत्तसुत्रमोधाख्यं भावमोक्षसमाह्यं । 
षटूप्राश्तमिति धाडः कुन्दङन्दगुरूदितं १११ 
अथ श्रीविद्यानन्दिभष्टारकपदभरणभूतश्रीमदछिमूषणमट्रकाणा- 
मादेशादष्येषणावशाद्रहराःप्रार्थनावशात्कटिकार्सर्वज्ञविरुदाव्खछीविराज- 
मानाः श्रीमद्धरमोपदेदाकुशङा निजातमल्वख्पप्राकषि पंचपरेष्ठिचरणान्‌ 
प्रार्थयन्तः सर्वैजगदुपक्रारिण उत्तमक्षमाप्रधानतपोरत्नसंमूषितदृदयस्यलं 
भन्यजनजनकतुल्याः श्रीश्रुतसागरसूरयः श्रीकुन्दङुन्दाचार्यविरवितषद्‌- 
प्रभृतप्रन्थं टीकयन्तः स्वरचिविरचितसद्टश्यः सम्यग्द्दोनग्रामृतस्यादौ 
परापरगुरुप्रवाहमङ्ल्प्रसिद्विप्रा्थेनपरा नान्दीसूत्रस्य विवरणमाहुः-- 
कारण णंशुकतारं जिणवरयसदस्प बड्माणस्स । 
दसणमग्मे वोच्छामि जहाकम्म समासेण ॥ १ ॥ 


कृत्वा नमस्कारं जिनवरघ्रपभस्य वर्धमानस्य 1 
दरोनमार्म वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥ 


१ णमोकारं. ग. । णमोयारं, ध. 1 २ उसदस्स. ग. । 


य्‌ षटुप्रामूते- 





(यि ए 


अष्पदा नान्दी चोच्छामि वक्ष्यामि कथयिष्यामि ! कः कती, सहं 
श्रीकुन्दकुन्दाचायैः । कं, कर्मतापने दंसणमर्भ सम्ण्ददोनस्वरूपं । 
कथं वक्ष्यामि, जहाकम्थ यथारसमनुत्रमेण । केन इत्या, समासेण 
संक्षेपेण । कि कृतवा, पूरवे बदूदमाणस्स णयुक्तारं काङण वद्धेमानस्य 
प्रियकारिणीवट्छमश्रीसिद्धार्थमहाराजनन्दनस्यान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य भ- 
रतक्ित्रस्थविदेहदेशसम्बन्धिश्रीकुण्डपुरपत्तनोत्पनस्य सुवर्णवणेश्चरीरस्य 
्विचिदधिकद्रासप्ततिवषपरमायुपः सप्तस्तोन्नतशरीरस्य निमैयत्वरजि- 
त्संगमनामधेयदेवकृतस्तवनस्य वीरवद्धेमानमहावीरमहतिमहावीरसन्मति- 
नामप॑चकप्रसिद्धस्य । नञ्चुकारं नमो ऽस्तिति वचनेन मनसा कायेन वचसा ` 
साष्टाङ्गं प्रणामं । कारण छता 1 कथंभूतस्य वधैमानस्य, जिणवरव- 
सहस्स जिनवराणां श्रीगौतमादिगणधरदेवादीनां मघ्ये इषभस्य श्रेष्ठस्य । 
इत्यनेन विदेषणेन प्रथमतीथैकरश्रीमदादिनाथादीनामपि सर्व्॑तीरध॑- 
करसमुदायस्यापि नमस्कारः कतो भवतीति वेदितव्यं | - 

 दंसणमूलो धम्मो उव्इो जिणवरेि सिस्साण । 

तं सोरण सकण्णे दंसणदीणौ णं चैदिव्बो ॥ २॥ 
दशेनमूखो धर्मः उपदिष्टो जिनवरैः रिष्याणाम्‌ । 
तं श्रुत्वा स्वकरणे दशंनरीनो न वन्दितव्यः ॥ 

द॑सणमूलो धम्मो ददीने सम्यक्व मूलमधिष्ठानमाधारं प्रासादस्य 
गतोपूरत्‌ वृक्षस्य पाताख्गतजटावत्‌ प्रतिष्ठा यस्य धमैस्य स॒ ददोनमूर 
एवं युणविरिष्छो धर्मा दयाखक्षणः । जिणबरेहिं तीर्थकरपरमदेवैरपर- 
केवङ्भिश्च ) उवडहो उपदिष्टः प्रतिपादितः । केपामुपदिष्टः, सिस्साण 
रिष्याणां गणधस्चक्रधरवज्धरादीनां मन्यवरपुण्डरीकाणां । तं सोरण 
सक्ण्णे तं धर्मं श्रुतवाऽऽकण्य स्वकरणे निजश्रवणे आत्मश्दग्रहे । 

१ सोदूण. ग. \ २न. क. 1 





दशनप्रामृतं । ३ 
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दंस्णहीणो न व॑दिन्वो ददनहीनः समभ्यक्लवरहितो न बन्दितन्यो 
नेव बन्दनीयो न माननीयः । तस्या्दानादिकमपि न देयं उक्तं च- 
मिश्यादग्भ्यो दद दानं दाता मिथ्याश्वव्धकः। 
अथ कोऽसौ द्दीनहीन इति चेत्‌ तीथेकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति 
न पुष्पादिना प्रूजयन्ति । किमिति न प्रयन्ति £ मिध्यादृष्टयः किव 
वदन्ति तीथकरपरमदेवः क देवान्‌ पूजयति १ तथा वयमपि न परूनयामः। 
य॑चमकाङे किर मुनयो न वर्तन्ते तदयुक्तं । उक्तं च~ 
सतांरः ऊरपवता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं 
रत्नानां निधयः पयोधय इव उ्यावरृत्तवित्तस्पहाः । 
सूपुष्ठाः कैरपि नो नभोविश्चुतया विद्वस्य विश्नान्तये 
सन्त्यद्यापि चिरंतनान्तिकचराः सन्तः किंयन्तोऽप्यमी ॥ १॥ 
मिध्याद््टयः किरु वदन्ति त्रतैः कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, 
तस्य दुःखं न दात्तव्यं, मयूरपिच्छं किक रुचिरं न भवति, सूत्रपिच्छं 
रुचिरं, सयूरपिच्छेन आभेटनं छोतिर्भवति तदसत्यं । उक्तं च भरेवधथ- 
राधनामन्ये- 
रजसेदाणमगदर्णं मदवसङमालदालडत्तं च । 
जस्थेदे पच शुण्ण तं पडििहणं पसंसंति ॥१॥ 
रासनदेवता न प्रूजनीयाः, अ्मिव देवो वर्तते, अपरः कोऽपि 
देवो नास्ति, बीरादनन्तरं किरु केवक्निऽष्ट जाता न तु त्रयः, 
महापुराणादिकै किङ विकथा इत्यादि ये उत्सूत्नं मन्वते ते मिध्या- 
दृषटयश्वार्वाका नास्तिकास्ते । यदि जिनसूत्रसु्टध॑ते तदाऽऽ स्तिकै- 
यक्तिवचनेन निषेघनीयाः । तथापि यदि कदाग्रहं न युखन्ति तदा 
समधेरास्तिकैरपानद्धिःमूधरिक्ताभिर्मुखे ताडनीयाः, तत्र पापं नास्ति । 
१ उक्तं चत्तरपुराणस्य वधेमानपुराणे-( अभरे-)-- - 





+ षटूप्ामृते- 
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-दंसणमेद्य भद दंस्णमद्स्स णस्थि णिव्वाणं । 
सिञ्छंति चरियभहा दंसणमहा ण सिज्खति॥२॥ 


दशीनघष्टा र्यः दशैनष्टस्य नास्ति निवौणम्‌ 1 
सिद्धथन्ति चरित्रभ्रघय दशैनश्रष्टा न सिद्धथन्ति ॥ 


द्चैनभ्रष्टा भ्रष्टाः सम्यम्दर्श॑नात्तिताः पतिता उच्यन्ते । दशैन- 
भ्रष्टस्य नास्ति निर्बाणं-सम्यग्दरनात्पतितस्य सर्वकर्मक्षयरुक्षणो मोक्षो 
न भवति किन्तु सम्यग्दर्दीनात्पतिताः नरवेभदिगतिषु परितो दीर्धकाठं 
पर्यटन्ति । सिञ्छंति चरियभद्टा सिद्धयन्ति आत्मोपटन्धिमलुभवन्ति 
्राप्ुबन्ति, के, ते चरियिभहा-चारित्रात्पतिता यतिश्चावकर्क्षणन्रल्चय- 
प्रत्या्यानाभ्यां स्खछ्िताः, सामग्रीं प्राप्य श्रेणिकमहाराजादिवत्‌ स्तोकेन 
कारेन मोक्षं प्रापतुबन्ति । दंसणभहा न सिन्घ॑ति सम्यग्दशेनात्तिता 
न सिद्धबन्ति मोक्षं न प्रप्नुवन्ति भन्यसेनादिवत्‌ वशिष्ठ्यादिवच 
ससार निमलन्ति इति ज्ञात्वा श्रुतकीतिश्रेयांसादिप्रमाणपुरुवैरपग्रवतिते 
| दानधूजादिसत््र न निपेषनीयं, आस्तिकमाविन सदा स्थातन्यमितय्ः। 
 सम्मत्तरयणभद्ा जार्ण॑ता बहुविहाई सत्थाई । 
आरादंणाविरदिया भमंति तस्थेव तस्थेव ।॥ ४ ॥ 
सोऽपि पापः स्वयं कोधाद्रूणीभूतवीश्षणः 1 
उद्यमी पिंडमाहरु प्रस्फुरद्शनच्छदः ॥ ९ ॥ 
सोदुं तदष्षमः कशिदसुरः इुडरन्ह्‌ तथा । 
हनिष्यति तसन्यायं शक्तः सन्‌ सहते न हि ॥ २॥ 
सोऽपि रनप्रभां गत्वा सागरोपमजीवितः 1 
चिरं चतुर्युखो दुःखं छोभादसुभविप्यति ॥ ३ ॥ 
धमेनिमूरविध्वंसं सहन्ते न प्रभावकाः । 
नास्ति सावदयखेदोन विना धर्संप्रभावना 1 ४ ॥ 
= धमै्वंसे सतां ध्व॑सस्तस्माद्ध्मदुहोऽघसमान्‌ 1 
निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


न... १२. भ्‌) 
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दरौनप्रामृतं । ५ 
सम्यकत्वरत्नश्रष्टा जानन्तो बहुविधानि श्ाल्नाणि । 
आराधनाविरदिता रमन्ति तत्रैव तनैव ॥ 

सम्मत्तरयणभष्ा सम्यक्तरतनम्रष्टाः सम्यक्तमेव रत्नं॑सर्वेभ्यो 
भविभ्य उत्तमं वस्तु त्रैलोक्यपस्त्यसमुद्योतकलतवात्‌ तस्माद्र्ाः परिच्युता 
दानघ्रूनादिकनिपेधकाः } जा्ण॑ता बहुविहादईं सत्थाईं जानन्तोऽपि 
बहुविधानि शाच्राणि तर्कैन्याकरणछन्दोरुङ्कारसाहित्यसिद्धान्तादीन्‌ 
ग्रन्थान्‌ जानाना अपि । आराहणाविरहिथा जिनवचनमाननक्षणा- 
माराधनामकु्वाणा काः पातकिनः । भमैति तत्थेव तत्थेवं तत्रैव 
तत्रैव नरकादिष्वेव दुगैतिपु भ्राम्यन्ति न कदाचिदपि मोक्षं लभन्ते 
इत्यर्थः । 

सम्मत्तविरदिया णे सु बि उभे तवे चर॑ता णे । 
ण लर्ह॑ति बोदहिरादहं अवि वाससहस्सकोडीरहिं ॥ ५॥ 
सम्यक्त्वविरहिता णं सुष्ठु भपि उग्रं तपः चरन्तः णै । ` 
मन भन्ते वोधिलामं भपि वर्सदनस्रकोटिमिः ॥ 

सम्मत्तविरहिया णं सम्यक्लविरदिताः सम्यक्तवात्‌ ये विरहिता; 
पतिताः। णं वक्याठङ्करि । सुह वि उग्गं त्वं णता णं खष्डं अपि 
अतीवापि उग्रं तपः कुर्वन्तोऽपि मासोपवासादिकं तपोविदोषमाचरन्तोऽ- 
पि | णमिति वाक्यारंकरे । न रंति बोदहिलाहं ते पुरुषा बोधि- 
लाभं सम्यग्दर्शनज्ञानचारि्रखक्षणोपरक्षिता या वोधिस्तस्या खर्भ 
न रभन्ते | कियत्काख्पर्यन्तं वोधिलामं न उ्मन्त इत्याह-भवि वास- 
सदस्सकोडीहिं अपि वर्षसहखरकोटिभिः वधेसहस्रकोटिमिरपि अनन्त 
कारकमपि गमयित्वा ते सुर्किं न गच्छन्तीत्यर्थः । इति ज्ञात्वा दानप्रूजा- 
दिकं व्यवहारधर्म निश्चयधर्मे प्रधानमूतं न वर्जनीयमिति भावार्थैः । 


(लन न्यव ययन एम 


१. क्‌ 








६ षटूपरामृते-- 
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सम्पत्तणाणदंसणव्रलवीरियवडमाण ने सव्वे । 
कलिकटसपावरदिया बरणाणी द्यति अश्रेणं ॥ ६ ॥ 


सम्यक्वज्ञानद्दौनवलरवीयैवदधेमाना ये सर्वे । 
कलिकट्धषपापरदिता वरज्ञानिनो भवन्ति अचिरेण ॥ | 
सम्मत्तणाणदसणव्रलवीरिथवडमाण सम्यक्लज्ञानदर्शोनवल्वीयै- 
वरदध॑मानाः । ज्ञे सव्व ये सर्व मव्यजीवाः } सम्यक्त्वेन जिनवचनरचि- 
सूयेण, ज्ञानेन पठनपाठनादिना, दानेन सत्तावोकनमात्रेण, वेन 
निजवीर्यानिगूहनस्येण, वीर्येणात्मशक्तया ये पुरुषा वर्धमाना वतमाना कवा 
वहमाणपटठेन ते पुरुषाः । बरणाणी होति केवलक्ञानिनो भवन्ति 
व्ररब्देन तीर्थकरत्वं प्राप्ठुबन्तीत्यथैः। कदा, अइरेण अचिरेण स्तोक- 
काठेन तृतीये मवे मोक्षं यान्तीत्यर्थः । ते पुरुषाः कथंभूताः, कटिक- 
हुसपाबरदहिया कचु कर्मसु यानि कटुषाणि दुष्टानि पापानि 
मोहनीयज्ञानावरणीयदर्खनावरणीयान्तरायकक्षणानि दुरितानि ते रहिता 
क्षयं नीतघातिकमीण इत्यर्थः । अथवा कटो पंचमकाठे कटुषाः 
करमछिनः हौचघरमैरहिताः वर्णान्‌ रोपयित्वा यत्र तत्र भिक्षाप्राहिणः 
मांसभक्षिमृहेष्वपि प्रामुकमनादिकं गृहन्तः ककिकटुषास्ते च ते 
पापाः पापमू्तयः खेताम्बरामासाः लोकायकापरनामानो रीका म्लेच्छ- 
मशानास्पदेष्वपि भोजनादिके कुर्वाणाप्तद्धर्मरदिताः कञिकिटुषपाप- 
रहिताः । श्रीमूलसंधे परमदिगम्बरा मोक्षं प्राप्नुवन्ति डकास्तु नरकादौ 
पतन्ति देवगुरुशाच्प्रूनादिविरेपक्रत्वादिल्यथः । 
सस्पत्तसङिरुपवहो णिच्च हियंए पषटरए जस्स । 
` कस्म वाटुयवरणं वधुश्चिय णासए तस्स ॥ ७ ॥ 
` १अबिरण-य.\ २्हिविमम्निन. ब. न] दियथम्मिग.घ. । ` 





ददनप्रामृतं । ७ 








सम्यक्त्वसलिलग्रचाहः नित्यं हदये भवर्तते यस्य । 
कर्म वाटकावरणं बद्धमपि नरयति तस्य ॥ 
सम्मत्तसङिकपवहौ सम्यक्त्वस्ट्प्रवाहः सम्यक्तमेव सखिलं 
निर्मलशीतलसुगन्धषुस्ादुपानीयं संसारसन्तापनिवारकत्वात्‌ पापमक्कठं- 
कप्रक्षाकल्वाच सम्यक्त्सछिकं तस्य प्रवहः प्रवाहः पूरः । णिच 
हिथषए पवट्रए जस्स नित्यं हदये प्रवर्तते यस्य जख्पूरवद्रहतीत्यर्थः । 
केम्म॑बाट्यवरणं॒रिसादिप॑चपातकपापं बाटकापारी । वधु- 
चिय बद्धमपि। नासए तस्स नयति तस्य । सम्यग्दषटलग्रमपि 
पापं बन्धै न याति कौरघटस्थितं रज इव न बन्धं याति । परदेवनम- 
स्कारोऽपि पापमायाति । उक्तं च-- 
पकवएरं नमस्कारे परदेवे कृते खति ! 
परदारेषु खक्षेष्ु तस्मार्पापं चतुशैणं ॥ १॥ 
जे दंसणेसु भहा णाणे मष्टा चरित्तमदहा य । 
एदे भहविभहा सेस पि जणं बिणासंति ॥ ८ ॥ 


ये दरैनेषु भ्रष्टाः ज्ञाने धाः चरित्रभरष्टश्च । 
एते श्रष्टविश्रष्टाः शेषमपि जनं विनादायन्ति ॥ 
जे दसणेञ् महा ये पुरुषा दरनेषु सम्यक्तेषु दिविषन्रिविध- 
दशविधेषु भरष्ः पतिताः अथवा ददने सुष्टु र्टाः] तथा णाणे भा 
अष्टविधाचारज्ञानादपि अष्टः । चरित्तभहा य॒ त्रयीदशप्रकाराचासि- 
दूभ्टाः । एदे भहविभहया एते भ्रट विरोषेण भरषटा्चिभ्रष्टतवात्‌ \ 
सेस पि- जणं विणासंति शेषमपि जनमभ्रष्टमपि रोकं विणासन्ति- 
विनारायन्ति ष्टं विकुर्वन्ति | 
भो को वि धम्मसीरो संजमतवणियमजोयशुणधारी । 
तस्स य दोस कहन्ता म्भा भग्गत्तणं दिति ॥ ९॥ 
१जेकेवि. घ. 


< षटूप्रामृत्ते- 


1१ १११,१ १, 


यः कोपि धर्सश्षीरः संयमतपोनियमयोगयुणघारी । 
तस्य च दोषान्‌ कथयन्तः भम्रा भमत्वं ददति ॥ 
जो कोवि धम्मसीरो यः कोऽपि धर्मश्ीडो धर्मे आत्मस्वरूपे 
उन्तमक्षमदिददारक्षणे च धर्मे, पंचप्रकारे तजयोदशप्रकारे चारित्रे च 
प्राणिनां रक्षणरक्षणे चवा धर्मे शीकमभ्यासः समापिरम्यासो यस्य स 
धर्मशीठः । उक्तं च- { 
धम्मो वल्थुखहावो खमादिभावो य द्खविदो धम्मो । 
चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्लणो धम्मो ॥ १॥ 
संजमतवणियमजोयगुणधारी तथा यः कोऽपि संयमतपोनियम- 
योगगुणघारी तते । संयमश्च षडिन्दरियषटृध्रकारप्रणिप्राणरक्षणरक्षणः। 
तपश्च द्वादरप्रकारं । नियमश्च नियतकाल्नतधारणं । उक्तं च-- 
नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहाराव्‌ । 
नियमः परिमितकाणो यावजीवं यमो भियते ॥ ९॥ 
योगश्च वषौदिकारस्थितिः। अथवाऽ ऽत्मच्यानं योग उच्यते | उक्तं च 
वीरनन्दिरिष्येण पद्मनन्दिना-- | 
साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिसेधनं 1 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येका्थवाचकाः। ॥ १॥ 
गुणाश्चतुरशीतिरक्षसंख्याः । के ते चतुरछातिरक्षरुणा इति नेदु 
च्यन्ते--र्दिसाऽरृतस्तेयमैधुनपरिगरहरोधमानमायालभजयुप्सामयारति- 
रतित्यागा इत्ित्ियोदर दोषाः । मनोबचनकायदुष्टतलमिति षोडशा । 
मिध्याल्यं प्रमाद; पि्ुनलं अज्ञानं इन्दियाणामनिप्रह एतै; प॑चभिे- 
ङिति एकवितिदषा भवन्ति तेषां त्यागा एकविदातिर्भुणा भवन्ति | 
न 


१ धर्मो वस्तुस्वभावः क्षमादिभावश्च दशविधो घर्मः । ति 
चारित्रं खलु धर्मः जीवानां रक्षणं धमः ॥ १ ॥ 


[1 





नि 





^~ न 


दशेनप्राृतं । ९ 





उतिक्रमन्यतिक्रमातिचारानाचारत्यगेश्चतुभिर्युणिताश्चतुरशीतिर्गणा भव- 
न्ति ते प्रथिन्यादिशतजीवसमासेर्गुणिताश्चतुरशीतिशतानि गुणा भवन्ति 
ते दरारीठ्यिराधनेर्मुणिताश्वतुरशीतिसहखाणि गुणा भवन्ति । 
कास्ताः श्रीख्विराधनाः खीसंसगैः १ सरसादारः २ स॒गन्धसंस्कारः ३ 
कोमख्दायनासनं  शरीरमण्डनं ५ मीतवादित्रश्रवणं ६ अर्थग्रहणं ७ 
कुरीरुसंसर्गः ८ राजसेवा ९ रात्रिसंचरणं १० इतिदररखीटविराधनाः | 
ते आकम्पितादिदश्ादोचनादोषत्यगर्दैशभि्यणिताः चतवारशत्सदला- 
धिकाष्सक्षाणि गुणा भवन्ति । उत्तमक्षमादिदशधमेरगणिताश्चतररीति- 
लक्षाणि गुणा भवन्ति । अथातिक्रमादयश्चत्वारः के १ अतिक्रमस्तावद्िशि- 
षटमतित्यागः । व्यतिक्रमः शील्दृत्तिकंघनं ! अतिचारे पिपयेषु प्रवर्तनं । 
अनाचारो विषयेष्वत्यासक्तेः । के ते दशालोचनादोषाः ट तदर्थनिरू- 
पिका गयेय--- 
आकंपिअ अणुमाणिञ जं दि हं बादरं च खुहमे च । 
छण सद्‌ाउलख्यं वह्धजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १ ॥ 

अस्या जयमर्थः-आकम्पितं आकम्पो भयमुत्पद्यते मा बहुदण्डं 
दासीदाचार्धः १ .अणुमाणियं अनुमानं इत्येतावत्पापं कृतं भविष्यति 
निद्धीरो नास्ति २ जं दिष्टं यत्केनचिदूदष्टं ततप्रकाशयति ३ वायरं स्थूरं 
पापं प्रकाशयति ® सुह्मं अल्पं पापं कथयति न महापापं 
प्रकादायति ५ दछखण्णं प्रच्छन्नं आचा्योत्रे कथयति न प्रकटं ६ । सदा- 
उट्यं सधादिकृतकोटाहठे सति कथयत्ति पापं ७ बहुजणं बहुः संघो 
मिटति तदा पापं प्रकाशायत्ति ८ अब्वत्तं अव्यक्तं प्रकारायति स्फुटं 
न कथयति ९ त्त.सेवी यत्पापं प्रकाशितं तदेव पुनरपि करोति १० 
इति दशाखेचनदोषाः। दशकायसंयमाः के ? पर्चे^द्रयनिजेयः पंचप्राण- 
शा इति दश्च । एतान्‌ संयमतपोनियमयोगगुणान्‌ धरतीव्येवमवरश्य 


१० षटप्रामृते- 


०. 
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संयमतपोनियमयोगगुणधारी । तस्स थ दोस कहता तस्य च दोषान्‌ 
कथयन्तः केचित्पापिष्ठाः । मभ्भा मग्गत्तणं दिति खयं भग्राधारि- 
सतिता श्रष्टा अन्येषामपि भ्रटतल्वमारोपयन्ति ते निन्दनीया इत्यर्थः । 


नह मूलम्मि विणे दुमस्स परिवार णत्थि परिड़ । 
तह जिणदंसणमहा मूरविणद्ा ण सिन्छरेति ॥ १० ॥ 
यथा मूले विनष्टे दमस्य परिवारस्य नास्ति परिषदधिः । 
तथा जिनदर्शनश्रष्टाः मूरुविनष्टा न सिद्धयन्ति ॥ 
जहे मूम्मि विणषे दुमस्स परिवार णत्थि परिवह़ी यथा मृजे 
पाताख्गताधार विनष्टे विनाश प्राप्ते द्रुमस्य वृक्षस्य परिवारस्य नास्ति 
परिषद्धिः राखापत्रपुष्पकषकादे्द्धिर्नास्ति बरद्धिमै भवति । परिवार 
इत्यत्र षष्ठी “छुक्चेति", वचनात्‌ । दृछान्तं दत्वा दान्तं ददाति । 
तह जिणदंसणभह्ा तथा तेन दुममूलप्रकारेण जिनदर्शनभ्र्टा आरै 
तमतात्पतिताः | मूरविणद्य श्रीमूरसंघास््मच्युताः । न सिद्धयन्ति-न 
मोक्षं पराप्तुवन्ति जन्मरतसहस्ेष्वपि संसारे परि्रमन्तीति मावाथः | 


जह मूखाओ खंधो साहापरिवार बहुगुणो दई । 
तह जिणदंसण मूलो णिदिषठो मोक्डमम्भरस ॥ ११॥ 
यथा मूलात्‌ स्कन्धः शखापरिवारो बहुगुणो भवेति 1 
तथा जिनदशनं मरुं निर्दिष्टं मोक्षमा्ैस्य ॥ 
जह मूलाओ यथा मूखात्‌ इष्षस्य मूात्कारणात्‌ | स्कन्धः शाखा- 
वधिः प्रकाण्डः । ब्रहुगुणो हो प्रचुरगुणो इद्धयाधतिशयवान्‌ भवति । 
तथा साहापरिवार शादापरिवारश्च ख्ताखरूपौ कटगप्रश्च बहगुणो 
भवति पत्रपुष्पफखादिमान्‌ मवति । दान्तो गतः । इदानीं दाष्ठन्त- 


१ बहुगुणा हंति. ग. घ. । 


दरनेप्रामृतं । १९१ 





माह-तह जिणर्दसण मूलो निदिदटो मोक्खमम्गस्स तथा तेनैव 
इक्षमूखप्रकरेणेव मोक्षमागंस्य मूकं सम्यग्दर्यनङ्नानचालिरुक्षणस्य मोक्ष- 
मार्गस्य मूं कारणं, जिणदंसणं-जिनदर्शनं मूलं निदिं श्रौगोतम- 
स्वामिना कथिते । श्रीमूरसंघो मोक्षमारगस्य मूरं कथितं न तु जैना- 
भासादिक | किं तजैनामासं ? उक्तं च-- 





गोपुच्छिकः भ्वेतवास्रा द्राविड यापनीयकः । 
क 2 क स्त 


निष्पिच्ख्श्चेति पचेते जैनामासःः परकीतिंताःः॥ १॥ 
ते जैनामासा आ्ोरदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्तं च-- 


दैत्थीणं पुणदिकला खुदधयसमेयस्स चीर्चरियत्तं । 
ककसकेसग्गहणं छं च गुणव्चद नाम ॥ १॥ 
इ्वेतव्राससः सर्वर. भोजनं गृहन्ति प्रासुकं मांसभक्षिणां गृहे 

दोषौ नास्तीति वर्णलोपः कृतः । तन्मध्ये खेताम्बराभास। उत्प- 
नास्ते त्वतीव पापिष्ठाः देवप्रूनादिकं किर पापकरमदमिति कथयन्ति, 
मण्डठबत्सर्वत्र भाग्रक्षालनोदर्कौः पिवन्ति इवययादि बहदोपवन्तः } द्रा- 
विडाः-सावदं प्रापुकं च न मन्यन्ते उद्भभोजनं निराकुर्वन्ति । याप- 
नीयास्तु वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, रत्नत्रयं प्रूजयन्ति, करं च वाचयन्ति, 
स्रीणां तद्भवे मोक्षे, केवडिजिनानां कवलाहारं, परदासने सग्रन्थानां 
मोक्षे कथयन्ति । निभ्पिच्छिका मयूरपिच्छादिके न मन्यन्ते | उक्तं चे 
ठादसीगाधासु-- 


= 


१ द्लीणां पुनर्दक्षा ्षुकृरोकस्य दीरचर्यातवं । 
कङद्रकेशम्रहणं पष्ठं च गुणच्तं नाम ॥ १ ॥ 








पिच्छ ण इ सस्मन्तं करगदिण मोस्वमरडंवर । 
अप्पा तारदइ अप्पा त्हा अप्पा वि श्ायः्वो ॥ १॥ 
तथां च सितपटमतं-- 
सेयंवरो य आसंबरो य बुद्धो य तदह य अण्णो य। 
समसावभावियष्पा रृहेय मोक््वं ण सदेदो ॥ १॥ 
जैमिनिकपिरुकणचरचार्वाकशाक्यमतानि तु प्रमेयकमङ्मार्वण्डा- 
-दिकाल्नात्‌ ज्ञातव्यानि | 
जे दंसणेसु भहा पांए ण पडति दंसणधराणै । 
ते होति र्मु बोरी पुण दुहा तेरसि* ॥ १२॥ 
ये दष्ेनेषु ्रश्ा पादे न पतन्ति दकशेनधराणाम्‌ । ` 
ते भवन्ति र्मुकाः बोधिः पुनर्दरुभा तेषाम्‌ ॥ 
जे दंसणेसु भ्य ये पुरुषा दर्दनषु भ्रष्टा निसर्गजाधिगमजक्षणाद्‌ 
द्विविधात्सम्यग्दशेनात्‌ ,जओपरामिकवेदकक्षायिकरक्षणाच्िविधात्सम्यक्व- 
-रत्नात्‌ प्रच्युताः | 
आक्षामारैखसुद्धवस पदेश्चात्सुजवीजसंशषेपात्‌ । 
विस्ताराथौभ्यां भवमवपरमावादिगादे च ॥ १॥ 
इत्यायोकथितदराविधसम्यक्तवर्नात्पपिताः। अस्या आर्याया अयमथैः- 
““ सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुिर्यन्न हन्यते । 
आन्ञासम्यक्त्वमित्याहुनोन्यथावादिनो जिनाः ° 
एवं जिनसवैज्ञवीतरागवचनमेव प्रमाणं त्रियते तदाज्ञासम्यक्तं 
कष्यते । १। नि्रन्थलक्षणो मोक्षम न बद्धादिवेष्टितः पुमान्‌ कदा- 
१ पिच्छे न हि सम्यक्तं करणहीते मयूरचमरडंबरे । 
आत्मा तारयत्यात्मानं तस्मादात्मा ध्यतन्य४ ॥ ११ 
२ स्वेताम्नरधाश्चाम्बरश्च बुद्धश्च तथा चान्यश्च । 
समभावभावितात्मा रुभेत्त मोक्षं न सन्देहः ॥ २ ॥ 
३ पाए्हि- घ. । ४ पाडंति. ग. । ५ होंति. घ, । 


दरंनप्रामृतं । १६ 
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चिदपि मोक्षं प्राप्स्यति, एवं विधो मनोभिप्राय नित्रन्थरक्षणमेोक्षमाे 
रुचिमौगैसम्यक्तवं द्वितीयमुच्यते {२ । त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराणसमाकर्ण- 
नेन वोधिसमाधिप्रदानकारणेन यदुत्पनं श्रद्धामं तदुपदेशनामकं सम्य- 
ददने भण्यते ] २ । मुनीनामाचारसूत्न मूढाचारसारं श्रुत्वा यदुत्पद्यते 
तत्सूनसम्यक्तवं कथ्यते । ४ । उपटब्धिवशञाहुरभिनिवेराविष्वंसानिर- 
पमोपशमाभ्यन्तकारणाद्िज्ञातदु्यौख्येयजीवादिपदाथरीजभूतसाच्रायदटु- 
त्पयते तद्र जस्तम्यक्त्वं॑प्ररूप्यते । ५ । तत्वाधसूत्रादिसिद्धान्तनि- 
रूपितजीवादिद्रव्यानुयोगद्रारेण पदाथौन्‌ संक्षेपेण ज्ञात्वा रुचिं चकार यः 
स ॒सक्षेपसम्यक्तवः पुमानुच्यते । ६ । द्वादश्चाद्वश्रवणेन यजायते 
तद्वस्तारसम्यक्तवं प्रतिपाद्यते । ७ । अंगाहयशरुतोक्तात्‌ कुतश्िद्था- 
दङ्गवाहयश्चते विनापि यत्प्मभवति तत्सम्यक्त्वमथैसम्यक्त्वं निगयते । ८! 
संगान्यद्गवाद्यानि च शाल्राण्यधीत्य यदुत्पयते सम्यक्व तदवगाढ- ` 
मुच्यते । ९ । यत्केबरल्ञाननाथीनवटोक्य सददर्टि्भवति तस्य परमाव- 
गाढसम्यक्तवं कथ्यते । १० । तथा चोक्तं गुणभद्रेण गणिना- 
आक्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं चीतरागाक्ञयेव 
त्यक्तमन्थग्रपंचं रिवमश्तपर्थ ्दधन्मोददान्तेः । 
मार्मश्द्धानमाडइः पुरुपचरपुराणोपदेश्योपजाता 
या संहानागमाभ्धप्रसुतिभिरूपदेशादिरादेदि टष्टिः ॥ १॥ 
आकण्याचारसुजं मुनिचरणविधेः सूचनं ्रदधानः 
सक्तासौ सूज्रदथिड खधगमगतेरथसाथेस्य वीजः । 
क्रैशिजातेपरुब्धेरसमङमवसलाद्वीजर ष्टिः पदार्थान्‌ 
संक्षेपेणैव बुध्वा रुचिसुपगतवान्‌ साधु संश्चेपड'ः॥ २॥ 
यश्ुत्वा दादशाङ्खीं छतरुचिस्थ तं चिद्धि विस्तार" 
संजाताथीत्कुतश्चिल्मवचनवचनान्यन्तरेणायदरः 
डि; साङ्ग ङ्बाह्यप्रबचनमवगाद्योच्थिता यवगाढा 
केवस्याषटकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढति रूढा ॥ ३॥ 





१४ प्टप्रामृते- 








ईटराददीनेषु भ्रषटास्यक्तमयूरपिच्छकमण्डटुपरमागमपुप्तकाः सन्तो 
गृहस्थेषधारिणः सैयमधराणां सेयमिनां सद्टटीनां । पाए न पडंति 
पादे चरणयुगङे न पतन्ति नैव नमोऽस्तिति कुर्वन्ति अभिमानिला- 
नमुशल्वत्तिष्ठन्त। ते किं मन्ति १ ते होति रधम ते भवन्ति र्हा 
अस्फुटवाचो मूका वक्तं भ्रोतुमरिक्षिताः । मोदी पुण दुधा तेसिं बोधिः 
खदु रलत्रयप्रातिः पुनज॑न्मदातसहसेष्वपि दुकंमा कषटेनापि ङग्धुम- 
राक्या तेसि-तेपां जेनाभासतदामासानांः च मिथ्यादृष्टीनामिति दोपः। 
जञे पि पडति च तेपि जाणंता रस्नगारवभयेण । 
तेसिं पि णस्थि घोरी पर्वं अणमोअमाणाणं ॥ १३ ॥ 
येपि पतन्ति च तेषां जानन्तो उनागौरवभयेन । 
तेषामपि नारित चोधिः पापं अन्लुमन्यमानानाम्‌ ॥ 
जे पि पडंति च तेसिं ये सभ्यग्र्शनादग्रष्टा अपि पुरुषा तेसि- 
तेषां परियक्तजिनसुद्राणां मयूरपिच्छदोचोपकरणज्ञानोपकरणरहितानां 
पादे कायधसयुगके पतन्ति नमस्कारं कुवेन्ति परव॑मुद्राधरा इति । जाणता 
विदन्तोऽपि जिनसुद्राविराधका एते इत्यवगच्छन्तोऽपि । ङजनागारव- 
भएण छलना त्रपया, गाखेण रसद्धिसातगर्वेण, भयेनायं राजमान्योऽ- 
स्माकं कमप्युपद्रवं कारयिष्यतीत्यादिभीत्या च ! तेति पि णस्थि 
बोही तेषामपि वोधिनौस्ति ते रत्नत्रय प्रपार्यन्तोऽपि रतनत्रयादभष्ट 
इति ज्ञातव्या इति भावः । कथैमूतानां तेषां, पारव .अणुमोयमाणा्णं 


जिनद्रोनभंशाचयदुत्पन्नं पापे पातकं तदनुमन्यमानानामिति शेषः | उक्तं 
त्व समन्तमद्वेण गणिना 


भयादास्नेदरोभाच कदेवागमरङ्िभिना 1 . 

परणामं विनयं चेव न कुथैः शुद्धदश्यः ॥ १॥ 
*दुविहं पि भथचायं तीसु वि जोएु संजमो डदि । 
-णाणम्मि करणसुद्े उग्भसणे द॑सणं होई ॥. १४॥ 


दशनप्राभृतं । १५ 





द्विविधमपि म्न्थत्यागं चिष्वेपि योगेषु संयमः तिष्ठति । 
ताने करणश्यद्धे उद्भभो जने ददैनं भवति ॥ 
दुवि पि भंथचायं द्विविधोऽपि प्रन्धत्यागः । तीसु वि जोड 
निष्वपि योगेषु मनवचनकायञचुद्धिषु । संजमो ठादि संयमश्वासििं 
तिष्ठति मवति । णाणम्मि करणसुद्धे सम्यग्ञाने कृतकारितानुमोद्‌- 
निर्मङे सति । उञ्भसणे उद्भमोजने च सति। द॑सणं होदि सम्यक्त्वं 
भवति युनीनामिति शेषः । अथ कोऽसौ द्विविधो ग्रन्थ इत्याह-वाक्चा- 
भ्यन्तरभेद इति ! तत्र बाह्यः परि्रहः कध्यते-- 
षे वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । 
क्ष्यं भंड हिरण्यं च खुवर्णं च बहिदेरा ॥ १॥ ` 
कषतर सस्याधिकरणं ! वास्तु गृहं । धनं द्रम्भादि । धान्यं गोधरूमादि । 
द्विपदं दासीदासादि । चतुष्पदं गोमदिपरीवेगसरगजाश्वादि । दुय 
कपीसचन्दनकुंकुमादि । भांडं तेल्घृत्तादिमृतं पात्रं । हिरण्यं ताम्ररू- 
ध्यादि । धटिताघटितं सुवर्णं श्रीनिकेतन हाटकं कनकमिति यावत्‌ । 
अम्यन्तरपरन्धश्चतुर्दशमेदः-- 
मिथ्यात्वचेदहास्यादिपर्कषायचतु्टयं । 
सागद्धेपौ च सखंगाःस्युरन्तरङ्गश्च तदेश ॥ १ ॥ 
सम्भत्तादो ण्ण णाणादो सन्वभावउवलद्धी । 
उवङद्धपयस्थे पुण सेयासेयं वियाणेदि ॥ १५॥ 
सम्यक्वतो ज्ञानं ज्ञानतः सवेभावोपरन्धिः । 
उपर्व्धपदार्थैः पुनः भ्रेयोऽप्रेयो विजानाति ॥ 
सम्मत्तादो णाणं सम्यक्तवज््ञानं भवति यस्य सम्यक्त्वं नात्ति स 
पुमानक्गान एवेत्यर्थः । णाणादो सन्वभावउवलद्धि ज्ञानात्स्वपदा- 


= 
१ यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति बदिदंशष-। इति पाठन्तरम्‌ 1 


१६ षट्प्रामते- 


[1 


थीनासुपरुन्धिः जीवादितत्वानां जीवस्य परिज्ञानं भवति । उवलद्ध- 
पयत्थे पुण उपठन्धपदार्े पुनः उपर्धश्चासौ पदार्थैः उपटन्धपदाथ- 
स्तस्मिन्नुपठन्धपदार्थे सति । कि भवति, सेयासेये वियाणेदि श्रेय 
पुण्यं विशिष्टतीर्थकरनामकर्म, अश्रेयः पापं चतुर्गतिपरिभधरमणकारणं विदो- 
षेण जानीते । उक्तं च- 


न सस्यक्त्वसमं किचित्रैकाद्ये धिजगत्यपि । 
शरेयोऽधरेयश्च मिथ्यात्वसखमं नान्यत्तनूभृतां ॥ १ ॥ 


सेयासेयविदण्ड्‌ उद्धददुस्सीर सीर्वतो वि । 
सीरफरेणग्थदयं तत्तो पुण छइ णिन्नाण ॥ १६॥ 
भ्रेयोऽश्रेयोवेत्ता उद्धृतदुदश्षीखश्लीर्वानपि । 
श्ीरफडेनाभ्युदयं ततः पुनः रभते निर्वाणम्‌ ॥ 
सेयासेयविदण्टू श्रेयसः पुण्यस्य, अश्रेयसः पापस्य विदण्टर-वेत्ता 
पुमान्‌ । उद्धददुस्ीरं उन्मूकितदटुः्ीठो भवति । सीरवंतो वि 
शीलवान्‌ पुमान्‌ । सीरुफरेण शीरफठेन कत्वा । अब्थुदयं ख्दद्‌ 
अभ्युदयं सांसारिकं सुखं प्रपरोति । तत्तो पण णिग्वाण लह तत 
पुननि्वाणि कमते मोक्षं प्राप्रोति । 
जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयण अमिदभू्य' | 
जरमरणवादिष्रणं खयक्रणं सव्पदुक्खा्णं ॥ १७॥ 
, जिनवचनमौषधिमिदं विषय्चखविरेचनमखरतभूतम्‌ । 
‡ जरामरणन्याधिहरणं क्षयकरणं सर्वैदुःखानाम्‌ ॥ 
जिणवयणमोसहमिणं जिनवचनमौषधमिदं ` इदं पर्वोक्तरक्षणं 
जिनवनचनं सवैज्ञवीतरागमाधितं हेतुदेतुमद्वावसदहितं ओषधं वर्तते । करथ- 


१ भूद्‌ ग 








ददौनप्राभृतं 1 १७ 
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भूतं. जिनवचनं ओषर्ध, विपयसुखविरेचने-विपयाणां पेचेन्दियाधनां 
स्परीरसगन्धवर्णराब्दानां सम्बन्धित्वेन यत्सुखं विपयसुखं तस्य विरेचनं 
दूरीकरणं । अमिदभूर्दू अग्ृतमूतं सवि्यमानं श्रतं मरणं यत्र यस्माद्वा 
भव्यानां तदमृतभूतं अमृतोपमं ] अतएव अरमरणवाहिहश्णं जर- 
मरणन्यापिहरणं विनाराकं । खयकेरणं सन्बदुक्खाणं क्षयकरणं 
मूखादुन्मूककं सर्वदुःखानां शारीरमानसागन्तुदुःखानां विष्व॑सकमित्यथेः । 


एरक जिणस्स रूवं वीयं उकिद्सावयाणं तु । 
अवरहियाण तयं चरसत्थं पुण लिगर्दसणं णत्थि ॥ १८ ॥ 
एकं जिनस्य रूपं द्वितीयं उक्कष्टक्नादवकानां ठु । 
अवरस्थितानां वृतीयं चतुर्थ पुनः ङिष्दशेनं नास्ति ॥ 
एक्क जिणस्स रूवं एकमद्धितीयं जिनस्य रूपं नभ्रूपं । वीयं 
दवितीयं उक्कषटश्रावकाणां तु । उक्तं च-- 


आथास्त षड जघन्याःस्युमेभ्यमास्तद न चयः । 
शेषौ द्ाबुन्तमाद्ुक्तौ जनेषु जिनशगसने ॥ १॥ 

तेन-- 

« दंसणवयसामादयपोसहसचित्तरायमनत्ते य » इति गाथाद्धंकथिताः 
श्रावकाः षड्जघन्या; कथ्यन्ते । “ वंभारंभपरिगह 2 इति गाथापदो- 
क्ताञ्चयः श्रावका मध्यमा उच्यन्ते । रोषो द्रावुत्तमाबुक्तौ जैनेषु जिनरा- 
सने “ अणुमणसुदद्देसविरदो य ” अनुमतादुदिष्टद्धिरतो देदावि- 
रतश्च कथ्यते उ्छष्टः श्रावकः उच्यते इति ।` अवरष्िथाण तदय 
अवरस्थितानां आर्धिकाणां तदयं ( तृतीयं ) । चरउत्थं पुण कछिभ- 
` दसं णत्थि अपरस्थितानामायिकाणां तृतीयं दशनं चतुर्थं॑पुन~ 
षद्‌० २ 


१६ ` षटूप्राभरते-. 


श्गदर्षने नास्ति । ` वीण्येव -जिनशासने ठिगदशौनानि प्रोक्तानि न 
न्यूनानि नाप्यधिकान्ीति रोषः । 

छदव्व णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिदि । 

सदह ताण सूं सो सदिद्टी शणेयन्वो ॥ १९॥ 

षड द्रव्याणि नन पदाथौः पच्चास्तिकायाः सप्त तत्वानि तिर्दिष्टानि । 
श्रदधाति तेषां रूपं स सद्टष्टिः ज्ञातन्यः ॥ 

छषव्च षड््न्याणि जीवपुद्रकुधमोधमंकालाकाश्चाः षड्‌ द्रन्याणि 
भवन्ति । बत॑मानकारे द्रवन्तीति द्रव्याणि भविष्यत्ति कारे 
द्रोष्यन्ति अतीतकाठेऽटुद्ुवन्निति दलन्याणि जीवपुद्रख्धमीधर्मकाला- 
कारानामानि । नव पयत्था नव पदार्थाः जीवाजीवपुण्यपापाललववन्धसं- ` 
वरनिर्जरामोक्षनामानः ! प॑चस्थी प॑चास्िकाया जीवपुद्ररुधमीधर्माका- 
शनामानः प॑चास्तिकाया उच्यन्ते । सत्त तच णििटा सप्त तलानि 
निर्दिष्टानि कथितानि जीवाजीवास्लवबन्धसंवरनिजरामोक्षनामानि | सद्‌- 
इई ताण रूवं श्रदधाति तेषां रूपं खरूपं । सो सदिद अणेयव्वो 
स पुमान्‌ सददृष्टिरिति मन्तम्यो ज्ञातन्यः। तेषु दरन्यादिषरु जीवः सचेततनः। 
पुद्खो धर्मोऽधमैः कार आकाराश्च प॑चाचेतनाः । षड्विधोऽपि पुद्गल 
मूतः । इतरे पंचामूतीः । जीवपुद्रल्योगतेः करणं धर्मः । सर्वेषां 
स्थितेः कारणमधर्मः । सर्वेषामाधारमाकारः । वर्तनारक्षणः काटः 
रत्नानां रारिवत्‌ भिननपरमाणुकः । घमाघ्माकाशा अखंडप्रदेशाः । काल- 
पुद्रर्योर्जीवानां च प्रदेदोषु खण्डत्व, न सेकृजीवस्य प्रदेदानां खण्डलं । 
धमीधमेकारकाशाश्चत्वारो गमनागमनरहिताः । गमनागमने जीवपुद्रल- 
नामन्यत्र सिद्धजीवेम्यः । धमोधमेकजीबानामसंस्येयाः प्रदेशाः । संख्ये 
यारसस्येयानन्तप्रदेश आकाशः । पुद्ररोऽनन्तप्रदेराश्च । सर्वाणि दइव्या- 


भिम्‌ 
१ तस्स. ग. । २ अन्राकारास्थाने पुद्रडेन पुद्ररुस्थाने चाकारोन भवितभ्यं । 





दरनप्रभृतं.| १९ 





ण्येकतो भिचितान्यपि निजनिजयगुणानन जहति ¡ एवं तत्वास्तिकायपदा- 
यौनामपि खरूपं ज्ञातव्यं । 
जीवादी सददहणं सम्मत्त जिणवरेहिं पण्णत्तं | 
वहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवडई सम्मत्तं ॥ २० ॥ 
जीवादीनां ध्रद्धानं सम्यक्त्वं जिनवरैः निर्दिष्टम्‌ । 
ज्यवदारात्‌ निश्वयतः आत्मा भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
जीवादीनां श्रद्धानं रुचिः सम्यक्त्वमिति जिनवैरैः प्रणीतं तत्तु 
सम्यग्दरीनं व्यवहाराज््ातन्यं । णिच्छयदो अप्पाणं हव. सम्मत्त 
निश्चयतो निश्यनयादात्मैव भवति सम्यक्त्वं चिसामान्यत्वादित्यर्थः । 
एवं जिणपण्णत्तं द॑सणरथणं धरेह भावेण । 
सारं भुणरयणत्तय सोवाणं पटम मोक्खस्स ॥ २१॥ 
एवं जिनप्रणीतं दशच॑नरल्नं धरत भावेन । 
सारं गुणरत्नेपु सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥ 
एवै ूरवोक्तप्रकारेण । जिणपण्णत्तं जिनैः प्रणीतं जिनैः कथितं । 
दैसणरयणं दर्शने सम्यक्त्लमाणिक्यं । धरेह भावेण धरत यूयं 
भावेन बीतरागस्ैज्ञस्य भक्त्या ] उक्तं च-- 
कापि समर्थयं जिनमक्तिदंगेति निवारयितुं 
पुण्यानि च पूरयितुं दातुं सुक्तिचियं कृतिनः ॥ १ ॥ 
करथभूतं दर्शनरत्न, सारं उच्छषटं । केषु सारं, गुणरयणत्तय गुणेषु 
उत्तमक्षमादिपु तथा रत्त्रये सम्यग्दरीनक्ञानचास्त्रिएु । उक्तं च-- 
दशनं क्ञानचारिज्ात्साधिमानसुपाद्युते । 
ददौनं कणधारं तन्मोश्चमार्भे भचक्षते ॥ १॥ 
पुनरपि कथंभूतं॑दरदनरल, सोवाणं सोपानं पादारोपणस्थानं । 
कतिसंख्योपेतं, टम प्रथमे अद्वितीयं । कस्य, मोक्खसस मोक्षस्य पर- 
मर्निर्वाणस्य । । 


२० षटूप्रामृते- 








ञं सकद त कीरदञं च ण सेद्‌ तं च सदहणं । 
केवलिजिणेरिं मणिं सदहमाणस्स सस्मत्तं ।॥ २२ ॥ 
यतन्‌ शक्नोति तत्‌ क्रियते यच म शक्लुयात्‌ तस्य च श्रद्धानं । 
केवलिजिनैः भणितं श्रदधानस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
जं सक्षह्‌ तं कीरहं यच्छक्तोति तत्कियते विधीयते । जंचण 
-सकेह्‌ यच्च न शक्नुयात्‌ यत्कर्तु न ₹इक्नोति । तं च सदृदर्णं तस्य 
श्रद्धानं तस्य ज्ञानाचारादे रोचनं करव्यं । केवङिजिणेरिं भणिथ . 
केवलक्ञानिमिभिनैर्भणितं प्रतिपादितं ! केवलनज्ञानं विना तीर्थकरपरम- 
देवा धर्मोपदेशनं न कुर्वन्ति । अन्यमुनीनामुपदेशास््वनुघ्रादरूपो ज्ञातन्यः। 
अथवा केवछिभिः समवशषरणमण्डितकेवछज्ञानसंयुक्ततीर्थकरपरमदेवे- 
मणितं जिनरनगारेकेवल्मिर्भेणितं } किं भणितं ? सदृहमाणस्व 
सम्मत्त श्रदधानस्य पुरुषस्य रोचमानस्य जीवस्य सम्यक्लं सम्यग्दर्शनं 
भवतति । 


दंसणणाणचरिते तबविणये णिचकालपरत्था । 
एदे दु वैदणीया जे गुणवादी गुणधराणं ॥२३॥ 
दशेनज्ञानचास्तरि तपोविनये नित्यकालग्रस्वस्थाः । 
एते ठु चन्दनीया ये गुणवादी गुणधराणाप्‌ ॥ 
देसणणाणचरित्ते ददीनज्ञानचाखरि दशनं च ज्ञानं च चारित्रं च 
दरीनक्ञानचारिं समाहारो इन्द्रः तस्मिन्‌ ददीनज्ञानचारित्रि एतनत्रितये । 
तथा तवविणए तपोविनये च चदुरिधाराधनायामिव्य्थः। णिच काठप्‌- 
सत्था नित्यकाटप्रस्स्था नित्यमेव प्रकर्षेण स्स्था एकलठोखीभावं प्रात्ताः। 
- एदे दु ्वदणीया एते पुरुषा महामुनयो वन्दनीया नमस्कर्तव्याः । एते 


१ तस्स होई सदहण. म. । 





दद्नप्रामूतं । २१ 





क जे गुणवादी गुणधराणं ये सुनयः स्यं सम्य्दरशैनादीनामारा- 
धका अपरेषां गुणधराणामाराधनाराधकानां । ये मुनयो गुणवादिनो 
युणवणेनशीला न मत्सरिणस्ते वन्दनीया नमस्करणीया इत्यर्थः । 

सहजप्पण्णं वं दहं जो मण्णए ण मच्छरिओ । 

सो संजमपडिवण्णो मिच्छाइटटी हव एसो ॥ २४ ॥ 

सदहजोतपन्नं रूपं दष्टा यो मन्यते न मत्सरी । 
स संयमप्रतिपन्नः मिध्यादृष्ि्भेवति एषः ॥ 
सहलप्पण्णं सूं सहजोतपन्नं स्मभावोत्पन्ं रूपं नग्नं रूपं । दहु 

ष्य विरोक्य । जो मण्णए ण मच्छरिभो यः पुमान्‌ न मन्यते नघ्न- 
त्वे ऽसुचि करोति न्वे कि प्रयोजनं परावः कि नघ्ना न भवन्तीति 
“नते । मच्छरिजओ-परेषां ॒मकरमणि द्वेषी । सो संजमपडिवण्णो स 
पुमान्‌ संयमप्रतिपनो दीक्षां प्राप्तोऽपि । मिच्छादषि इवई एसो 
मिथ्यादषिर्मव्येषः । अपवादवेपं धरनपि मिध्यादृटिज्ञातन्य इत्यथैः । 
कोऽपवादवेपः £ कठी कि छेच्छादयो नग्ने दृष्रेपद्रवं यतीनां कुवन्ति 
तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकी्तिना स्वामिना चयोदिवेखायां तद्टीसादरा- 
दिकेन शरीरमाच्छाय च्यादिकं कृत्वा पुनस्तन्मु्न्तीव्युपदेदाः कृतः 
संयमिनां इत्यपवादवेपः । तथा ृपादिवर्गेत्पनः परम्येराग्यवान्‌ ईिग- 
द्युद्धिरदितः उत्पननमेहनपुटदोपः उ्नावान्‌ वा शीता्यसदिष्णुबां तथा 
करोति सोऽप्यपवादलिगः प्रोच्यते । उत्सगेवेषस्तु नम्र एवेति ज्ञातव्यं । 
-सामान्योक्तो विधिरत्सर्म; । विरोषोक्तो विधिरपवाद इति परिभाषणात्‌। 

अमराण वैदियाणं रूवं दृण सीरसहियाणं 1 

जे भारवं करंति य सम्मत्तविवन्जिया होति ॥२५ा 


अमराणां बन्दितानां रूपं ष्ट्रा शीलसहितानाम्‌ । 
ये गर्वं कर्वन्ति च सम्यक्त्वविव्जिता भवन्ति ॥ 


+" 
१ 


षटूप्रा्ृते- 


[1 





अम्राण सदियाणं अमराणां भवनवात्तिव्यन्तरल्योतिष्ककस्पवा- 
सिकल्पातीतदेवानां बन्दितानां तीर्थकरपरमदेवानां । र्व दू ण ख्पं 
वेषं दष्टा विलोक्य । करथमूतानां, सीरुसहियाणे तऋरश्तासदितानां ! 
जे गारवं करति य ये पुरषा जैनाभासास्तथान्ये च गर्वं कुर्वन्ति च- 
कारात्तेवां न कुर्वन्ति । सम्पेत्तथिवन्निथा होति सम्यक्चरतनरहिता 
भर्वन्ति, मिध्याद्टयो भवन्ति, सम्यक्त्वरल्वच्युता भवन्ति, महापातकिनो 
सवन्ति, दी्ेकारं सं्तारमध्ये पर्यटन्ति ! उक्तं च-- 
ये शुरं नेव मन्यन्ते तडुपास्ति न चैते 1 
अन्धकारो सवेत्तेपापुदितेऽपि दिवाकरे ॥ ६४ 
जस्संजरदं ण वदे वंच्छविहीणो वि सो ण वदिन । 
दीण्णि वि होंति समाणा एभो बि ण संनदो होदि ॥२६॥ 


असंयतं न वन्देत वल्मविरीनोऽपि ख म उन्येत 1 
द्वावपि मवतः समानौ एकोऽपि न संयतो भवति ॥ 


अस्संजदं ण अद्‌ असंयतं गृहस्थवेषधारिणं संयमं पाल्यन्तमपि न ` 
बन्देत । वच्छविहीणो वि सो ण वदिज्ज वल्लविहीनोऽपि नप्नोपिस' 
संयमरहितो न बन्येत न नम्रित । दुष्णि वि होति समाणा दि- 
तयेऽपि समाना संयमरहिता भवन्ति । एभो बि ण -संजदो होदि ` 
( एकोऽपि संयतो न भवति ) ! गृहस्थः संयमं प्रतिपार्यन्नप्यसंयमी 
ज्ञातव्यः इति भावः 
ण॒ वि देहो ब॑दिज्दण वि य॒ कलो णे पि य॒ जाईसंजुत्तौ। 
को वदमि गुणदहीणो ण हू सेवणो णेयं सावयो होड॥२७॥ 
नापि देहो वन्यते नापि च ऊरुं नापि च जातिधुक्तः ! 
कं बन्दे गुणहीनं न हि श्रवणो नेव श्रावको भवति ॥ 
१ ण सावओ होई. ग. घ. 1 


दशंनप्रामृतं । २३ 


णवि देही वैदिज्जई नापि देहो बन्यते। णविय इलो 
नापि च ऊुरुं पितृपक्षो वन्यते । ण वि य जाहसंजुत्तो न च 
जोतिसंयक्तो मातरपक्षयदधः पुमान्‌ वन्यते । को वदमि गुणहीणो 
क बन्दे शुणहीनं अपि त॒ गुणहीनं न कमपि वन्दे । नं हु सवणो णेव 
साओ होई णहीनः पुमान्‌ न श्रवणो दिगम्बरो भवति नैव श्रावकौ 
भवेति देशत्रती च न भवति } गुणवानेव सुनिर्भन्दनीय इतिं भावं; | 


व॑दामि तवसमंण्णा सीलं च गुणं च वंभवेरं च । 
सिद्धिगमणं च तें सम्मत्तेण सुद्धभावेण ॥२८॥ 
चन्दे तपःसमापन्नान्‌ सीरं च गुणं च ब्रह्मचर्यं च । 
सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्त्वेन श्यद्धभविन ॥ 
` वदामि तवसमण्णां वन्देऽहं श्रीकुन्दकुन्दाचायेः । कान्‌, सुनी- 
नि्युपस्कारः । कथंभूतान्‌ मुनीन्‌, तवसमण्णा तपःसमापननान्‌ । 
तथा तिं तेषां मुनीनां । सीलं चं पू्वोक्तमशदरासहलसंख्यं शीठं च 
वन्दे । गुर्णं च पोक्तचतुररशीतिलक्षसंख्यं गुणं चाहं बन्दे । तथा तेषां 
मुनीनां वोक्तं नवविधं ब्रह्मचर्यं च बन्दे । तथा तेषां मुनीनां सिद्धि- 
गमणं च आममोपर्न्धिरुक्षणं सिद्धिगमन युक्तिप्राप्ति बन्दे । केन त्वा 
वन्दे, सभ्मत्तेण सम्यक्तेन श्रद्धया रचिरूयेण सम्यग्दरनिन बन्दे । न 
केवरं सम्मत्तेण बन्दे किन्तु सुद्धभावेण निर्मङुपरिणामेन अङ्कुटिकुतया 
निमौयतेनेत्ति तात्पथ । 
चउसद्िचमरसदहिंओ चउतीसहि अईसणएदिं संजत्तो । 
अणुचंररहुसत्तहिओ कम्मक्खयकारणनिमित्ते ॥२९॥ 


१ तवसउण्णा. घ. 1 तवसमाणं. ग. ! २ अणवर इति धः प्राठः तस्यार्थो 
निरन्तरमिति इतः ! क, ख. ग, पुस्तके ठु उक्त एव पाठः 








२४ षटूप्रामृते- 


चतुःषष्ठिचमरसदितः चतुर्तिशद्धिरतिशयेः संयुक्तः 1 
अनुचरवहुखत्वदितः कम्म॑क्षयक(रणनिमित्ते ॥ 
'चउयद्िचमरसदिओ चतुःषष्टिचामरसहितस्ती्थंकरपरमदेवो 
मवति तं चन्दे इति बिषमन्याख्या ज्ञातन्या ! चउतीसदहि अइसणएर्हि 
संजुत्तो चतुलिरादतिरयैः संयुक्तस्तीर्थैकरपरमदेवो भवति तं बन्दे | 
अणुचरवहुसत्तहिओं अनुचरवहसत्वहितः स्वामिना सह ये पृष्ठतो 
गच्छन्ति तेऽनुचराः सेवकाः तथा बवहुसत््वा अपरेऽपि जीवापस्ते्यो 
हितः स्वर्ममोक्षदायक हत्यर्थः ! कम्मक्खयकारणनिमित्ते कर्मणां 
क्षयकारणं चुङृष्याने तस्य निमित्ते प्राप्त्य तं वन्दे इति क्रियाकारक- 
सम्वन्धः 
अथ कानि तानि क्मक्षयकारणानि शुङछष्यानहेतव इति प्रते 
गाधामिमां चकार श्रीकुन्दकुन्दाचायैः-- 


णाणेण देसणेण य तवेण चरिथेण संजमयुणेण । 
चडि पि समाजोगे मोक्सो जिणसासणे दिषो ॥३०॥ 
्षनेन दीनेन च तपसा चारित्रेण संयमयुणेन 1 र 
चतुणोमपि समायोगे मोक्षो जिनल्ञासने दः ॥ 
णाणेण ज्ञनेन । दंसणेण य॒ दर्चनेन च । तवेण तपसा! चरि- 
एणं चरितेन चास््रिण । संजमगुणेण एतचतुटयं संयमगुण उच्यते 
चउरहि पि समाजोगे चतुर्णामपि समायोगे सति एकत्र सामघ्यां 
सत्यां । मोक्सो जिणसास्णे दिषो मोक्षो जिनासने दृष्टः कथितः। 
समस्तेन मोक्षो मवति न तु व्यस्तेन ¡ उक्तं च वीरनन्दिरिष्येण पद्म- 
नन्दिना- 
` चनिखिनिं खतोऽन्धः संचरन्‌ वाठमंहि 
द्वितयचिकखमूरतिधक्माणोऽपि खंजः 1 





ददौनप्रामृतं । २५ 


अपि सनयनपादोऽश्रद्धानश्च तस्माद 
डगवगमचरितैः संयुतेरेव सिद्धिः ॥ १॥ 
णाणं णरस्स सारो सारो बि णरस्स दोह सम्मत्त । 
सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ दोह णिच्वाणं ॥ ३१॥ 
ज्ञानं नरस्य सारं सारमपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
सम्यक्त्वतः चरणं चरणतो भवति निर्वाणम्‌ ॥ 
णाणं णरस्स सारो ज्ञानं नरस्य जीवस्य सारः। सारो वि णरस्स 
हद्‌ सम्मत्त सम्यम््ञानादपि जीवस्य सम्यक्त्वं सारतरं भवति । कस्मात्‌ ? 
प्षमत्ताओ चरणं सम्यक्त्वाच्चरणं चारित्रं भवतति यस्मात्‌, सम्यक्त्व 
विना चारित्रं प्रतिपाख्यन्नपि पुमानचासि भवति । चरणा होई 
गिव्ना्णं चरणाचरिनानिर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो भवति | 
तेन सर्वेभ्यो दरदीनसुत्कृष्टमिति ज्ञातव्यं | 


णाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरिएण सम्मसदिएण । 
चोण्ं पि समाजोगे सिद्धा जीवां ण संदेहो ॥ २२॥ 
ज्ञाने ददने च तप्रसा चारित्रेण सम्यक्त्वसदहितेन । 
वतुणौमपि समायोगे सिद्धा जीवा न सन्देहः ॥ 
णाणम्मि ज्ञाने सति । दंसणम्मि य दरदौने सति । तवेण तप- 
सा छृत्वा । चरिएण चरितेन चास्त्रिण कृत्वा । सम्पसदिएण सम्य- 
क्त्वसहितेन । ज्ञानं तपश्वारि्रं च व्यर्थं सम्यक्त्वं विना । तेन चतुणी 
समायोगे मेखापके सति सिद्धा जीवा ण संदेह जीवाः सिद्धा सुति 
„ गता अत्र सन्देहो नास्ति | तथा चोक्त- 
हतं क्षानं क्रियादुल्यं हता चाक्ञानिनः क्रिया । 
धावन्नप्यन्धको नष्टः पदयन्नपि च पंगुकः॥ १॥ 





१ चडण्टपि ग. घ. । २ देवा घ. तीर्थकराः 1 


२६ षटूप्राभृते- 
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तथा चार्ह॑ताः-- 
क्षानं पगौ क्रिया चान्धे निःश्रदे नार्थश्ृद् दयं । 
तेतो क्ञानक्रियीश्द्धाजथं तत्पदकारणं ॥ १॥ 
कष्टाणपरेपरया रदति जीवा विसुद्धसम्मत्तं । 
सम्मर्ई॑सणरयणं अग्धेदिः घुरासुरे रोए ॥ ३३॥ 
कल्याणपरम्परया रमन्ते जीवा विञ्चद्धसम्यक्त्वम्‌ । 
सम्थग्ददौनरत्नं अध्यैते सुराघुरे रोके ॥ 
कृरलाणपरंपरया हंति जीबा विसुद्धसम्मत्तं कल्याणानां गभौँ- 
वतारजन्माभिषेकनिष्कामणज्ञाननिर्वीणानां परम्परया श्रेण्या सह जीवा; 
भव्यप्राणिनो विद्ुद्धसम्यक्तवं निरतिचारसम्यक्तव प्राप्नुवन्ति ! यदैव जीवः 
सद्टृषटर्भवति तदैव तीर्थकरपरमदेवो भवतीति भावः । सम्पर्दसण- 
रणं सम्यग्ददौनरलनं । अग्धेदि सुरासुरे खोए अर्यते पूज्यते 
बहुमू्यं भवति देवदानवसुवने । एतद्रत्नमू्यं कोऽपि कर्त न श- 
क्तोति । करोति चेन्मूल्यं तदा सदयः इष्टी सुखे भवेत्‌ । 
दण थ मणुयत्तं सदहियं तह उत्तमेण गुत्तेण । 
लद्धण य सम्पत्तं अक्खयसुक्खं च पोक्खं च ॥ ३४ ॥ 
दृष्टा च मञुजत्वं सहिते तथां उत्तमेन गोत्रेण । 
रख्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयचुखं च मोक्ष च ॥ 
दृटण यं ट्टा च ज्ञात्वा} कि, भणुयत्त मतुजत्वं मनुष्यजन्म अनेक- 
दष्टन्तेदुरुमं विचा महासमुद्रे कराच्च्युतरत्नमिन । सिं तंह उन्त- 
मेण गौत्तेण उत्तमेन गोत्रेण कुठेन सहितं संयुक्तं । छद्धण य सम्मत्त 
सम्यक्त्वं च ठन्ध्वा । अक्खयसुक्खं च मोक्खं च एतत्संर्मिशयै 
प्राप्य अक्षयसौ्यं निजच्चुद्धवुद्धपरमासश्रद्धानज्ञानादुचरणस्वभावोत्थं 
 १अक्लयसोक्डं रि मोक्ं च.च.! ` 


दरंनप्रभृते । २७. 


न 





परमानन्दरुक्षणं सुखं भवति न केवरूमक्षयसुखं भवति मोक्षं च 
दव्यकरमनोकर्मभा्रकर्मरहितं उर्ध्पगमनलक्षणं परमनिर्वाणं च चकास्ति। 
विहरदि जाव जिीणदो सहसषटसुखक्खणेहिं संजुत्तो । 
चउतीसजहसयजुदो सा पडिमा थावरा भणिया ।॥३५॥ 
विहरति यावजिनेन्द्रः सहल्टघुरक्षणेः संयुक्तः । 
चतुिक्चंदतिश्चययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणितां ॥ 

विहरदि जाव जिणिदो विहरति पटति आर्यखण्डे यावत्सम्बो- 
धनं करोति जिनेन्द्सतीर्थकरपरमदेवः । स कर्थभूतः, सहदसुरक्ख- 
णेर्िं संजुत्तो अष्टाधिकसह्ल्क्षणेः संयुक्तः । चउतीसअरसय- 
जदो चतचिशदपिखययुतः । सा पडिमा थावरा मणिया सा 
प्रतिमा प्रतियातना प्रतिनिम्बर प्रतिक्रतिः स्थावरा भणिता इह मध्य 
ठीके स्थितत्वात्‌ स्थावरप्रतिमेत्युच्यते । मोक्षगमनकारे एकस्मिन्‌ 
समये जिनप्रतिमा ज॑गमा कथ्यते | व्यवहारेण तु चन्दनकनकमहा- 
मणिस्फटिकादिघटिता प्रतिमा स्थावरा । समवशरणमण्डिता जंगमा 
जिनप्रतिमा प्रतिपायते ! अथ कानि तानि जिनरक्षणानि अष्टाधिकसंह- 
खसंख्यानीति चेदुच्यन्ते--श्रीबक्षः । करचरणेएु शंखः । अम्भोजं । 
सरस्तिकः | अंकुश; । तोरणं 1 चामरं । खेतातपत्रं। सिंहासनं । 
ध्वजः । मत्स्यो । कुम्भो । कच्छपः । चक्रं । समुद्रः । सरोवरं । वि- 
मान ] भवनं । गजः । नरनार्यो 1 सिंहः । बाणघनुघी । मेरुः । इद्रः । 
पर्वतः ¡ नदी | पुरं । गोपुरं । चंद्रः । सूर्यः । जात्यञ्वः । व्यजनं | 
वेणु । वीणा । मृदंगः । पुष्पमाछे दवे । पदकूं । हट्टः । कुण्डलादि- - 
पोडश्षाभरणानि । फलकिनमु्ानं । सुपक्तकरुमक्षतरं । रलनद्रीपः । 
वज्ज | मही । लक्ष्मीः । सरस्वती । सुरभी । दृषमः । चूडार । 
महानिधिः ! कट्पवह्धी । हिरण्यं | ज्बृदृक्षः । गरुडः ! नक्षत्राणि । 


२८ ˆ षटूप्रामृते- 

तारकाः । राजसदनं ! प्रहाः । सिद्धाधंपादपः। अ्प्रातिहायांणि । 
अष्टमगखनि । एवमादीनि अष्टौत्तरातं ङक्षणानि } तिरुकम- 
सकादीनि नवरातव्यञ्चनानि तान्यपिरक्षणशब्देनोच्यन्ते । अथ के 
ते चतुच्िदादर्तिरायाः £ निःस्वेदता । निम॑ख्ता । क्षीरगीररधिरता । 
समचतुरखसंस्थानं । वज्रवृषभनाराचसंहननं । सुरूपता 1 सुग- 
न्धता । सुरुक्षणता ¡ अनन्तवीर्यं । प्रियहित्तवादिल्वं । इयेते दरा- 
तिदया जन्मन आरभ्य भवन्ति । तथा घातिकर्मक्षयजा दसातिशयाः 
सन्ति, ते के ? गन्यूततिरषतचतुष्टयसुभिक्षता । गगनगमनं । प्राणिवधा- 
भावः । सुक्तेरभावः। उपसगीभावः । चतुर्युखत्व॑ । सवैविदाप्रसुलं । 
प्रतिनिम्बरहितत्वं । रोचनपक्ष्मनिःस्पन्दः । नखकेशानामव्रद्धिः । इति 
चतिकमैक्षयजा दशातिरयाः । देवोपनीताश्वतुर्दशातिरायाः। तथा हि । 
सवौधेमागधीका माषा | कोऽयमर्थः £ अद्ध भगवद्धापया मगधदे- 
राभाषात्मकं ] अद्धै च सर्वेभाषात्मकं । कथमेवं देवोपनीतत्वमिति चेत्‌ ए 
मगधदेवसन्निधाने तथा परिणामतया भाषया संसछृतभाषया प्रवते ॥१॥ 
. भेत्री च सर्ैजनताविषया स्वै जनसमूहाः मागम्रीतिकरदेवातिशय- 
वश्यात्‌ मागघमाषया भाषन्ते परस्परं मित्रतया च वतन्ते इति द्वावत्ति- 
दयौ ॥ २ ॥ स्र्तूनां फरस्तनकाः । सर्वर्तूनां प्लवाः । सर्ैर्तूनां 
पुष्पाणि तवीदीनां भवन्ति ॥ ३ ॥ आदरसख्छी रूनमयी भूमिर्भवति 
॥ ४ ॥ वायुः पृष्ठत आगच्छति ॥ ५ ॥ सवैरोकस्य परमानन्दो भव- 
ति ॥ & ॥ अग्रेऽग्रे योजनमेकं सुगन्धगन्धावहा भूमिमागं प्रमार्जन्ति 
शूटीरकैटकखटकीटककेरपाषाणादिकं च दूरीकुर्वन्ति ॥ ७ ॥ तद्भम्युपरि 
मेघकुमारा गन्धोदकं वर्षन्ति ॥ ८ ॥ सुव्णपत्रपद्मरागमणिकेसरविराजितं 
-योजनमेकं कमठं ताद्राचतुद्राकमख्वेष्टितं स्वामिनः पादाधो भवति 
ताद्छानि पद्मानि सपत्र भवन्ति सप्त पृष्ठतश्च भवन्ति ] ९॥ अष्टादश 


- दरौनप्रामृते २९. 
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धान्यानि भूमो निष्पयन्ते ॥ १ ०। दिश भाकाराश्च रजोधूमिकादिग्दाहादिर- 
हिता भवन्ति ॥११॥ उयोतिर्देवा व्यन्तरदेवा भवनवासिनशथ देवाः सौधर्मे- 
नदाज्ञया सर्वेपां देवादीनां समाहानं कुर्वन्ति ॥ १२ ॥ अप्नेऽग्रे घमेचत्री 
गगने गच्छति चत्रविचक्रवत्‌॥ १ ३।।चतुरदशोतिरयो ऽषटमङ्गखानि।१४॥ 
भुंगारः-सवर्णाका । ताखो-मेजीरः । कठ्डाः-कनककुम्भः । ष्वजः-. 
पताका सुप्रीतिका-बिचित्रचित्रमयी प्रजाद्न्यस्थापना्हा स्तम्भाधारकुम्भी। 
दवेतच्छत्रं । दपणः । चामरं च । एतानि प्रचकमष्टोत्तररातसंख्यानि । 
एवं चतुदैशातिशाया देवोपर्नाताः । अथप्रातिहार्याणि च भवन्ति- 
अदोकचरक्षः उरपुष्पङणिविव्यध्वनिश्यामरमासनं च। 
भामण्डरू दुन्दुभिरातपनरं सतप्ातिदायौणि जिनेदवराणां ॥१॥ 
वारसविहतवजुत्ता कम्मं खविरुण विहिवरेण स्स । 
वोसद्टचत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६ ॥ 
दवादश्शविधतपोयुक्ताः कम॑ क्षपयित्वा विधिवरेन स्वीयं । 
चयुत्सर्त्यक्तदेहा निवाणेमनुत्तर प्राप्ताः ॥ 
वारसबिहतवजुत्ता द्रादराविधतपोयुक्ता सुनयः । कम्मं खविरुण 
कर्माष्टविधं क्षपयित्वा । विहिबरेण चाचिबञेन ¡ स्सं आत्मीयं | 
चोसट्रचत्तदेद्ा पममासनकायोत्सर्गलक्षणद्विविधन्युत्सर्गेण लयक्तशरीरा 
मुनयः । णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता निवौणं मोक्षमनुत्तरं सवैवर्गेभ्य उत्तमे 
प्राता गताः सिद्धा इत्यर्थः । सम्यक्त्वमाहास्म्यं सर्वमेतज्ज्ञातन्यमिति सिद्धं ।. 
इति भ्रीपद्मनन्दिङन्दकुन्दाचायैवक्रप्रीवाचायैखाचा्ग्रद्धपिच्डा- 
वचायैनामपंचकविराजितेन सीमन्धर स्वामिज्ञानसम्बोधितभन्यजनेन भ्रीजि- 
नचन्द्रसूरिभद्रारकपद्चभरणभूतेन कलिकारुपवैज्ञेन विरचिते षदभाशतमन्ये सर्व- 
सुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीमद्धिभूषणेन भद्रार-- 
केणानुमतेन सकखविद्रजलनसमाजसम्मानितेनोभयमाषाकविचक्रवतिना श्रीवि- 
द्यानन्दि शुैन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्चुतसागरेण विरचिता दरौनम्र.तरीका- 
समाप्ता 





चारितिप्राभूतं । 
~> 
सनो्थसिद्धिप्रदमरै दीं, वियादिनन्द्‌ चृषसस्यकन्द्‌ । 
मन्दोऽपि नत्वा विव्रणोभि भक्तया, चारिजसारं शणुतायेमुख्याः॥१॥ 
सव्वण्टर सव्वदंसी णिम्मोदा वीयराय परमेटटी । 
वन्दित तिजगवंदा अरहता भव्वजीवेिं ॥१॥ 
णाणे दैसण सम्म चारित्ते सोहिकारणं तेसि । 
भुक्खाराहणदेड चारितं पाहुडं बोच्छे ॥ २ ॥ 
सर्वज्ञान सर्वदर्शिनः निर्मोहान्‌. वीतरागान्‌ परमेष्ठिनः । 
वन्दित्वा त्रिजगद्रन्दितान्‌ अर्हतः भग्यजीवैः ॥ 
ज्ञानं दशेनं सम्यर्‌ चरित्र श्चद्धिकारणं तेषाम्‌ । 
सोक्षाराधनहेठँ चारित्रं प्रातं वक्ष्ये ॥ 
खगं । सव्वण्हू सवेज्ञान्‌ । वैदित्तु बन्दित्वा । चारित्ते पाहृड 
चोच्छे चारित्रं नाम प्रामृतं चारित्रप्रामृतं चासिसारं नाम मन्थं बक्ये। 
कः कतौ, अहं कुन्दकुन्दाचायैः । कर्थभूतान्‌ सर्वज्ञान्‌, सव्वद॑सी 
सवेददिनो रोकाटोकावकोकनरीलान्‌ । अपरं किं विशिष्टान्‌ सर्वजनान्‌, 
णिम्मोहया निमेहान्‌ मोहनीयकरमैरहितान्‌। मूयोऽपि किं रूपान्‌ , 
वीयराय वीतरागान्‌ वीतः क्षयं गतो रागो येषां ते वीतरागास्तान्‌, अज 
क्षेपणे इति तावद्धातुः “५ अजेर्वीः » इति सूत्रेण वीरादेशः, निष्ठाक्तम्र- 
त्यये बीत इति निष्पद्यते । वीयराय इत्यत्र शसढोपः । मूयोऽपि कि 
विशेषणाचचितान्‌, प्ररमेदी पसेष्ठिनः, कोऽथः, परमे इन्द्रचन्दरनेद्पू- 
अते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठीति व्युत्पत्तेः समवशरणसम्पत्प्रमण्डितानि- 


चास्िप्रामृतं । ३१ 





त्य्चैः । अपरं कथंभूतान्‌ सर्वज्ञान, तिजगर्व॑दा त्रिजगद्रन्दितान्‌ 
त्रिसुवनस्थितमन्यजनप्रूनितानिः्य्थ; । पुनरपि कथंभूतान्‌, अर्हता 
अरिर्मोहिः, रकारण रजो कुभ्यते ततु ज्ञानावरणद्रंनावरणकमंदयं 
ङभ्यते तथा तनैव प्रकारेण रहस्यमन्तरायः कथ्यते तेन घातिकंर्मचतुष्टय- 
हननादिन्दरादिकतामनन्यसंभविनीमर्हणां प्रूजामर्हन्तीत्यैन्तस्तानरतः । 
तथा भव्व॒ज्ञीवे्हिं मन्यजीवेर्वन्या इति सम्बन्धः । णाणं देसण सम्भ 
चारित्तं सोहिकारणं तेसि तेषां सरवज्ञानां घातिसंघातघातनङक्षणाया 
जुदधेः कारणं हेतुर्ञानं दर्शनं सम्यक्चारितरं च कारणं । सम्म इति शाब्द 
एकत्र गृहीतोऽपि त्रिभिर्योज्यः तेनायमर्थः सम्यग्ज्ञानं सम्यग्दरोनं सम्य- 
क्चारित्रं च स्धैषामपि कर्मणां क्षयकारणं मूलादुन्मूनस्य हेतुरिति 
मावः। तेन मुक्खाराहणहेडं तेन कारणेन मोक्षाराधनहेतं कारणं । किं ? 
चारित्तं चास्रं । पाहूडं प्रामृतं सारभूतं शाछमहं वक्ष्य इति क्रिया- 

कारकसम्बन्धः । युगं । एतद्वाथाद्रय॑ युगरं युग्मं वतते । 

एए तिण्णि वि भावा हवति जीवस्स अक्खयामेया । 
तिष्ट पि सोहणत्ये जिणमणियं दुविह चारित्तं ॥ ३॥ 
एते त्रयोपि भावा भवन्ति जीवस्य अक्षया अमेयाः । 
त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं द्विविधं चारित्रम्‌ ॥ 

एए तिण्णि बि भावा एते त्रयोऽपि मावा ज्ञानदर्शनचालिपदा- 
ाद्नयः परिणामाः । हर्व॑ति जीवस्स जीवस्यात्मनः सम्बन्धिनो भव- 
न्ति न तु पुद्ररुष्येति भावः। कथं भूताल्नयोऽपि भावाः अर्वखयासेया 
अक्षया अविनश्वराः, अमेया अमयौदीभूता अनतानन्ता इयः । ज्ञानस्य 
तावदानन्त्यं भवलेव रोकालोकव्यापकत्वात्‌ । सम्यक्लचारिनियोः कथ- 
अनन्तत्वं नियतामप्रदेशस्थितत्वादिति चेन्न तयोरपि तत्सहचारिववात्‌ + 
यावन्मात्रं ज्ञान तावन्मात्रं सम्यग्ददौनं सम्यक्चासितरं च तेषाभकीमाव- 
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निश्चयात्‌ । तिष्डं पि सोदहणस्थे त्रयाणामपि सम्यग्दशेनज्ञानचारि- 
नराणां सोघनर्ये शोधननिमित्तं ! जिणभणियं दविह चासति जिनैर्भणि- 
तं ग्रतिपादितं द्विविधं चारित्रं ददीनाचारचारि्राचारख्क्षणं, तद्रस्यति । 


ज जाणद त णाण ज पिच्छ्‌ ठत च दस्ण भाण्य। ,. 
णाणस्त पिच्छियस्प य समवण्णा होड चारितं ॥ ४ ॥ 
यद्‌ जानाति त्द्‌ ज्ञानं यत्‌ परयति तच्च दशने भणिते 1 
ज्ञानस्य दशेनस्य च समापन्नात्‌ भवति चारित्रं # 
जं जाणइ तं णाणे यलानाति तज्ज्ञानं ! जं पिच्छ तंच 
दसण भणिये यत्पद्यति तच ददने भणितं । “ कययुटोऽन्यत्रापि च? 
इतिवचनात्कतैरि युटप्रत्ययः ! णाणस्स दंसणस्स य समवण्णा होड 
चारितं ज्ञानस्य ददीनस्य च समापनात्‌ समायोगाच्चारितरं भवति । 


जिणणाणदिष्टिुद्धं पठमं सम्मत्तचरणचारित्ं । 
विदियं संजपचरणं जिणणाणसदेसिय तं पि ।॥ ५॥ 
जिनज्ञानदष्िञ्यदधं पथमं सम्यक्त्वचरणचारिचम्‌ 1 
दवितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेदितं तदपि ॥ 
जिणणाणदिष्िसुद्धं पटम्‌ सम्मत्तचरणचारित्तं जिनस्य सवैज्ञ- 
वीतरागस्य सम्बन्धि यज्ज्ञानं टष्टि्द्यने च ताभ्यां डुद्ध्‌ प॑ंच्विदाति- 
दोषरहितं प्रथमं तावदेकं सम्थक्त्रचरणचाच्तिं दर्शनाचारचांसिं भवति! 
विदियं संजमचरणं द्वितीयं संयमचरणं चाखिचारलक्षणं चासिं 
भवति । जिणणाणसदेसि्थं ते पि जिनस्य सम्बन्धि यत्सम्यग्ज्ञानं 
तेन सन्देरितं सम्यङ्निरूपितं तदपि चारं मवति । उक्तं च-- 
मुडचयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षय्‌ 1 
अष्टो चकादयञ्ेति दग्दोषाः पंचर्चिद्तिः॥ १॥ 


चारिनिप्रामृतं । ३३ 
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एवं चिय णाण य स्वे मिच्छत्तदोस संकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥६॥ 
एवं चेव ज्ञात्वा च स्वन्‌ मिथ्याल्रदोषान्‌ शेकादीन्‌ । 
परिहर सम्यक्त्वमलान्‌ जिनभणितान्‌ ननिविधयोगेन ॥ 
एवं चिय णाखण य एवं चैव ज्ञात्वा च । सव्ये मिच्छत्तदोसं 
संकाई सर्वान्‌ मिष्यात्रदोषान्‌ शंकादीन्‌ । परिहरि परिहर हे जीव ! 
लवं परित्यज ! कथंभूतान्‌, सम्मत्तमला सम्यक्तवमखान्‌ पूर्वोक्तकषोक- 
कथितान्‌ पंचर्विरातिदोषान्‌ । कथंभूतान्‌, जिणमणिया सवैज्ञमणि- 
तान्‌ श्रीमद्धगवदरैत्सर्बङ्ञवीतरागप्रतिपादितान्‌ । तिविहजोएण मनो- 
वचनकायलक्षणकर्मयोगेन त्वा । किं तन्मूढत्रये £ लोकमूढ, पाखण्डि- 
मूढे, देवताम्धं चेति । तत्र रोकमू्॑-- 
सुध प्रहणस्नानं संज्ान्तो द्रविणव्ययः 1 
सन्ध्यासेवाधिसत्कारो देदगेदाचनातिधिः ॥ १॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूच्स्य निषेवणं ! 
रत्नवादनभूघश्चदाखहैकादिखेवनं ॥ २ ॥ 
आप्रगासायरस्नानसुज्चयः सिकतादमनां । 
गिरिपातोऽञ्चिपातश्च शोकमू्ं निगयते ॥ ३ ॥ 
वरोपदिप्डयादयावान्‌ रागद्धेषमरीमसाः । 
देवता यद्कुपाीत देवता मूढशुर्यते ॥ ४ ॥ 
सय्रन्थारम्भरहिसानां संसाराचतेवतिना 1 
पाषण्डि्नां पुरस्कार ज्ञेयं पाषण्डिमोदनं ॥ ५॥ 
उष्टौ मदा; के ते -- 
क्ानं पूजां रूं जाति वद्धि तपो चपुः। 
अष्राबाभित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥ १ ॥ 
षडनायतनानि कानि तानि £-- 


षद रे 








३४ षटूप्रामृते- 
देवश खराणां तद्धक्तानां गृहे गतिः । 
षडायतनमिव्येवं दन्ति विदितागमाः ॥ १५ 
प्रमाचन्द्रस्वेवं वदति-मिध्यादरेनज्ञानचालिरणि तरीणि त्रयश्च 
तद्वन्तः पुरुषाः पडनायतनानि 1 अथवा असर्वज्ञः १ अस्ज्ञायतनं २ 
असरषज्ज्ञाने ३ असर्बञज्ञानसमवेतपुरुषः  असर्वज्ञायुष्ठानं ५ असर्वज््ना- 
नानुष्ठानसमवेतपुरषश्चेति ६ 1 दाकादयोऽष्ट यथा-शंका १ काक्षार 
विचिकित्सा २ मूटढदृष्टि ४ अनुपगूहनं ५ अ्थितीकरणं ६ अवात्स- 
स्यं ७ अप्रभावना चेति ८ अष्टौ शंकादयः | 
णिस्संकरिय णिक्कैखिय णिष्विदिभिछा अमूढदिद्टी य । 
उवगरूहण ठिदिकरणं चच्छछ पहावणा य ते अहे ॥ ७ ॥ 
निःशंकितं निःकांक्षितं निर्विचिकित्सा अमूढदष्िश्च । 
„ उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं श्रभावना च ते अष्टौ ॥ 
णिस्संक्छिय इत्यादि! निःरंकितं निर्भयत्वं प्रदर्शने जैनाभासे चा- 
सुक्तिमाननत्वं, अज्ञनचोरवलिनवचनमाननं च । णि्कसिय निष्का 
क्षितं सम्यक्तवत्रतादि फेन राज्यदेवतवेहभवसुवेष्टजनमेकापकत्वादिनिदा- 
नस्याकरणं । सीतानन्तमतिसुतारादिवदू्तदार््य च । णिच्विदिर्भिंखा 
निविचिकित्सा रत्नत्रयपवित्रपात्रजनशरीरमरादिदसेनेन शूकाया अक- 
रणं उदायनमहाराजवत्‌ । अभूढदिद्टी य अमूढद्षटिश्च जिनवचनेऽशि- 
चिख्त्ं रेवतीमहादेवीवत्‌ । उवगूहण उपगूहनं जिनधर्मस्थवाङाशक्तज- 
नदोषज्ञंपनं जिनिन्द्रमक्तशरेष्ठिवत्‌ । ठिदिकरणं स्थितीकरणं सम्य- 
क्तवत्रतादेगरस्यजञेनस्य तत्र स्थापनं पुष्पदन्तविग्रस्य वारिषेणवत्‌ ] चच्छष्टु 
वत्सस्य घर्मस्थजनोपसगनिनारणं अकम्पनादेर्विष्णुकुमारमुनिवत्‌ । 
पहाचणा य॒ ॒प्रमावना च जिनधर्मोदयोतनं परधर्मप्रमावविष्वंस्तनं च 
वज्ञकुमारविद्याधरसुनिवत्‌ ! ते अह ते सम्यक्त्वगुणा अष्ट मवन्ति | 
` पे पहव्णाब्ह.ग.च.{ 





चाचिप्राभृतं । ` २५ 


2 
ते चेव गुणविसुद्धं जिणसम्मत्तं सुदुक्खसाणाय 1 
ज चरई्‌ णाणयुत्तं पम सम्भत्तचरणचारित्ं ॥ ८ ॥ 

तशव गुणविदयद्धे जिनसम्यक्सवं समोक्षस्थानाय । 
यच्चरति प्तानयुक्तं भ्रमं सम्यक्ततचरणवचारित्रम्‌ ॥ 
ते चेव गुणविसुद्धं ततैव सम्यक्तं गुणविञयुद्धं निःशंकितादिमिर- 
एगुणेविदयुदधै निर्मरं । जिणसम्मत्तं जिनसम्थक्लं जगत्पतिश्रीमद्धग- 
चदरैत्सवेज्ञवीत्तरागस्य सम्बन्विनी श्रद्धा रुद्रादिश्वद्धानरहितं जिनसम्य- 
च्त्वसुच्यते । सद्रादिसम्यक्त् कि ए तटुत्त-- 
अथिवत्सयैभक्ष्योऽपि भवभक्तिपरायणः । 
भुक्तिं जीवन्नवाप्रोति भुकि तु भते शतः ॥ १॥ 
भवभक्तिपरायणो रद्रभक्तिपरायणः। सुुक्खटाणाय सुमेोक्षस्थानाय 
तीरथैकरपरमदेवो भूत्वा सर्यकर्मक्षयलक्षणं मोक्षस्थाने प्राप्रोति सुमो- 
क्स्थानं तस्मे सुमोकषस्थानाय परमनिवीणप्रप्यर्थमित्य्थः । ज॑ चरह 
णाणुक्तं यचरति यपपरतिपाख्यति यतिः णाणजुत्त्ञानयुक्तं सम्यक्व 
ज्ञानसदहितं सम्यक्त्वं | अथवा क्रियाविदशेपणमिदं ! तेनायमर्थः ज्ञानयुक्तं 
यथा भवत्येवं चरति 1 पटमं सम्मत्तचरणचारित्तं द्रयोर्दशनाचास्वारि- 
जचारयोर्मध्ये सम्यक्र्वाचारचासतरं पठमे-प्रथमं भवति । 

सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जई च सुपसिद्धा 1 

णाणी अमूढदिष्टी अचिरे प्ति निन्वाणं ॥ ९ ॥ 


सम्यक्त्व चरणञयद्धाः संयमचरणस्य यदि,वा सुप्रसिद्धाः । 
ज्ञानिनः अमूढदटयः भचिरं प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌ ॥ 


[१ 





१ अस्मादग्रे ग, ध. शुद्रित पुस्तके च श्दं गाथासूत्ं वर्वेते-- 
सम्मत्तचरणभह्ा संजमच्वरणं चरंति जद वि णरा। 
अण्णाणणाणमूढा तह चि ण पावंति णिन्वाणं ॥ $ ॥ इति । 


३६ ` पटप्रामते- 


0१ ५०५. 





सम्मत्तचरणसुद्धा सम्यक्लवचरणे सम्यक्त्वचरित्रे ये सूरयः द्धा 
सम्यक्वदोषररिताः सम्यक्तवगुणसदहिताश्च भवन्ति । संजपचरणस्स 
जह व सुपसिद्धा सेयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः चारित्राचारे च 
सुप्रसिद्धाः सुष्टु अतिदायेन प्रकषण सिद्धं चारित्रं येषां ते सुप्रसिद्धाः 
सर्वैकोकविदिता. वा सम्यक्तपूवैकचारित्प्रतिपालका इत्यथः ! गाणी 
अमूटदिष्टी ज्ञानिनोऽमूढद्यश्च । अचिरे पार्वति निव्वाणं अचिरे 
स्तोककाठे निवौण प्राप्तुवन्ति । अत्र चारित्रस्य सुख्यत्ेऽपि सम्य- 
क्तवज्ञानयोरपि सामग्रयसुक्तमिति भावः । 
वच्छद्ं बिणएण य अणुकंपाए सुदाणदच्छाए। 
मगगुणसंसणाए अवगरूहण रक्डणाए य्‌ ॥ १० ॥ 
एएहि लक्खणे य रक्खिज्जदई अन्जवेहिं भावेहि। 
जीमो आरार्हेतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥ ११॥ 
वात्सल्यं विनयेन च अनुकम्पया सुदानदक्षया } 
मागेगुणसंशनया उपगूहनं रक्षणेन च ॥ 
एतैः लक्षणेः च क्ष्यते आर्जवैः भावैः ॥ 
जीव आराधयन्‌ जिनसम्यक्त्वं -अमोहेन ॥ 
एएहि छक्खणेरहि य एतैरुक्षणैः । जिनसम्यक्तवं । आराहतो 
आराधयन्‌ । जीवो ठक्खिञ्जई जीव आत्मा रु्षयते ज्ञायते । 
न' केवर्मेतैभौवेरपि त॒ अञ्जवे मावहि आजवैभवेश्वाकुटि- 
ूपरिणामिश्चोपरक्षयते । केन छ्ृत्वा क्ष्यते £ अमोहेण अमेहिनान- ` 
ज्ञानतया ज्ञानेन विचक्षणतया 1 विचक्षणं विना सम्यक्त्वाराधर्कै पुरुषं 
कोऽपि न जानाति सम्यक्त्वपरिणामस्यातिसूक्ष्मत्वात्‌ । अथवा अभो- 
हेण अमोधेन सफर्जन्मना पुरुषेण । एतैः कैस्याद--वच्छरलं एकं 
तावद्यात्सल्यं धरमिष्ठजनेषु स्नेह्त्वं सघ; प्रसूतगौरिव धत्से वत्सरूतवेन 


चासिप्रामृतं । ३७ 





ती 


सद्ृष्टिविचक्षणेक्ञायते । विणएण य विनयेन च विनयगुणेन गुरुजनेष्व- 
भ्युत्थानसम्मुखगमनकरयोटनपादवन्दनादिभिर्गुणेः सद्टृटिधचक्षणै- 
जञोयते। अणुर्कंपाए अनुकम्पया दुखितं जनं दषट् कारुण्यपरिणामो- 
ऽनुकम्पा तया सद्टृष्टिविचक्षणैर्गायते । कथंभूतयानुकम्पया, सुदाण- 
दच्छाए शोभनदानदक्षया दुःखितजनयोग्यदानविरि्या) मग्गगुण- 
संसणाए मारगगुणश॑सनया निर््रन्धलक्षणो मोक्षमार्ग सम्रन्थो वच्लादि- 
वेष्टितः कोऽपि मोक्षं न गच्छति इति मोक्षमागैस्तवनेन सदूद्टिधिचक्ष- 
णे्ञीयते । अवगहण उपगूहनं वाठाशचक्तजनजनितदोषाच्छादनेन सद्ट- 
िविचक्षणेज्ञोयते । रक्खणाए य सार्गाद्भ्रस्यलनस्थितीकरणेन सदृ 
शिविचक्षणैक्ञायते इति त्रियाकारकसम्बन्धः । 


उच्छाहभावणासंपसंससेवा ङुदसणे सद्धा । 
अण्णाणमोहमगगे इुव्वंतो जहदि जिणसम्प ॥ १२॥ 
उत्साहभावनासंम्रशंससिवाः ऊुददीने श्रद्धां । 
अज्ञानमोदमगें छन्‌ जद्धाति जिनसभ्यक्त्वम्‌ ॥ 
उच्छाहभावणासंपस॑ससेवा मिध्यादष्टिकधथिताचारे योऽसाबु- 
त्साह उद्यमस्तं, संपसंस-सम्यच्यनसा वचसा च प्रशंसनं स्तुति- 
वचने, सेवा-मिध्याद्ष्टः करादिना स्परने । इदंसणे सद्धा मभिध्यादशने 
श्रद्धां रुचि । अण्णाणमोहमगे न विते ज्ञानं येपां तेऽज्ञानास्तेषां 
मोघो निष्फटो मोहो वा संरयादिरूपो योऽसौ मागः ससारदुःखकारी 
ध्ेस्तस्मिनक्ञानमोहमार्ग श्रद्धां रचि कुैन्‌ | जहदि जिणसम्भ जि- 
नसम्यक्त्व जहाति सचति । 


उच्छाहभावणासंपसंससेवा सुद॑सणे सद्धा | 
ण जहदि जिणसम्मत्तं व्वैतो णाणसममेण ॥ १३ ॥ 


३८ षटूप्रामृते- 





उत्साहभावनासंपरदेसासेवाः खदशंने भरदधा । 
न जद्ाति जिनसम्यक्त्वं ऊुरवेन्‌ ज्ञानमार्गेण ॥ 
उच्छाहभावणासंपसंससेवा सुदंसणे सद्धा न जहदि जिणस- 
भ्पत्तं उत्साह-उद्यमस्तं कुर्वनिति सम्बन्धः । भावणा-रारीरात्कर्म- ` 
णश्ात्मा प्रथग्वतंते इति भेदभावना तां । सपसंस-सम्यक्प्रकारिण 
मनोवचनकायकर्मभिः प्ररांसामर्हदादीनां स्तुतिं कुर्बन्‌। तथा सेवां स्नप- 
नप्रजनस्तवनजपनादिगुर्वादिपादसंवाहनादिकं च कुवन्‌ । सुदं सणे-सम्ब- 
रददौने रत्नत्रयरक्षणमोक्षमार्ने तत्वार्थे च श्रद्धां सर्च कुर्वन्‌ जिनस- , 
म्यक्त्वं न जाति न त्यजति } उत्साहादिकं केन कत्वा कुरवेन्‌, णाण- 
सरेण ज्ञानमा्गेण सम्यग््ञानदरेण 1 
अण्णाणं मिच्छन्तं वल्नहि णण विसुद्धसम्मत्ते । 


अह मोहं सारम्भं परिहर धम्मे अर्हिंसाए ॥ १४ ॥ 
अज्ञानं मिथ्यात्वं वजेय ज्ञाने विरुद्धसम्यक्त्वे ) 
अथ मोहं सारम्भं परिहर धर्मेऽर्हिसायाम्‌ ॥ 


अण्णाण मिच्छन्तं वज्जहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते अज्ञानं वर्जय 
दूरीकुर, कस्मिन्‌ सति णाणे-ज्ञाने सम्यक्ञाने सति, अज्ञानस्य ज्ञानं 
प्रत्यनीकं ततः । भिध्यात्वं वजेय, कस्मिन्‌ सति सम्यक्त्वे सति मिच्या- 
त्वस्य सम्यादर्शनं प्रतिबन्धकं यतः ! अह अथानन्तरं ! मोहं परिहर 
परसत्यिज । कथंभूतं मोहं, सारम सेवाङ्पिवाणिज्याद्यारम्भसहितं । 
कस्मिन्‌ सति, धमे सति चारित्रे सति 1 तथाऽऽरंमं परिहर कस्यां 
सत्यां, अर्हिसाए अर्हिसायां सत्यां पंचमहात्रतानि रात्रिभोजनवजंनष- 
छनि सर्वाण्यप्यर्हिसानिमित्तं कथितानि यतः | 


पव्वज्न संगचाए पयह्‌ सुतवे सुसंजमे भवे । ` 
होई सुबिखद्धञ्चाणं णिम्मोहे. बीयरायत्ते ॥ १५ ॥ 


चासिप्रामृतं । २९ 





भ्रनज्यायां संगत्यागे प्रवर्तस्व खुतपसि सुसंयमे भावे । 
भवति खविञ्यद्धष्यानं निमेहि कीतरागत्वे ॥ 
पव्ज्ज संगचाए पयद्‌ हे जीव | तवं ्र्रज्यायां प्रवतैष, कस्मिन्‌ 
सति, संगचाए-संगस्य वल्नादिपरिमरहस्य त्यागे सति । तथा हे आत्मन्‌ 
तवं सुतवे पयर खतपसि प्रवेष । कस्मिन्‌ सति, सुसंजमे भावे 
रोभनसंयमपरिणामे सति । असंयमिनो मासोपवासादियुक्तस्यापि सुत- 
पोऽसद्धावात्‌। तथा होह्‌ सुविसुदधन्चाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते भवति 
सुविद्युद्धध्याने निमेहि पुत्रकछ्त्रमित्रधनादिग्यामोहवजिते पुरुषे, यस्तु 
पुत्रादिमोहसहितो भवति तस्य विरिष्टं धम्येध्यानं शुङकध्यानठेशोऽपि न 
मवति यतः | तथा वीततरागत्वे सति सुविशयुद्धध्यानं भवतीति तास्थ । 
उक्तं च योगीन्दरदेवनान्ना भदयरकेण- 
जेख दरिणड्छी हियवडद ता न वं विचारि । 
एक्का केम समति चद ! वे खंडा पडियारि ॥ १ \ 
५ मूढस्य नाछियवबदौ * इति प्राकृतन्याकरणसूत्रं । 
मिच्छादंसणमग्े मर्णि अण्णाणमोहदोसेर्हिं । 
वज्छति मूटजीवा मिच्छनत्ताबुद्धिउदएण ॥ १६ ॥ 
मिभ्यादृद्मनमार्गे सलिनिऽज्ञनमोहदोषाभ्याम्‌ । 
वध्यन्ते मूढजीवाः मिध्यात्वाबुद्धशरुदयेन ॥ 
9 यस्य हरिणाक्षी हृदथे तस्य नैव ब्रह्म विचारय । 
एकस्मिय्‌ कथं समायातौ वठ ! द्वौ खङ्गो भतिद्धारे ॥ $ ॥ 

२ अन्न पुस्तके सम्मत्ताबुद्धिउदण इति पाठः किं तु टीकायां मिच्छत्ताबुद्धि- 
उदएण इति पाठः । ग. घ. पुस्तकेऽपि सम्मत्ताबुद्धिउदएण इति पाठः । घ. 
पुस्तके त्वस्यायं अरथः प्रकारितः जीवाः सम्यक्त्वबुद्धधुदयात्‌ सम्यक्त्वम (क्त्वा) 
विभ्रकटनात्‌ अक्ञानमोहादिदोरैः सिनं कृष्णं भिथ्यात्वदरशनं मार्ग त्यजन्ति 
सन्तीति । के. पुस्तके छु टीकोक्त एवं मूकः पाठः । 


४० पटूप्रामृते- 


किष 


मिच्छादंसणसगगे मिणि मिव्यादर्शनमा्े मञिनि पापर्ूपे सति! 
केः इत्वा, अण्णाणमोहदोसेहिं अज्ञानं पंचमिध्याललक्षणे, मोहः प॑ंच- 
जेनाभासरक्षणः, अज्ञानं च मोहशा्ञानमोहौ तवेव दोषौ ताम्यामन्ञान- 
महदोषाभ्यां वच्यन्ते पापैः वेष्टन्ते । के ते, मूटजीवा अज्ञानिनः केन 
छत्व, मिच्छत्ताबुद्धिउदएण भिष्यावस्याबुद्धेशान्नानस्योदयेन प्रादु- 
मविन | 
सम्मर्दसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपञ्जाया । 
सम्मेण य सदहदि य परिहरदिं चरित्तजे दोसे ।! १७॥ 


सम्यग्दरेनेन परयति जानाति ज्ञानेन दन्यपयौयान्‌ 1 
खम्यक्त्वेन च श्रदधाति च परिहरति चारित्रजान्‌ दोषान्‌ ॥ 


सम्मसण परस्सदि सम्यग्दर्रनन सत्तावटोकनरूपेण विरोषम- 

छता निराकाररूपेण प्यति विखेकते । जाणदि णाणेण जानाति 
ज्ञानेन विरोषरूपेण साकाररूपेण ज्ञानेनात्मा जानाति । कान्‌ प्स्यति 
कान्‌ जानाति, दच्वपञ्जाया उष्याणे जीवपुद्ररषमीघसकालाकारां- 
स्तथा पयोयांश्च जीवस्व नरनारकादयः क्रोधमानमायाोभमोहस्नेहपुण्य- 
पापादयश्च पयोयास्तान्‌ प्यति जानाति च | तथा पुद्ररुस्य व्यणुकन्यणुक- 
नतुरणुकरपचाणुकादिमहास्कन्धतरैखक्यपर्यन्ताः पर्योयास्तान्‌ पद्यति 
जानाति च 1 धर्मस्य येन रूपेण जीवयपुद्रल गति कुरतस्तदरपाः पर्यायाः। 
तथाऽधमस्य पयोयाः स्थितिरूपा जीवादीनां ज्ञातव्याः ! कारस्य समया- 
वष्प्रमृतयः पयायाः । उक्तं च-- 

आवलि असंखस्मया संखेजावछिहिं दोह उस्सासो । 

सचुस्सासा थोग सत्तत्थोओ ख्वो सणि ॥ १ ॥ 


१ जावकिरसंखसमया संख्येयादटिभिभवति उच्छासः ॥ 
स्ोच्छरासाः स्तोकः सस्तोको र्वो अणितः 1 ऽ 1 





चासिप्रामृतं । ४१ 








अट्भत्तीसद्धल्वा नाटी दो नालिया भुइत्तं तु । 

समङऊणं तं सिष्णं अंतमुदुत्तं अणेयविहं ॥ २॥ 
एकेन समयेन न्यूनो सुदूरतो भिन्सुद्तः कथ्यते । अन्तुहूर्तस्वनेक- 
-ग्रकारः । के तेऽनेकप्रकारा जन्तमृहूर्तस्येत्याह-मावल्युपरि एकः सम- 
योऽधिको यदा भवति तदा जघन्योन्तसुदूर्तो भवति । एवमावद्युपरि 
-दयादयः समयाश्चटन्ति ते सर्वैऽप्यन्तमुहूती भवन्ति यावत्समयोनो 
-मूद्रतेः । एवमहोरात्रपक्षमासरत्वैयनवषैपूधपल्योपमसागरोपमावसर्पिण्यु- 
त्सरपिण्यादयः कारस्य पर्याया ज्ञातव्याः । आकाशस्य तु पयौया घटाकाशः 
पटाकाराः स्तम्भाकादा इत्यादयः । सम्मेण थ सदहदि य परिहरदि 
चरित्तजे दोसे सम्यक्सवेन च श्रदधाति रोचते न केवरं श्रद्धत्ते परिहरदि 
`य-प्रिहरति च कान्‌ , चरित्तजे दोसे-चाखिरजान्‌ दोषानिति सम्बन्धः| 

एए तिप्णि वि भावा हर्वति जीवस्स मोहरदिथस्स । 


नियगुणमारार्हतो अचिरेण वि कम्म परिहरई ॥ १८ ॥ 
एते चरयोपि भावा भवन्ति जीवस्य मोदरदितस्य । 
निजगुण आराधयन्‌ अचिरेणापि कर्म परिहरति ॥ 


एए तिण्णि वि भावा हर्षति जीवस्स मोहरदहियस्स एते ्योऽ- 

-पि भावाः सम्यग्दर्हनज्ञानचारित्रिखक्षणाः परिणामा भवन्ति जीवस्या- 
त्मनः । करथ॑भूतस्य जीवस्य, मोहरहितस्य चारित्रमोहात्पचविरातिभे- 
दाद्रहितस्य वजितस्य । नियगुणमाराईतो अचिरेण वि कम्म प्रि 
हरइ निजगुण ञद्धबुदधैकस्वमावमात्मगुणं ज्ञानध्यानस््ररूपमाराधयनचि- 
रेण स्तोककडेन करम परिहरति सिद्धो भवति । 

संसिज्जमसंखिज्जगुणं च सासारिमेरुमित्ता णं । 

सम्मत्तमणुचरंता करति दुक्खक्ख्यं धीरा ॥ १९ ॥ 


१ अष्टत्रिाधंख्वा नाडी दे नाकिकि सुहूर्त ह॒ । 
समयोनः स भिन्नः अन्तञयहू तोऽनेकविधः ॥ २ ॥ 


७२ पटूप्राभृते- 





संख्येयामसेख्येयगुणां सर्षपसेरुमात्रां णं 1 
सम्यक्त्वमरचरन्तः कुर्वन्ति दुःखक्षयं धीराः 
संखिज्जं सेख्येयगुणां निर्जरा सम्यक्तं प्रतिपाख्यन्तो धौरा योगी- 

श्वराः प्रप्तुबन्तीति ! असुंखिज्जगुणं असंख्येयगुणां निर्जरा 1 अणुच- 
रता चारितं पाच्यन्तो धीरा योगीश्वराः । करंति-कुर्थन्ति ! तदनन्तर 
दुक्खक्ख्यं रंति सवैकभेक्षयादनन्तंर मोक्षं प्राप्तुबन्तीत्यथः । करथं- 
भूतां संख्येययुणामसंख्येयगुणां च निर्जर, सासारिमेरमित्ता णं 
सषेपमेरमात्रां ¡ सम्यक्त्वनिर्जरायाः सकाशात्‌ चारिरनिजेरा वहुतरेति 
मावः णं इति वाक्यारंकारे 


दुवि संजमचरणं सायारं तह हषे निरायारं । 
सायारं सर्गे परिग्गहा रदहिय खड निरायारं ॥ २० ॥ 
द्विविधे सेयमचरणं सागारं तथा भवेत्‌ निरागारम्‌ । 
सागारं सगनन्ये परिग्रहाद्रहिते निरागारम्‌ ॥ 
दुविहं संजमचरणे दिविध संयमचरणं द्विप्रकारशखिा- 
चारः । कौ तै दौ प्रकारो. सायारं तह इवे निरायारं सागरं तथा 
सवेनिरागारं 1 सागारं कुत्र मवति, सायारं खग्भथे सागारं चासिं 
सम्रन्ये मृहस्थे सवति । तरिं निरागारं चासिं कसिन्‌ भवति, परि्भ- 
हा रहिय खट निरायारं परिमहाद्रहिते निर्रन्ये निरम्बरे निरागारं चा- 
रिते वेदितन्यमित्य्थः | 
सायारर-अथ सागारं चाखिचारं निरूपयन्ति श्रीकन्दकुन्दाचायौः- 
दसण वय सामादय पोसह सचित्त रायभेत्ते य । 
वभारंभ परिगहं अणुमण उदि देसविरदो य ॥२१॥ 
दशनं नतं सामायिकं भ्रोषधं सचित्तं रात्रियुक्तिश्च 1 
बरह्मचर्यं भारेम्भः परिग्रहः अनुमतिः उद्दिष्ट; देशतिरतश्च ॥ 


चासििप्रभृतं । ४२ 


अष्टौ मूरगुणाः । ते के, वटफटानामभक्षणं १ पिप्परफलक्वर्जनं २ 
“पक्षो जटी पकंटी स्यात्‌?" तत्फढनिवारणं २ उदटुंबरो जघने फरामल्युः 
गूरर्‌ इति देदयात्‌ तत्फटनिषेधः ¢ कठंजर कर्टुबर अंजीर इति देयात्‌ 
तत्फलानामभक्षणं मद्य £ मांस ७ मधु <निषेध इत्यष्टौ मूख्युणाः । अथवा- 

मयपरूमशुनिशारनपचफलीविरतिपचका्ुती । 
जीवदया जखूगखरूनमिति च क्षचिदएमूलगुणाः ॥ १॥ 
सप्तव्यसनवर्जनं । उक्तं च-- 


मयमांसखरावेदयाखेटचौयैपराङ्नाः 
महापापानि सप्तैव व्यसनाने त्यजेद्बुधः ॥ १॥ 


सम्यक्त्वप्र्तिपारनं परशाल्राणामश्रवणमिति वियुद्धमतिः । मूक- 
नालिकापब्धिनीकन्दख्ट्यनकन्दतैवकफल्कुद्यंमदाकक्गिफलसूरणकन्द- 
त्यागश्च | अरणीपुष्पं॑वरणपुष्पं सौमाञ्जनकुसुमं करीरपुष्पं कांच- 
नारपुष्पमिति प॑चयुष्पत्यागः । उ्वणतैक्ृतधृतफकसन्धानकयुदर्तहयो- 
परिनवनीतमांसादिसेविभाण्डभाजनवर्जनं । चर्मस्थितजरस्ेहर्दिगुपरि- 
हारः । अध्थिसुराचर्ममांसरक्तप्ूयमलमत्रगृताङ्गिददनतः प्रत्याख्यातान- 
सेवनाचाण्डाखादिद्नात्तच्छर्न्दश्रवणाच भोजनं त्यजेत्‌ । सुरुखिति- 
पुष्पितस्वादचङ्ितिमनं त्यजेत्‌ ! षोडराग्रहरादुपरि तक्रं दधि च त्यजेत्‌। 
द्विदखनमिश्रं दधि तक्र स्वादिते सम्थक्त्वमपि मङिनयेत्‌ 1 तान्बूलो- 
षधजलठं रात्रौ त्यजेत्‌ । एप सर्वोऽपि दरनप्रतिमाचारः । वय 
द्ादरत्रतानि, अर्हिसा स्थूढ्वधाद्धिरमणं, सत्य स्थूरुसत्यवचनं, 
स्थूरुमचो्ै, ब्रह्मचर्य स्वदारसन्तोषः परदारनिटृत्तिः कस्य- 
चित्सर्वच्रीनिदृत्तिः, परिपरहपरिमाणत्रतं, दिग्विदिक्परिमाणविरतिः; 
अनर्थदण्डपरिहारः, भोगोपभोगपरिमाणमिति गुणत्रतत्रयं, सामायिरकै, 


१ क, पुस्तके वु धृतशब्दो नास्ति 1 





४४ षटुप्रामृते- 





क क, 


्रोपधोपवासः, अतिथिसंविभागः, सल्टेखनामरणं चेति दिक्षातरतचतुष्यं। 
-सामाइृय निकाठसामायिकं। पसह पवोपवासः) सचित्त सचित्तस्याभ- 
क्षण । रायभत्ते य राप्रिभोजनपरिहारो दिवात्रह्चये, । वैभ सर्वथा ब्रह 
च्य ] आरंभ सेवाङ्ृषिवाणिज्यादि परिहारः ! परिह वखमत्रपरिग्रह- 
स्वीकारः सुवर्णादिवर्जनं 1 अणुमण ॒बिवाहादिकमौुपदेक्षः । उदि 
उदि्टाहारपिहारः ! देस॒विरेदो य एवं सागास्चारिनिं । 
पंचेवणुव्वयाहं गुणव्वयाईं हवति तह तिपि । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ।२२॥ 
पचेवाणु्रतानि गुणवत्तानि भवन्ति तथा त्रीणि । 
शिक्षात्रताति चत्वारि संयमचरणं च सगारम्‌ ॥ 
पंचेवशुव्वयाहं पंचैवाणुत्रतानि भवन्ति । गुणव्वयाई हर्वेति 
तह तिण्णि गुणत्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि । सिक्खावय चत्तारि 
रिक्ात्रतानि चत्वारि मबन्ति । संजमचरण च सायारं संयमन्ेरणं च 
-सागारं भवति । एतानि द्रादरात्रतानि प्रवमेवसूचितानि । 


थुठे तसकायवहे थू भोसे तितिक्खधूरे य । 
परिहारो परपिम्मे परिहारंभपरिमाणं ॥ २२३ ॥ 
स्थूे त्रसकायवधे स्थूलायां श्रषायां तितिक्षास्थूडे च । 
परिहारः परप्रम्ङि परिग्रहारम्भपरिमाणम्‌ ॥ 
धुले तसकायवहे स्थरे नसकायवधे । परिहार इति शब्दश्वतुषै 
सम्बष्यते । थते मोसेस्थूखगृषावादे परिहारः । तितिक्खभूके थ ति- 
ति्षास्थूरे चोयस्थुडे परिहारः । परिहारो परपिम्मे. परिहारः त्रियते 
कस्मिन्‌ परपरम्कि परदारे । परिग्गहारंभपरिमाणे परमहणां छेवेणो- 
दीनामारंभाणां सेवाङ्ृषिवाणिञ्यादौनां परिमाणं क्रियते । 


चासिप्रामृतं । ४५. 





दिसिविदिसिमाण पटर्मं अणस्थदंडस्स षञ्जणं विदियं । 
` भोभोपभोगपरिमा इयमेवगुणव्वया तिप्णि ॥ २४॥ 
दिग्विदिर्मानं प्रथमं-अनर्थदण्डस्य वजैनं द्वितीयम्‌ । 
भोगोपमोगपरिमा्ण-इदमेव गुणत्रतानि त्रीणि ॥ 
दिपिपिदिसिमाण पट दिग्विदिच्यानं परिमाणं प्रथमं गुणत्रते 
्ञातन्यं । अणस्थर्देडस्स वज्जणं विदि्यं अन्थेदण्डस्य वर्जनं द्वितीयं 
गुणत्रते भवति । भोगोपभोगपरिभाः मोगोपभोगपसिमाणं ततीयं 
गुणव्रतं मवति । भोजनादिकं भोगः । वलघ्नीप्रसुखसुपमोग इत्यर्थः| 
इयमेव गुणव्यया तिण्णि इदमेवाचरणं त्रीणि गुणत्रतानि भवन्ति। 
साम्यं च पटमे विदियं च तेव पोसह भणिथ॑ । 
तह्य अतिदिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा ऽति ॥-२५॥ 


सामायिकं च प्रथमं द्वितीयं च तथैव प्रोषधो भणितः । 
तृत्तीयमतिथिपूञ्यं चवुर््थ सछेखना अन्ते ॥ 
समाइयं च पटे सामायिकं च प्रथमे रिक्षानतं । चेत्यप॑चगुरु- 
भक्तिसमाधिभक्तिरुक्षणं दिनं प्रति एकवारं द्विवारं त्रिवारं बा त्रतप्रति 
मायां सामायिर्क मवति । यत्त॒सामायिकप्रतिमायां सामायिर्कै प्रोक्तं 
त्रीन्‌ वारान्‌ निश्चयेन करणीयमिति ज्ञातव्यं । विद्यं च तेव 
पोसहं भणियं द्वितीयं च तथेव प्रोषधोपवासं शिक्षाव्रतं मणितं प्रति- 
परादितं अष्टम्यां चतुदर्यां च । तदपि त्रिविधं, चतुविधाहारपरिवर्ज- 
नसुक्छष्ट, जकसदहितं मध्यमं, मचाम्कं जघन्यं प्रोपधोपवासं भवति यथा- 
शक्ति कर्तव्यं । तयं च अतिहिपुज्जं ठृतीयं चात्तििपूज्यै, न विद्यते 
तिथिः प्रतिपदादिका यस्य॒ सोऽतिथिः । -अथवा संयमलयभार्थमतति 
गच्छति उद॑डच्यी करोतीत्यतिधियतिः स पूज्यो नवगुणसप्तयुणसम- 
न्वितेन श्रावकेण यिन्‌ रिक्षातरते तदतिथिषूलयं ! चउत्थ स्लेहः 


४६ षटूप्राभृते- 
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-णा अंते चतथ शि्षात्रतमन्ते मरणकाले सष्टेखना कायकषायतनू- ` 
करणमिति तात्पर्य | 
एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयरं । 
सुद्धं संजमचरणं जहधम्मं णिकटं बोच्छे ॥ २६ ॥ 
एवं श्रावकधम संयमचरणं उपदेिर्तं सकर 1 
शद्ध संयमचरणं यतिधर्मं निष्करं व्ये ॥ 
एवं सावयधम्म संजमचरण उदेसियं सयं एवमसुना प्रकारेण 
श्रावकधर्मरक्षणं संयमचरणं चारित्राचारः, उपदेदितं भवन्तः कुर्वैन्तिति 
प्रतिपादितं, सकं समग्रं परिपूर्ण, किचिद्विरोषपरूपं तु न प्रतिपादित- 
मित्यर्थः ! उक्तं च- 
~~ -- विल्वाादुफरे च जिभ्ुवनविजयी शिष्तीभ्रकं न सेवते 1 
आ पचदशतिधिभ्यः पयोऽपि वत्सोद्धवात्समारभ्य ॥ १॥ 
`तथा च-- 
डतिभ्रायेषु पानीयं स्नेहं च तपादिषु । 
चतस्थो वजैयेक्नित्यं योषितश्ाचतोचिताः॥ १॥ 
त्रिुबनविजयौति मगा ॒तदुपरुक्षणं सृक्ष्षकणत्वचाहिफेनादीनां 1 रि- 
-लीघ्रकं गोमयच्छत्नं केतकीपुष्पदण्डिका च । चर्मेतुरादिषृतं गुडादिकी 
नदेयं । अम्युक्षणाचमनादिकं च विरेषराच्रक्तं ज्ञातव्यं । सद्धं संज. 
मचरणं जइघम्म॑णिक्करं चोच्छे शुद्धं परिपूर्णविश्युद्धिसदहितं 
यतिषर्म॒निष्करं निष्कठंकं वश्ये कथयिष्यामि | इति वचनाच्छरावक- 
"घर्मस्य यतिधर्मैस्य च तारतम्येनोकच्छृष्टता सूचिता भवतीति .ज्ञातव्यम्‌ । 
पंचिदियसंबरणं पचचया पंचविसकिरियासु। 
पचसमिदि तयणुत्ती संजमचरणं निराथारं ॥ २७॥ 
पञ्चेन्दरियसंबरणं पञ्चन्ताः पञ्चर्विश्षतिक्रियाु ।! 
पश्चसमितयः तिलो युक्तयः संयमचरणं निरागारम्‌ ॥ 





चासििप्रामृतं । ४७ 





पार्चिदियसंबरण पचानामिन्द्रियाणां संवरणे कूर्मवत्संकोचनं । प॑च- 
चया पंचत्रताः । तरतरानब्दस्य पुन्नपुंसकत्वसुक्तमस्ति तेनात्र पुंसं सू- 
चिते । तांस्तु विवरिष्यति । पंच्विंसकिरियासु प॑चर्विशतौ क्रियासु 
सतीपु । ते पंचत्रता भवन्तीति भावः। पंचस॒मिदि प॑चसमितयो 
भवन्ति । तयगुत्ती तिखो गु्तयः । संजमचरणं निरायारं निरागार- 
मनगार चास्िरिचारो भवतीति द्वारगाथा वेदितव्या । 
अमणुण्णे थ मणुण्णे सजीवदव्वे अजीवदव्वे य । 
ण करे रायदोसे प्॑चैदियसंबरो भणि ॥ २८॥ ` 
अमनोक्ञे च मनोन्ञे सजीवद्रम्ये अजीवद्रन्ये च । 
न करोति रागद्रेपौ पंचेन्दियसंवरो भणितः ॥ 
अमणुण्णे य अमनोक्ञे चायुन्दरे च । मणुण्णे मनोज्ञे मनोहरे । सजी- 
चदुव्वे इष्टवनितादौ । अजीवदग्वे य अजीवद्रव्ये चाचेतनद्रव्ये जरा- 
नवसनकनककाचादिके । ण करेदि रायदोसे न करोति राग्ेषौ । 
मनेोक्ञे रागं न करोति। अमनोक्ञे दषं न करोति । पचिदियसंबरो 
भणिञओो प॑चेन्द्रियसंवरो भणितः प्रतिपादितः 
अथ प॑चवया इत्येतत्पदविवरणार्थमाह-- 


हिंसाविरई अर्हिसा असचविरईं अदत्तविरई य । 
तुरियं अवंभविरईं पचम संगम्मि विरई य ॥ २९॥ 
दिंसाबिरतिरिंसा असत्यनिरतिरदत्तविरतिश्व 1 
तुरीयमनत्रम्हविरतिः पश्वमं संगे विरतिश्च ॥ 
हिसानिरई अर्हिसा रिसानिरतिरर्हिसा प्राणातिपातविरतिर्भवति । 
असचविरई असत्यविरतिदितीयं महात्रतं मवति । अदत्तविरई य 
अदत्तविरतिश्वादत्तद्धिरतिरदत्तविरतिस्तृतीयं महात्रते मवति । तुरियं 
अ्ैभविरई अब्रह्मविरतिरमेथुनाद्विमणं तुरियं-चतुर्थं महात्तं ज्ञातव्यं । 


४८. षटूप्रामृते- 





“भूतुरी यदौयौ च लोपश्चेति" सूतरसाधुल्ात्‌ । पंचम संगम्मि विर य 
पमं महात्रतं भवति । का संगे परदे विरतिश्च परिप्राहदिरमणमित्यथः । 
सार्हति ज॑ महा आयरियं जं महष्टपु्वेरहि । 
जं च महदछठाणि तदो महष्टया इत्तहे याई ॥ ३०॥ 
साधयन्ति यन्महान्तः आचरितं यवसहतपूैः । 
यच महान्ति ततः मदाव्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि । 
साहैति जं महदा साधयन्ति ययस्मा्कारणा्प्रतिपाख्यन्ति । के 
ते. मह्छा-महान्तो गुरूणामपि गुखः पुरुषाः 1 आहरियं जं महद 
पव्वेहिं आचरितमादृते वा यस्मात्कारणात्‌ महहपुववेहि-महद्धिः 
ग॒रभिः पूवैः चिरन्तनाचार्थैः दृषमादिमिर्भहावीरपयेन्तेः इषमसेनगौतमा- 
न्तगणधैरेश्च जम्बूस्वामिपर्यन्तैश्च । जं च महट्वाणि य ॒यस्मा्तार- 
णात्‌ महहछाणि-स्वयं महान्ति गुरुतराणि । तदो महछ्छया इत्ते तत्त-. 
तस्मात्कारणात्‌ इत्तदे-एतस्माद्ैतोः तानि महात्रतानीतयुच्यन्ते । ` 
वयगुक्ती मणगुक्ती इरियासमदी सुदाणिक्ेयो । 
अवरोयभोयणाणए्‌ ईिसाए मावणा दोति ॥ २१॥ 
वचोगुप्िः मनोरिः ईयीसमितिः खदाननिक्षेपः । 
अवलोक्यभोजनेन अर्हसाया भावना सवन्ति ॥ 
वयगुत्ती वचोगुतिरेका । मणगुत्ती मनोगुत्िरितीया भावना । 
इरियासमिदी श्यीसमितिस्तृतीया मावनां 1 सुदाणणिक्खेबो मदा- 
निक्षेपः पुस्तककमण्डल्वादिकमुप्रकरणं प्रयै विरोक्य मृदुना मयूरपि- 
च्छेन प्रतिलिए्य गृह्यते भ्रियते च सुदाननिक्षेप उच्यते ! अवलोयभो- 
यणाए अवलोक्य पुनः पुनः चटा भोजनं क्रियतेऽवरोक्य भोजनं तेना- 
वठोक्यंमोजनेन । प्राकृते किंगभेदः नपुंसकस्य च्रीले । एता अर्दिसा- 
महाव्रतस्य प॑चभावना सवन्तीति वेदित्यं । 


चासिप्रामृतं । ४९ 





- कोहभयहासलोहामोदहा विवरीयभावणा चेवं । 


विदियस्स भावणाए ए प॑चेव य तहा होति ।॥ ३२ 
कोधभयहास्यरोभसोदह्ा विपरीतभावनाः चेव । 
द्वितीयस्य भावना इमाः पंचैव च तथा भवन्ति ॥ 


कोहमयदहासरोहामोदा कोधश्च भयं च हासश्च रोमश्च मोहश्च 
क्रोधमयहासलोममोहाः । बिवरीयभावणा चेव विपरीतमावनाश्चैव । 
एतेषां पंचानां विपरीतमावनाः अक्रोधनः, अभयः, सहासः, अकोभः, 
अमोहश्वेति । उक्तं च गौतमेन मगवता-- 

अंकोदणो अखोहो य भयहर्सविवलज्ञिदो । 
अणुवीचीमासखङससो विदियं चदमरस्सिदो ॥ १1 
अत्रामोहशब्देनायुवीची भाषाकुरशल इति रम्यते ¦ वीची वाग्छहरी 
तामनुछृत्य या माषा वर्तते साऽनुवीचीमाषा, जिनसूत्रानुसारिणौ माषा 
अनुवीचीमाषा पूर्वाचार्यसूत्रपरिपाटीमचु्धै्य भापणीयमित्यथैः । उक्तं च 
उमाखामिमदरकेण-- 

“ क्रोधलरोभभीरुत्वहास्यपत्थाख्यानान्युवीचीमाषणं च पंच ” 
विदियस्स भावणाए द्वितीयस्य महाव्रतस्य भावना; । ए इमाः 
पेचमावनाः । ह्यति भवन्ति । 

सुण्णायारनिवासो विमोचितावासं जं परो च । 
एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मीसं विसंवादो ॥ ३३ ॥ 
शूल्यागारनिवासो विमोवितावासः यत्‌ परोधं च । | 
एषणाद्यद्धिसहितं सधर्मषमविसंवद्‌ः ॥ < 
सुण्णायारनिवासो शन्यागरिषु गिरिगुहातरुकोटरादिषु ` निवासः 
क्रियते तथा सति अचौर्रतभावना प्रथमा भवति । विमोचितावास 
1 अकतोचनोऽचोमशच भयहास्यविवजितः । 
अनुवीचीभादाङदारो द्वितीयं चतसमाश्चितः ॥ १ ॥ 
षट्‌० ४ 


५५० पटूप्रामृते- 
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उद्सग्रामादिषु विमोचितावासेषु धाव्यादिभिरुदरसेषु कृतेषु निवासः .क्रि- 
यतेऽचै्यत्रतस्य भावना द्वितीया भवति । जं परोध च परेषागुपरोधो 
न क्रियते भाटका्यधिकै स्वामिना दत्वा स्वयं न निरष्यतेऽचौ- 
यंत्रतमावना तृतीया भवति परोपरोधस्याकरणमिव्यर्थः । एसणसुद्धि- 
सउन्तं एषणाश्द्धिसंयुक्तं सहितं, आगमानुसारेण भेक्षयञयद्धिस्चौ्ेत्त- , 
भावना चतुथी मवति । साहम्मीसंविसंवादो सधर्माणं संमुखो भूत्वा 
सम्यक्प्रकारेण विसंवादो विगतसंवादो धिवादो न त्रियतेऽचोर्य्रतभविना | 
पंचमी भवति । 


महिरारोयणपुव्वरइसरणसंसत्तवसदि विकहाहि । 
पुद्धियरसे्हिं विरओ भावण प॑चावि तुरियम्मि ॥ ३४॥ 
मदिङाटोक्रनपूवैरतिस्मरणसंसक्तवसतिविकथामिः । 
पु्टरसैः विरतः भावनाः पश्चापि तुर्ये ॥ 
महिलारोयण मदिलाया आलोकनं ल्रीमनोहराङ्गनिरीक्षणं तस्मा- 
द्िरतः पराङ्मुखः । पुव्वरहइसरण पूरवेरतस्मरणं प्रयै या खीभिः क्रीडा- 
छता तस्या; स्मरणं चिन्तनं तस्माद्विरतः । संसत्तवसरहि खीणां समी- 
पतर या वसतिनिवासस्तस्माद्विरतः निजदारीरसंस्काररहित इत्यर्थः । 
_. विकहाहि विकथाया विरतः ल्लीरागकथाविवजित इत्यर्थः! पुदटिरसेर्हि 
५ पु ( पौ ) शिकरसस्य सेवारहितः इष्यरसस्यानास्वादक इत्यर्थः 
रसे सेविते वृषवत्‌ शंडवत्कामी भवति स रसो वृष्यः कथ्यते 
चाजीकरणरसं न सेवते । भावण पचावि तुरियम्मि एताः पंचापि 
भावनास्तुरीये चतुर्थ ब्रहमचरय्रते मबन्ति | 


. अपरिगगह समणुणोसु सदपरिसरसरूवंघेसु । 
रायद्योसाईणं परिहारो भवणा हति ॥ २५॥ 


चासिप्रामृतं । ५१ 
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अपरिग्रहे समनोकञेषु शब्दस्पशैरसरूपरगन्धेषु । 
रागद्वेषादीनां परिदारो भावना भवन्ति ॥ 
अपरिगह समणुण्णेसु अपसिहनरते, अत्र दुप्तविभक्तिकं पदं । सम- 
गुण्णेसु-समनेकञेषु मनोक्नसदितेपु अभनोक्ञेषु चेति रोषः। सदपरिसरसख- 
चंधेसु शन्दस्परीरसरूपगन्धेषु प॑चेन्द्रियविपयेषएु । रायदोसाईणं राग- 
द्वेषादीनां रागस्य देपस्य च । आदिशब्दात्पादप्ररणमेव | मनोक्ञेषु मिष- 
येषु रागो न त्रियतेऽमनोज्ञेपु विषयेषु देषो न क्रियते | इति रागदेपप- 
रिहारः प॑चप्रकारः पंचभावना भवन्तीति ज्ञातव्य ] 


इरिया भासा एसण जा सा आदाण चैव णिक्सेवो । 
संजमसोदिणिमित्ते ख॑ति जिणा पच समिदीओ ॥२६॥ 
क्यौ भाषा एपणा या सा आदानं चैव निक्षेपः । 
संयमक्षोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः प्र समितीः ॥ 
दर्यांसमितिः चतुरस्तवीक्षितमार्गगमनं । भाप।समितिः आगमानुसा- 
रेण वचनं । एषणासमितिः चर्मणाऽस्पृष्टस्योद्रमोत्पादादिदोषरहितस्य 
भोजनस्य पुनः पुनः शोधितस्य प्रासुकस्य भोजनस्य प्रहणं या समिति- 
वति सा तृतीया समितिः । आदाण चेव आदानं चैव यत्पुस्तककमः 
णइदप्रमतिकै गृह्यते तदव निरीक्ष्यते पश्वान्मृदुनां मयूरपिच्छेन प्रति- 
ठि्यते पशचा्रृहयते चतुर्थ समितिभ॑वति । णिक्ेवो यत्किचिद्रस्तु 
पुस्तककमण्डटुमुख्यं कचिनिक्षिप्यते सुच्यते- ध्रियते तनिक्षेपस्थानं दृष्म 
तथैव प्रतिय च ध्रियते मथूरपिच्छस्यासननिधाने मृदुवल्नेण कदाचि- 
त्तथा त्रियते निक्षेपणा नाम्नी पंचमी समितिर्मवति। संजमसोहिनि 
मित्ते एतत्समितिपंचकं संयमस्य महात्रतप॑चकस्य शोधिनिमित्तं भवति। 
यो मयूरपिच्छव्जितः साधुः स॒ मासोपवासादैकं ऊुर्व॑नपि न छद्धय- 
तीति श्रीकुन्दकुन्दभगवदमिप्रायः । खंति जिणा पच समिदीभो खंति- 


५२ पदुप्रामृते- 
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ख्यान्ति प्रकथयन्ति के, निणा-तीर्थकरपरभदेवाः सामान्यकेवछिनः 
्रुतकेवछिनश्ेति भावः! # स्यान्ति, पंचसमिदीओ-प॑च समितीरिति 
तात्पयीर्थः |! विस्तरस्तु वट्केरल्वीरनन्यादिविरचिताचाश््न्येषु ज्ञातव्यः । 
मव्वजणवरोदहेणस्थं जिणमगभे जिणवरेहिं जह मणियं ) 
णाणं णाणस्ररूवं अप्पाणं तं वियाणेह ॥ ३७ ॥ 
भग्यजनवोधनार्थं जिनमे जिनत्रेयथा भणितम्‌ । | 
ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आव्मानं तं विजानीहि ग 
मव्वजणवबरोहणस्थं सम्यग्ददौनज्ञानचारितिरस्नत्रयप्राप्ियोग्या ये ते 
मन्यजनास्तेषां बोधनार्थं सम्बोधननिमित्तं। जिणमग्गे जिनस्य श्रीमद्भग- 
बद्रैत्सर्वज्गस्य माग सम्यग्दरौनज्ञानचास्िरिरक्षणोपरक्षिते मोक्षम । 
जिणवरेहिं जह भणि श्रीमद्भगवदरहत्सर्वतनैथथा भणितं प्रतिपादिते । 
कि तद्भणितं, णा्णँ णाणसरूवै ज्ञाने ग्यवहारनयेन सम्यन्ञानं तथा 
ज्ञानस्य स्वरूपं स्वमावः] उक्तं च समन्तभद्रेण महाकविना ज्ञानस्य स्वरूपं- 
अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद्‌ यदाइस्तञक्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ 
ईटग्विधं ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं च निश्वयनयेन । अप्पाणे ते वियाणेहं 
आत्मानं तज्ज्ञानं ज्ञानरूपं च हे भव्य ] तवै विजानीहि सम्यगिचार-' 
येति क्रियाकारकसभ्बन्धः । 
जीवाजीवविहत्ती जो जाणई सो हवेद्‌ सण्णाणी । 
रायादिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति ॥ २३८ ॥ 
जीवाजीविभक्तिं यो जानाति स भवेत्‌ सञ्ज्ञनः। 
रागादिद्योषरदितो जिनश्चासने मोक्षमार्ग इति ॥ । 
जीवाजीचविहत्ती जीवस्यासद्रन्यस्य, जजीवस्य पुद्रङ्धमौपमकास- 
कीशरुक्षणतप्य पैचमेदस्य विभक्ति विभजनं विहचनमिति देद्यात्‌ । 


चारितर्रृतं | ५२ 
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जो जांणह सो हवेर सण्णाणी यो जानाति स भवेत्‌ सज्ञान । 
रायादिदोसरदहिभ स ज्ञानी कथंभूतः, रागादिदोषरहितः रागदरेषमो- 
हादिदोषरहितः । जिणसासणे मोक्खभग्ुत्ति जिनरासने मोक्ष- 
मार्गं इति । । 
दंसणणाणचरित्तं तिण्णि वि जाणेह परमसद्धाए । 
जं जाणिङण जोर अद्रेण रहति णिव्वाणं ॥ ३९ ॥ 
दशेनज्ञानचारित्र त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया । 
यदज्ञात्वा योगिनो भविरेण रभन्ते निर्वाणम्‌ ॥ 


दंसणणाणचरित्तं दरीनज्ञानचासिं । तिण्णि वि जाणेह परम- 
सद्धाए त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया प्रकृष्टरच्या । जं जाणिङण जो 
यदरौनज्ञानचाच्ं ज्ञातया योगिनः । अहरेण रहति णिव्वाणं अचिरेण 
स्तोककारेन रभन्ते प्राप्तुचन्ति किं तन्निवणं सर्वकर्मक्षयरक्षणं 
मोक्षमिति । 


पारण णाणसिलं णिम्मलसुविमुद्धभावसंत्ता । 
होति सिवाङयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ४० ॥ 
प्राप्य क्ञानसचिरु निर्मलघुविद्द्धमावसंयुक्ताः । 
भवन्ति शिवाङ्यवासिनः त्नियुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ 
पारण णाणसिटै प्राप्य ज्ञानसखिलं रुन्ध्वा सम्यन्ञानपानीयं । 
णिम्मलसुविमुद्धभावसंजुत्ता निर्मढो निरतिचारः, सुविञयुदधो रागदेप- 
मोहादिरहितः, भावो निजात्मपरिणामस्तेन संयुक्ताः सहिताः पुरुषाः । 
होति सिवाङयवासी भवन्ति रिवार्यवासिनः सवैकमंक्षयरक्षणनि- 
वौणपदनिवासिनो भवन्ति । तिहूवणचूडामणी सिद्धा त्रि्ुवनचूडा- 
मणयच््रैलोक्षयश्चिरोरत्नानि ते पुरुपा: सिद्धा भवन्ति-आत्मोपठन्धिवन्तो 
मवन्ति | 
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णाणयुणेहि विहीणा ण रहते ते सुश्च्छियं राह । 
इय णां गुणदोसं तं सण्णाणं वियाणेहि ॥ ४१ ॥ 
ज्ञानयुणे्विंहीन। न ऊभन्ते ते स्विष्टं लाभम्‌ । 
, इति ज्ञात्वा गुणदोषौ तत्‌ सदज्ञान विजानीहि ॥ 
णाणगुणेहि 'विहीणा ज्ञानमेव गुणो जीवस्योपकारकः पदारथस्तेन 
विहीना रहिताः । ण लहते ते सुडच्छयं काह न रमन्ते न प्राप्लु- 
वन्ति ८ ते ) सुष्टु इष्टं ल्भ मोक्षं । उक्तं च-- 
णाणविदहयणहं मोकखपड जीव म कासु वि जोई । 
बहुयई सशिरविरोषियदई करु चोप्पडड न रोई ॥ १॥ 
इय णाडं गुणदोसं इति पूर्वक्तप्रकारेण गुणं दोषं च ज्ञात्वा 
्ञानस्य गुणं, अज्ञानस्य दोषं विज्ञाय । तं सण्णाण वियाणेहि तत्त- 
स्मात्कारणात्‌, सत्समीचीन, ज्ञानं विजानीहीति तात्पयौर्थः | । 
चारित्तसमारूढो अप्पा प्रं ण ईंहए णाणी । 
पावह अह्रेण सुदं अणोवर्भं जाण णिच्छयदौ ॥ ४२॥ 
चारि्रसमाूढ आत्मनः परं न ईहते ज्ञानी । 
प्राप्नोति अचिरेण सुखं अनुपमं जानीहि निश्वयतः ॥ 
चारित्तसमारूढो चासित्रिसमारूढश्वारित्रं प्रतिपाख्यन्‌ पुमान्‌ ! 
अप्ासु परं ण ईहए णाणी आत्मनः सकाात्प इष्टं लग्वनिता- 
दिकं न ईहते न वाञ्छति कोऽसौ, ज्ञानी ज्ञानवान्‌ पुमान्‌ । उक्तं च-- 
स ( श्च >) मसुखर्शीितमनसायश्नमपि द्वेषमेति किसु कामाः! 
स्थरमपि दहति श्षषाणां किमंग ! पुनरङ्मज्ञाराः ॥ १॥ 
पाव्ड्‌ अहरेण सु प्रापनोत्यचिरेण स्तोककाङठेन सुखमनन्तसौख्यं । 
अणोवमं जाण णिच्छयदो कथैमूतं सुखं, अनुपमसुपमारहितं जानी- 
हि हे भव्य | त्वं णिच्छयदो-निश्वयतः निःसन्देहानिश्यनयाद्वा | 
एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराएण । 
सम्पत्तसंजमासयदुष्डं पि उदेसियं चरणं ॥ ४३ ॥ 


चालिप्रामृतं | भप 





एवं संक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण । 
सम्यक्त्वरसंयमाश्रयद्वयोरपि उदितं चरणम्‌ ॥ 
एवं संसखेवेण थ एवमसुना प्रकरेण संक्षेपेण च । भणि णाणेण 
वीयराएण भणिते प्रतिपादित णणेण-ज्ञानेन ज्ञानरूपेण ज्ञानस्वमविन 
केनलज्ञानिना स्वनेन वीतरागेण रागद्वेषमोदादिमिर्ादशदोषरहितेन । 
किं भणितं, सम्मत्तसंजमासयदुष्डं पि सम्यक्त्वसंयमाश्रययेद्योरपि 
द्दीनाचास्चासिचारयोर्ैयोरपि । उदेसि चरणं उदेरितपुदेशमत्र 
संक्षेपेण चारित्रं प्रतिपादितं । विस्तरेण तु वह्केरखादौ ज्ञातव्यं 1 
भवेह भावसद्धं फड रहय चरणपाहुडं चेव । 
लहु चडगद्‌ चरणं अचिरेणऽपुणग्भवाःदोह ॥ ४४। 
भावयत भावशुद्धं स्फुटं रचितं चरणभ्राथतं चैव । 
लघु चतुगंतीः त्यक्त्वा अचिरेणाऽपुनमेवा भवत ॥ 
भवेह भावसुद्धं भावयत भावनािपयी कुरत बयं हे भव्याः | । 
एड रइयं चरणपाहेड चेव खुं प्रकटार्थं रचितं चरणप्रामृतं चरि- 
्रसारं । चेवशब्दाद्रानाचरणं चोदेरितं । छह चउगई्‌ चद्रर्णं च्छु 
. शीघ्रे चतुर्मतीस्त्यक्त्वा नरकतिर्यच्यनुष्यदेवगतीश्चतसखः परिहाय । अवि- 
रेणऽ्पुण्णन्भवा होह अचिरेण स्तोककाठेन-इतस्तृतीये भवेऽपुन- 
भवाः सिद्धाः मवत यूयं सिद्धिगा्तिं पंचमी गति प्राप्नुत यूथमिति भद्रम्‌। 
इति श्रीपद्यनन्दिकुन्द्ङुन्दाचायवक्र प्रीवाचर्येखाचाथैगृ दधपिच्छा- 
चार्यनामपंचकविरानितेन सीमन्धरस्वापिन्नानसम्बोधितमन्यजोवेन श्री- 
जिनचंद्रसूरिमभद्ररकपष्टाभरणभूतेन कलिकारुसभन्ञेन विरचिते षदुभा्ते भन्ये 
सर्वभुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्जामिना-श्चीमद्ि मुषणेन मश्टर- 
केणानुमतेन सकलविद्धञ्जनसमाजसम्मानितेनोभयसाषकविचक्रवर्विना भीवि- 
दयानन्दिग्बन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्चुतक्तागरेण बिरचिता चरणप्रारतटीका 
समाप्ता) 


सूत्रप्रामृत । 
=>" 
अरहतभासियत्थं गणहरदेवेिं ंथिथं सम्म । 
सुत्तत्थमग्गणत्थं सवणा साहंति परमत्थं ॥ १ ॥ 
अहैद्धाषितार्थ गणधरदेवैभथितं सम्यक्‌ 1 
सूरार्थमारमेणा्थे श्रमणाः साधयन्ति परमार्थम्‌ ॥ 
अरहंतभासियत्थं अर्द्विस्ती्थकरपरमदेवै्भापितो ऽथः सूत्तं भवति । 
गणहरदेवेहिं थियं सम्भ गणधसदेवैश्चतभिक्ञनेः सम्पूर्णेरमहा- 
सिद्धिसहितैस्तीथैकसयुवरानैः गेधियं-पदे रचितं, सम्मं-सम्यक्‌ प्रवौपर- 
विरोधरदितं शाखं सूत्रं भवति । सुत्तत्थमग्गणत्थं सूत्ा्धंमागेणं 
सूत्रारथविचारः सोऽथैः प्रयोजनं यस्मिन्‌ सूत्रे तत्सूतराथमारगेणार्थं । तेन 
खङ्ृष्यानद्वयं भवति । तेन सवणा साति परमस्थ सत्नर्थेन श्रवणाः ` 
सदुट््टयो दिगम्बराः परमार्थं मोक्ष साधयन्ति-आत्मवरो कुरवेन्ति तेन 
कारणेन सूत्रं मोक्षहेतुरिति मावाथः | 
सुत्तम्मि जं सुदिहं आहइरियपरंपरेण मग्गेण । 
णारण दुविहसुत्तं वदद सिवम॑मग जो भव्वो ॥२॥ 


सू यत्‌ सुदृष्टं आचायेषरम्परेण मार्गेण 1 
ज्ञात्वा द्िविधसू््चं वैते शिवमागें यो भन्थः ॥ 


सुत्तम्मि ज सुदिटे सूत्रे यत्‌ सुष्टु अतियेनावाधिततया चा दृ 
प्रतिपादितं । आहरियपरपरेण मग्मेण अआचायीणां परपरा श्रेणि- 
यत्र माग स॒ आचार्थपरम्परः मचार्प्रबाहयुक्तो मागस्तेन मार्गेण । 
कोऽसौ माग इति चेटुच्यते-श्रीमहावीरादनन्तरं श्रीगोतमः सुधमा 
 उमन्नि.ग.च.ममो.क1- ` 


सूत्तप्राभृतं । ५७ 





जम्बृश्ेति त्रयः केवङिनः। विष्णुः नन्दिमिन्रः अपराजितः गोवर्धनः भद्र 
-बाहुशचेति पंच श्चुतकेवडिनिः । तदनन्तर, विशाखः प्रौष्ठिकः क्षत्रियः 
जयसः नागसेनः सिद्धार्थः धृतिपेणः विजयः बुद्धिः गंगदेवः ध५सेनः 
इत्येकादश दराप्र्विणः । नक्षत्र: जयपारः पाण्डुः धरुवसेनः कसाश्चेति 
पैचेकादशाङ्गधराः । सुभद्रः यशोभद्रः भव्रवाहुः ठेोहाचार्यः एते चत्वार 
एकाङ्गघारिणः। जिनसेनश्च । अरद्छिः माघनन्दी धरसेनः पुष्पदन्तः भूत- 
बिः निनचंदः कुन्दकुन्दाचाथैः उमाघ्वामी समन्तमद्रघ्ामी रिवकोटिः 
शिवायनः पूज्यपाद एलाचार्यः वीरसेनः जिनसेनः नेमिचदरः रामसेनश्चेति 
प्रथमाङ्गपूमैभागज्ञाः। अकरंकः अनन्तंविद्यानन्दी माणिक्यनन्दी प्रभा- 
चन्द्रः रामचन्द्रः एते सुताकिकाः 1 चासवचन्द्रः गुणमद्र॒ एतौ नग्न 
अन्ते वीराद्जश्च । णाखण दुविहसुत्तं ज्ञात्वा द्विविधं सूत्रं अर्थतः 
रान्दतश्च द्विषिधं सूत्रं । ब्द सिवमग्भे जो भेन्वो वर्तते शिवमार्ग 
मोक्षमार्ग यो सुनिः स भ्यो र्न्रययोग्यो भवति मक्ष प्राप्नोतीति भावः] 


सक्तं हि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो इणदि । 
सर जहा असुत्ता णासदि सत्ते सहा णो वि ॥ ३॥ 
सूत्र हि जानानः भवस्य भवनाशनं च स करोति 1 
सूची यथा अपूत्रा नर्यति सूत्रेण सह नापि ॥ 
सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स सत्तं शा्लालुक्रमं हि निश्चयेन जाना- 
-नो जानन्‌ कस्य सूत्नं, मवस्स-भवस्य सरवज्ञवीतरागस्य । भवणासणं 
च सो छुणदि सवस्य संसारस्य नाशन विनाशं स पुमान्‌ करोति 
विदधाति तीथकरो भूत्वाऽऽमानं प्रकटयति सुक्तो मवतीव्यर्थः । असु- 
मेवार्थं दान्तेन दृठयति- सई जहा असत्ता णासदि सूची टोहस्‌- 
भचिका वेघ्नद्रकारिका असूत्ा दवरकरहिता नद्यति न कम्यते । सुत्ते 


५८ पटूप्रामृते- 
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सहा णो चि सूत्रेण सह वर्तमाना सूत्रेण दोरेण सहिता णो विनापि 
नश्यति हस्ते चटति ! 
पुरिसो वि जो ससुत्तो ण विणासह सो भओ वि संसारे 
सचेयणपचक्खं णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥४॥ 
पुरषोपि यः खसूत्रः न विनयति स गतोपि संसारे 1 
स्वचेतनाप्रत्यक्षेण नाशयति तं सोऽद्दयमानोपि ए 
पुरिसो वि जो ससुत्तो पुरुषोऽपि जीवोऽपि यः ससूत्रो जिनसूत्र- 
सहितः । ण विणासह सो गो वि संसारे न विनद्यति स पुमान्‌ 
गतोऽपि नष्टोऽपि संसतारं पतितोऽपि पुनस्जनीवति मुक्तो भवति । 
सद्ेयणपचक्सं जतमातुम्वप्रतक्षेण णासदि तं सो अदिस्समाणो 
वि णासदि-नस्यति, अन्तरिनर्थो प्रयोगः, तनायमथेः नारायत्ि तं संसारं 
स आसनभन्य्जीवः | कथंभूतः, अदिस्तमाणो वि-अड्र्यमानोऽपि 
चतुविघसंघमष्येऽप्रक्यो ऽप्यप्रसिद्धोऽपि । 
मत्तत्थं जिणमणियं जीवाजीवादिवहुविहं अत्थं । 
हेयाहेयं च तहा जो जाणई सो ह सद्र ॥ ५॥ 
सूत्रार्थं जिनसणिततं जौवाजीवादिवहुविघमर्थम्‌ 
हेयाहेयं च तथा यो जानाति स हि सद्ट्टिः ॥ 
सुत्तत्थं जिणभणियं सरस्यां जिनेन भणितं प्रतिपादितं । जीवा- 
जीवादिवहुविहं अत्थं जीवाजीवादिकं वहुविघमयै कमता पन्नं चस्तु । 
हेयाहेय च तहा देयं पुद्रखदिकं पेचग्रकारं, उदहेयसादेयं निजात्मानं, 
तथा तेनैव षड्वस्तुप्रकारेण । जो जाणड्‌ सो ह सदिद यः पुमान्‌ 
जानाति वेत्ति स पुमान्‌ इ-ुटं सद्ट्ष्टिः सम्यग्टष्टिमंवति । 
जं सत्तं जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमस्थो । 
तं जाणिरण जोई कड्‌ सुं खवह सट्पुलं ॥ & ॥ 


सूत्रप्राभृतं । ५५९, 





यत्‌ सूत्रं जिनोक्तं व्यवहारं तथा च जानीहि परमार्थम्‌ । 
तत्‌ ज्ञत्वा योगी रभते खं क्षिपते मरुपुञ्जम्‌ ॥ 
जं सुत्तं जिणउत्तं यतसूतरं जिनोक्तं। ववहारो तह य जाणपरम्‌- 
त्थो तत्सूत्रं भ्यवहारं जानीहि तथा परमार्थ निश्चयरूपं च जानीहि ह 
भव्य | त्वं वेत्य ! तं जाणिङण जोई तत्सूत्रं व्यवहारनिश्चयरूपं ज्ञात्वा 
योगी ध्यानी पुमान्‌ । छइ सुहं खवहई्‌ मलपुजं ठमते सुखं निजा- 
सोत्थं परमानन्दलक्षणे क्षिपते निर्मूकापं कपे मरस्य पापस्य पुंज 
राशि त्रिषष्टिभरकृतिसमूहं । घातिसंघातधातनं कत्वा केवलक्ञानसुत्पादय- 
तीति भावः | यथा वंरावम्भं कृत्वाऽम्यासवशेन रञ्जूपरि चरति. 
पश्वादत्यम्यासवरोेन वंशं त्यक्त्वा निराधारतया रज्ज्‌परि गच्छति तथा 
न्यवहारावष्टम्भेन निश्चयनयमलम्बते । तदनन्तरं व्यवहारमपि ल्यक्त्वा 
निश्वयमेवावरंबते इति भावः । 
सूत्तस्थपयविणदो भिच्छादिदी ह सो युणेयन्वो । 
खेडे पि ण कायन्वं पाणिष्पत्तं सचलेस्स ॥ ७ ॥ 
सूत्रा्थपद्विनष्टो मिथ्यारष्टिः हि स ज्ञातव्यः । 
खेलेऽपि न कर्तव्यं पाणिपात्रे सचेलस्य ॥ 
सुत्तत्थपय विणो सूत्राथंपदविन्टः पुमान्‌ । मिच्छादिद्रीः 
हु सो भुणेयय्पो मिथ्यादष्टिरिति इ-स्फुटं स पुमान्‌ सुनितव्यो ज्ञातव्यः ।. 
खेडे पि खेकऽपि कीडायामपि न कतव्य पाणिपात्रेण भोजनं न 
विधातन्यं | कस्य, सचेरुस्य गृहस्थस्य । 
हरिहरपुट्छो वि णरो सम्भं गच्छेद्‌ एड भवकोडी । 
तह वि ण पावड्‌ सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ ८ ॥ 
हरिहरतुल्योपि नरः स्वर्भं गच्छति एति भवशोटीः । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनः भणितः ॥ 


६० पटूध्रामृते- 
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हरिहरतर्छो ति णयो हरिश्च नारायणो हरथ रुद्स्ताभ्यां तव्यः 
समानः ऋद्धिमानियथः । नरः प्राणी मनुष्यः । सम्भे शच्छेद्‌ एइ 
मवकोडी दानप्ूजोपवासादिकं कत्वा स्वर्ग देवल्येकं गच्छति 
पश्चाद्भवान्तराणां कोटीरसंस्यानि भवान्तराणि अनन्तानि वा 
सवान्तराणि प्राप्नोति दुःखीभवति संसारी स्यात्‌ 1 तह वि ण पावहं 
सिद्धिं तथापि भवकोटीपर्ैटनप्रकरेणापि न प्राप्नोति सिद्धि मोक्षं 
च खमते} कि तहि मवतीत्याह-संसारत्थो पुणो भणिदो संसारस्थः 
संसारी पुनर्भणिततः सिद्धान्ते प्रतिपादितः । जिनसू्रामावान्मिथ्यादृष्टिः 
सन्‌ संसारदुःखं सहते सुखी न सवतीति भावः । 

उकिहसीहचरिये बहुपरियस्मो य गरूयभारो य । । 

जो विहरई सच्छंदं पा गच्छेदि होदि मिच्छत्तं ॥ ९॥ 

उक्कृष्टसिह चरितः बहुपरिकम्मां च गुरुभारशथ। 
यो विहरति स्वच्छन्दं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम्‌ †॥ 

उक्किदसीहचरियै उक्कृषटं सर्वयतिमभ्योऽधिकै सिहधनिरभेयत्वेन 
चरितं चरित्रं यस्य स पुमानुक्छष्टसिहचरितः। प्राकतलादज नपुंसकतं । 
अथवा विदहरतीति क्रियाविरोषणत्वादुद्धितीयैकवचनं नपुंसकतं च । 
बहुपरिकस्मो य गरुयभारो य बहुपरिकमो चानेकतपोविधानम- 
ण्डितराीरसंस्कारश्च मुनिगुरुतरभारश्च राजादिभयनिवारकः शिष्याणां 
पठनपाठ्नसमर्थो यात्राप्रतिष्ठदीक्षादा्नायुरवेदज्योतिष्कराघ्लनिर्णयका- 
रकः षडावदयकक्भकर्मेठो धर्मापदेरनसमर्थः सर्वेषां यतीनां च चैश्िन्त्य- 
कारको गुरुमार उच्यते, ईटण्विधोऽपि गच्छनायकतो यतिः! जो विह- 
रइ सच्छद यो यतिः स्वच्छन्दं विहरति-जिनसत्तं न प्रमाणयति । 
पाच भच्छेदि होड भिच्छत्त स सुनिः पापे गच्छति प्राप्नोत्ति-भि- 
-ध्यात्वं तस्य्‌ भवतीति -तात्पयौर्थः । 


[1 


सूत्तप्रामृतं । ६१ 
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निचेरपाणिपत्तं उवद परमजिणवरिदेहि । 
एक्को वि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गय। सव्वे ॥ १०॥ 
निश्वेकपाणिपात्रं उपदिष्टं परमजिनवरेनद्रैः 1 
एकोपि मोक्षमार्गः शेपाश्च अमार्गाः सवं ॥ 
निच्चेरुपाणिपत्तं निशवेरस्य सुने: पाणिपात्रे करयोः पुटे भोजन- 
मुक्तं । उवट परमजिणवरिदेहि उपदिष्टं परमजिनवेरनैस्तीथैकरप- 
रमदेवैः । एक्को हि मोक्खमम्गो एक एत मोक्षमगे निर््रन्थरक्षणः। 
सेरा य अमग्मया स॒व्वे शेषा गृगचर्मवस्कर्कपौसपद्कूल्रोमवल्न- 
तट्गोणीतृणप्रावरणादि, स्वँ रक्तवचरादि पीताम्बरादयश्च विसे, अमार्ग 
संसारपर्यटनेतुत्वान्मोक्षमार्गा न भवन्तीति भव्यजनैक्ञातन्यं | 


जो संजमेखु सहिओ आरंभपरिग्गहेख चिर वि । 
सो होई वंदणीभो ससुराखरमाणसे खोए ॥ ११॥ 
यः संयमेषु सहितः आरम्भपरिग्रहेु विरतः अपि । 
स भवति वन्दनीयः सघुराञ्रमानुपे रोके ॥ 
जो संजमेखु सहिओ यो सनिनं त॒ गृहस्थः संयमे सहितः इन्दि- 
यप्राणसेयमवान्‌ मवति । आरंभपरिग्गहेसु बिरओ वि आरम्भाः सेवा- 
कृबिवाणिज्यप्रमुखाः, परिग्रहाः क्षेत्रवास््वादयस्तेु विरतो विरक्तो 
भवति । अपिशब्दः समुच्चये वतैते । तेन ब्रह्मचयीदयो गृह्यन्ते त- 
स्माद्रह्चर्यधरो यतिरिति वचनात्‌ । सो होह वंदणीओ स सुनिबेन्द- 
नीयो मवत्ति। क बन्दनीयो भवति, ससुरासुरमाणुसे कोए खोक. 
त्रिुवने बन्दनीयो मन्ति । क्थ॑भूते ठोके, सयुशसुरमादुपे देवदानव-- 
मानवसहिते । 
जे घाशीसपरीपषह सहंति स तीसणएदहि संजुत्ता । 
ते हति वंद्णीया कम्मक्खथनिज्जरासाह ॥ १२ ॥ 


६२ पटूप्रामृते- 





ये द्वाविंशतिपरोषदान्‌ सहन्ते शाक्तिशतैः संयुक्ताः 1 । 
ते भवन्ति वन्दनीयाः कम्मेक्षयनिजैरासाधवः॥ 
जे वावीसपरीसह स्ति ये द्ाधिरातिपरीषदहान्‌ सहन्ते 1 सत्ती- 
-सएहिं संज॒त्ता शक्तीनां रतेः संयुक्ताः ते होति चदणीया ते 
मवन्ति वन्दनीया नमोऽस्तु शब्दयोम्याः] कृम्मक्डयनिज्जरासाह 
कर्मक्षयनिअरासाधवः ये कर्मक्षये निर्जरायां च साधवः कुराल भवन्ति 
-योग्या भवन्तीति भावः | 
अवसेसा जे ङिंगी द॑सणणाणेण सम्मसंजत्ता । 
चेरेग य परिगदहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥१३॥ 
अवशेषा ये लिङ्गिनः ददौनन्ञानेन सम्यक्संयुक्ताः 1 
चेठेन च परिग्रहीताः ते भणिता इच्छाङारयोग्याः ॥ 
अवसेसा जे छिंगी अवदेषा ये रिगिनः श्ुकगुरवः । द॑सण- 
-णाणेण सम्मसंजुत्ता ददनज्ञनेन सम्यक्संयुक्ताः । चेकेण य परि- 
गहिया वच्रेकधराः सकोपीनाश्च वच्नमपि सीधितं न भवति कि ति 
-खण्डवच्रं धरन्ति ते वलपरिग्रहीताः । ते भणिथा इच्छणिजाय ते 
भणिता इच्छाकारयोग्या नमस्कारयोग्याः | 
इच्छायारमहस्थं सुत्तरिओ जो इ छडए कम्मं | 
ठणे द्वियसम्मत्तं पररोयसुहंकरो दई ।॥ १४॥ 
इच्छाकारमदाथे सूस्थितः यः स्फुटं त्यजति कर्म । 
स्थाने स्थितसम्यक्त्वः प्रलोकघुखशरो भवति ॥ 
इनच्छायारमहस्थं उच्छाराब्देन नम उच्यते कारशब्दस्तु अधःस्थः 
करियते तेन नमस्कार इति भवति । श्षुटकानां बन्दन । सुत्तरिओ जो 
इ छंडणए कम्म सुत्तद्िजो-सूत्रध्थितः समयं जानन्‌ यः पुमान्‌ कर्म 
स्यजति गृहस्थकमे च॒ करोत्ति वैयात्यं विना सख्यं रन्धनादिकं न 


सूत्तप्राभृतं । ६२ 


1 


रोति । राणे ह्ियसम्मत्ते एकादज्षस्वपि स्थानेषु सम्यक्त्वपूर्वको 
भवति । परलोयसु्दैकरो होर स्वर्मसौख्यं साधयति षोडशसु स्वर्गे 
ष्वन्यतमस्वगे उत्पद्यते ततश्च्युत्वा नि््न्थो भूत्वा मोक्षं गच्छति । 
अह पुण अप्या णिच्छदि धम्माई करेदि मिरवसेसाहं । 
तह वि ण पावदि सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ १५॥ 
अथ पुनः आत्मानं नेच्छति धमौन्‌ करोति निरवशेषान्‌ । 
तथापि न प्राप्नोति सिद्धि संसारस्थः पुनः भणितः ॥ 
अह पुण अप्पां णिच्छदि अथ अथवा पुनरात्मानं नेच्छति आत्म- 
भावनां न करोति । धम्माई करई निरवसेसाई धमान्‌ करोति निख- 
शेषान्‌ दानप्रूनातपःशौीकादिकानि निरबशेषाणि समस्तानि पुण्यानि 
करोति ! तह वि ण पावदि सिद्धि तथापि पुण्यकर्मप्रकोरेणापि सिद 
सुक्ति न प्राभोति । संसारस्थो पुणो भणिदो संसारस्यः पुनर्भणितः 
संसारी भवतीति सिद्धान्ते प्रतिपादिते । उक्तं च देवसेनेन भगवता-- 


अंदकुणउ तवं पाड संजमं पटठड सयरुखत्थादं । 
जाम ण श्चावहे अप्पा ताम ण मोकलं जिणो मणदै ॥ १॥ 


एएण कारणेण य तं अप्या सदेह तिविहेण । 
जेण य रेह मोक्खं तं जाणिजञ्जहं पयत्तेण ॥ १६ ॥ 
एतेन कारणेन च तं आत्मानं श्रद्ध त्रिविधेन । 
येन च ऊमभेध्वं मोक्ष तं जानीत प्रयत्नेन ॥ 
एएण कारणेण य एतेन प्रल्यक्षीमूतेन कारणेन हेतुना । चकार 
उक्तसमुच्याथः, बहिस्तत्वभूतपेचपरमेष्ठिकारणसूचनाथे इत्यर्थः । 
त अप्पा सदेह तिविहेण तमात्मानं द्धुद्धैकसरभाव- 


9 अतिकरोतु तपः पार्यतु संयमं पतु सकरुदयास्राणि । 
याचन्न ध्यायति आत्मानं ताचन्न सोश्च जिनो भणति ॥१॥ 
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मात्मतव्वं॑श्रद्धत्त यूयं रोचत्‌ यूयं, त्रिविधेन मनोवचनकायप्रका- 
रेण 1 जेण य केह मोक्खं येन चासतवेन ठ्मेषवं मोक्ठं स्वैकरमक्ष- 
यलक्षणं परमनिवीणं प्राप्नुत यूयं । अत्रापि चकार उक्तसयुचयार्थः तेन 
स्वशसैख्यं यथासंभवं सर्वाधीसद्धिपथन्तं पूर्वै छव्ध्वा पशान्मोक्षं केषं । 
तं जाणिज्नह पयत्तेण तमात्मानं न केवठं श्रद्धत अपि तु जानीत्त 
विदांकुरुत चेति कथे, प्रयत्नेन सावधानतया सर्वतापरयेगेत्य्थः | 
वालग्शकोडिमत्तं परिगहगहणं ण होई साहुण । 
थजेड पाणिपत्ते दिष्णण्णं इकडाणम्मसि ॥ १७ ॥ ` 
वाङाग्रकोटिमात्रं परि्रदग्रहणं न भवति साधूनाम्‌ । 
भरुजीत पाणिपात्र दत्तमन्येन एकस्थनि ॥ 


वारगगकोडिमक्च बारुस्य रोम्णोऽग्रकोटिमात्र अग्राप्रमात्रे अती- 
वार्पमपि । प्रिगहगहणं ण दोर्‌ साहृण पलिहस्य ्रहणं सी- 
कारो न भवति साधूनां निरम्बरयतीनां । शुजेड पाणिपत्ते शुज्ञीत 
भोजनं कुवीत कुयौत्पाणिपात्रे निजकरपुटे । दिण्णण्ण इक्कडाणम्मि 
श्रावकेण दन्तं न लव्रतिना दत्तं भुजी, प्राुकमभो जन किरु सर्वत्र गृह्यते 
इति जेनामासा त्ुवन्ति तदनेन व्दिषन्याख्यनिन प्रयुक्तं भवतीति 
भावित्यं । इक्कठणम्मि-उद्धो भूत्वा एकवारं -अुजीतेति, यो वहवारं 
भक्ते स वन्दनीयो न भवतीति भावाथः। 
जहजायसरूवसरिसो तिरुतसमेत्तं न शिहदि हत्थेु । 
जह्‌ रेह अप्पवरहुयं तत्तो एण जाई णिगगोदं ॥ १८ ॥ 
यथाजातरूपसरशः तिलतुपमात्र न गृह्णाति हस्तयोः 1 
यदि लाति अत्परवहुकं ततः पुनः याति निगोदम्‌ ॥ 
जहजारूवसरिसी यथाजातरूपः सरवङ्वीतरागस्तस्य रूपस्त- 
चसो नश्रशरीरः । तिरुतुसमेत्तं ण॒ भिदि हत्थेसु तिल- 


सूत्रप्रामतं । ६.५ 


स्य पितृप्रियकणस्य तुषस्त्वञ्यात्रं न गृह्ाति हस्तयोसियुत्सर्मन्याख्यानं 
प्रमाणमेव किन्तु- 


चित्कालाद्ुसारेण सूरिदवैष्यमुपादरेत्‌ । 
गच्छपुरुतकबद्धय्थमयाचित्तमथार्पकं 


इतीन्द्रनन्दिभगवतोक्तं त्वपवादन्याख्यानं | तत्रापि स्वहस्तेन न स्पृ 
किन्तु श्रावकादिहस्तेन स्थापनीयं । जई रेह अप्पत्रहुय॑ यदि खाति 
गृहात्यल्पं बहुकं वा निजोदरपोपणबुद्धवा च । तत्तो पुण जाई णि- 
ग्गो्द ततः पुनर्याति निगोदं प्ररंसनीयगातिं न गच्छतीत्यर्थः | 
जस्स परिगहग्हणं अप्पं बहु च हप छंगस्स । 
सो गरड जिणवयणे परिगदरदिओ निरायारो ॥ १९॥ 
यस्य परिभ्रदम्रहणं अल्पं बहुकं च भवति रिगस्य । 
स गर्दणीयः जिनव चने परिभरहरदितो निरागारः ॥ 
जस्स परिगहगहणं यस्य सुने: शेताम्बरादेः परिप्रहमरहणं शासने 
भवति । अप्पं बहुयं च हवई छंगस्स अल्पं अद्धेफाठिकादिरकं बहयं 
च-चतुविशव्यावरणादिकं भवति र्गस्य कपटकपटसितपयदरवेषे । 
सो भरहर जिणवयणे तर्िगं स वेषो निन्दितोऽप्ररसनीयो 
भवति, क, जिणवयणे-श्रीवर्थमानगोतमादिप्रतिपादितसिद्धान्तशान्ने | 
तथा चोक्तं समन्तमद्रेण गुरुणा- 
त्वमसि खरासुरमहितो यन्थिकसत्वा्यप्रणामामरहितः। 
खोकज्रयपरमदहितोऽनावरणज्योततिरुड्वरूटधामदितः ॥ १ ॥ 
अत्र भ्रन्थिकसलत्वाः सितपटाः प्रभाचन्द्रेण क्रियाकरपटीकायां 
व्याख्याताः, सितपटाभासास्तु लोकायतिका अतीव निन्या अौचम्यव- 
हारोच्छिषटान्नभोजिवात्‌ । परिगहरहिओ निरायारो परिपरहरदितो हि 
मुनिरनिरागासेऽनगारो यतिर्भवति यस्माव्कारणादिति दोषः 
पद ५ 


६६ पटूप्रामृते- 


पंचमहव्वयजुत्तो तिहि गुत्िष्ि जो स संजदो दोद्‌ । 

णिग्भेथमोक्खमग्भो सो दोदि हु वदणिज्जो य ॥ २०॥ 
पश्चमहानतयुक्तः तिखभिः युक्तिभिः यः स संयतः भवति। 
नित्रैन्धमेोक्षमार्मः स भवति दि वन्दनीयः च ॥ 


पचमहन्वयजुत्तो पंचमहात्रतेथुक्तः प्राणातिपाताृतादत्तसुरतप- 
रिप्हरदहितः पुमान्‌ प॑चमहात्रतयुक्त उच्यते । यस्तु स्तोकमपि पयि- 
हीते करोति सोऽणुत्रतः सागारोऽत्रतो वा कथ्यते | तेन बल्नादौ 
परिग्रहे सति तत्र वूकाटिक्षादयघ्नीन्द्रिया जीवा उत्पयन्ते, यदि 
ततोऽपनीयान्पत्रे क्षिप्यन्ते ततो श्रियन्ते कथं प्राणात्तिपातकरदितो 
निरागारो भवति, अरूमतिविस्तरेण परिग्रहवान्‌ सहात्रती न भवति ] 
तिदि शुषि जो स संजदो होदि विखभियुतिभि्तो यो सुनिः 
स संयतः संयमवान्‌ भवति । णिर्भंथमोक्खमग्नो निर््रन्थमोक्षमाग 
यो मन्यत्ते। सो होदि इ वैदणिज्जो स मवति इ-सुटं बन्दनीयः। 
यः सग्रन्थभोक्षमाम मन्यते स॒ भिष्यादष्टिजँनामासश्वाव॑दनीयो भवतीति 
भावार्थः | 

दुस्य च वुत्त लिङ्ग उकटं अवरसवयाणं च । 
भिक्स भसेई पत्तो समिदीभासेण मोणेण ॥ २१ ॥ 
द्वितीयं चोक्तं लिङ्ग उक्कषटं अवरभ्रावकाणां च । 
भिक्षां भ्रमति पात्रः समितिभाषेण भोनेन ॥ 

दुडयै च वृत्त रंभ द्वितीयं चोत्तं ठिगं वेषः! उक्किटं अव्रसा- 
वयाणं च रउक्छृष्टं रिग अवरध्रावकाणां चागृहस्थश्रावकाणां । सोऽ 
वरश्रावकः सिक्ख भमेई पत्तो भिक्षां रमति पानसहितः करभोजी वा । 
समिदिभासेण मोणेण इ्यांसमितिसदहितः मोनवां, उक्छृष्टश्रावको 
दरभेकादराप्रतिमाः प्राप्तः । उक्तं च समन्तमद्रेण महाकविना- 


१ पुस्तकद्रयेऽपि ईदगेव पाठः 1 अस्य स्थाने सोमदेवेनेति युक्तं भाति 1 





सूत्तप्रामृतं । ६७ 
आस्तु षड़जघन्याः स्युमेभ्यमास्तदजु जयः 1 
शेषौ दाुत्तमाबुक्तौ जैनेषु जिनश्ासखने ॥ ९॥ 
एकाद शके स्थाने द्यत्छ टः श्रावको भवेदुद्धिविधः । 
वस्ैकधरः प्रथमः कोपीनपरिदोऽन्यस्तु ॥ २ ॥ 
कौोपीनोऽस। राज्जिभ्रतिमायोगं करोति नियमेन । 
खोचं पिच्छं श्रुत्वा शुक्ते द्युपविदय पाणिपुटे ॥ ३॥ 
वीर्चयौ च सूयेभ्रतिमान्नैकाल्ययेोगनियमख्च । 
सिद्धान्तरद स्यादिष्बभ्ययनं नास्ति देशविरतानां ॥ ४॥ 
भं इच्छीण हवदि थँजह पिंडं सुएयकालम्मि । 
अग्जिय वि एकवत्था बत्थावरणेण थंजेई ॥ २२॥ 
लिङ्गं स्रीणां भवति शुक्ते पिण्डं स्वेककाटे । 
आयौपि एकनज्ञा वखरावरणेन युके ॥ 
रगं इस्थीण हबदि तृतीयं गं वेषः स्रीणां भवति । यज्‌ 
पिंडं सुए्यकारम्मि रक्ते पिण्डमाहारं सुष्टु निश्वरुतया एककाछे 
दिवसमध्ये एकवारं । अज्जिय वि एक्कवस्था आयौपि एकवल्ना भ- 
चति । अपिशब्दात्‌ श्ुिकापि संम्यानवनल्ेण सहिता मवति । 
वत्थावरणेण यजेह भोजनकाठे एकराटकं धृत्वा भक्तं संव्यानं 
उप्रितनवल्नयुत्तार्य भोजनं कुर्यादित्यथैः । 
ण-वि सिज्छद्‌ वत्थधरो जिणसासणे जई वि होई तित्थयरो । 
णम्गो विमोक्खमम्भो सेसा उम्मम्गया सच्वे ॥२३२॥ 
नापि सिध्यति वख्रधरो जिनशासने यद्यपि भवति तीर्थकरः । 
नग्नो विमोक्षमार्गः दोषाः उन्मार्गकाः सवं ॥ 
ण वि सिञ्छ्ह बत्थधरो नापि सिद्धवति नैव सिद्धिमात्मोपडग्धि- 
रक्षणा मुक्ति रमते वच्रधरो सुनिः । जिणसासणे जह वि दोह 
-तित्थयरो जिनदासने श्रीवर्धमानस्वामिनो मते ययपि भवति तीथ- 


६८ पटूप्रायृत्त- 
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करः तीधकरपरमदेवोऽपि यदि भवति । गर्मावतारादिपंचकल्याणवानपि 
सिद्धो न मवति, आस्तां तावदन्योऽनगारकेवल्यादिकः ! णमो बि- 
मोक्खसग्भो नग्नो वल्नामरणरहितो विमोक्षमार्मः ज्ञातन्यः | सेसा 
उम्पगगया स्वे शेषाः सितपदादीनां मागः सर्वेऽपि उन्मागैकाः 
कुत्सिता मिध्यारूपा माग ज्ञेया जानीया विद्रद्धिरित्यथः । 


ङिगम्मि य इत्थीणं थंतरे णाहिकक्खदेसेस । 
भणिभो सुहमो का तासं कह होई. पव्वन्ना ॥२४॥ 
लिङ्ञे च ल्जीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षादेशेषु । 
भणितः सूक्ष्मः कायः तासां कथं भवति प्रतरज्या ॥ 
किंगस्मि य इत्थीणे छि योनिमध्ये चरीणां योपितां । थर्ण॑तरे 
णादिकक्खदेसेसु स्तनान्तरे दयोः स्तनयोरम्ये वक्षःप्रदेरो, नाभिकक्षा- 
देशेषु, नाभौ तुन्दिकायां, कक्षदेशयोर्वन्होः मूख्यो्योः स्थानयोः । 
भणिओ सुहमो का भणित आगमे प्रतिपादितः कोऽसौ भणितः 
सृक्ष्मः कायः सूक्ष्मजीवरारीरं खोचनायगोचरः सूक्ष्मप॑चेन्दियपरयन्तो 
जीववगैः । तां कह होई पव्वज्जा तासां खीणां कथं 
मवति प्रत्रज्या दीक्षा-अपितु न मवति | यदि प्रत्रञ्या न भवतिं 
तहिं कथं पंचमहात्रतानि दीयन्ते ? सत्यमेतत्‌ सज्नातिज्ञापनार्थ महात्रतानि 
उपचयैन्ते स्थापनान्यासः क्रियते इत्यर्थः। तथा चोक्तं ज्युभचन्द्रेण महा- 
कविना-- 
मैथुनाचरणे मूढ ¡ श्रियन्ते जन्तुकोखयः । 
योनिरन्धसभुत्पनना छिगसंघट्पीडिताः ॥ १ ॥ 
कियन्तो जन्तवो ग्रियन्त इति चेत्‌ घाते घातेऽसंख्येयाः कोटय 
इति । “घाए्‌ घाए्‌ असंखेज्जा" इति वचनात्‌ | 


सूत्रपरामृतं । ६९. 





जई दंसणेण सुद्धा उत्ता गेण सा ति संञत्ता । 
धोरं चरिय चरितं इत्थीसु ण पावया भणिया ॥ २५॥ 
यदि दशनेन शद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता । 
घोरं चरित्वा चरित्रं च्रीघु न भन्रज्या भणिता ॥ 
जह दंसणेण खद्धा यदि ददनेन सम्यक्रनेन जुद्धा निर्मला 
मवति । उत्ता मगेण सा वि सजुत्ता तदा मर्गेण सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चरित्ररक्षणन सापि खी च संयुक्ता मवति-प॑ंचमयुणस्यानं प्रपरोत्ति, खी- 
खगं छित्वा स्वगौग्रे देवो मवति, ततश्च्युत्वा मनुष्यभवसुत्तमं॒प्राप्य 
मोक्षं कमते । उक्तं च-- 
सम्यग्ददोनसंशुदमपि मातङ्खदेदजं । 
देवा देवं विदुभेस्ममूढाङ्खासान्तरौजसं ॥ १॥ 
स्वर्भऽपि गता पुनः खष्ग न कमते | तदप्युक्तं समन्तमद्रेण महा 
कविना- 
सम्यग्दद्टौनशयुद्धा नारकतिर्यद्नषुखकसख्रीवानि । 
दष्कुखविङूतास्पायुदैरिद्रतां च जजस्ति नाप्यत्रतिकाः १६॥ 
धोरं चरिथे चरिते घोरं कातरजनभीतिजनकौ चरित्रं चरिवा 
घोडरासु स्वर्गेष्वन्यतमं स्वग यान्ति अहमिन्द्रत्वमपि खरीभवे न रमन्ते 
कथं मोक्षं खरीभवे प्राप्तुवन्ति | तेन कारणेन इत्थीसु ण पाचया भणिया 
सखीषु न प्र्रज्या निवाणयोग्या दीक्षा भणिता | इत्यनया गाथया सित- 
पटानां मतं खीमुक्तिप्रा्तिखक्षणं प्रद्युक्तं मवति 1 मरुदेवी-बाह्यी-सुन्दरी- 
यशस्वती-सुनन्दा-सुखोचना-सीता-रात्रि मति-चन्दना-अनन्तमति-द्रौपदी- 
त्यादिका; लियः स्वग गता न तु मोक्षमिति | 
चित्तासोष्ि ण तें टिष्टं भावं तहा सहेम । 
विज्नदि मासा तेभि इत्थीद् णञ्संकया च्चाणं ॥२६॥ 
चित्तारोधिः न तेसां रशिथरो भावः तथा स्वभावेन । 
विदन्ते मासाः तासां खीषु न अरंकया ध्यानम्‌ ॥ 


७० पट्‌ग्रामते- 
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चित्तासोहि ण तेसिं चित्तस्य मनसः आ समन्ताच्छोधिनिमंरुता न 
बिद्यते तासां ख्ीणां ! टिक्छं भावं तहा सदावेण रिधिद्छे माव 
परिणामस्तथा स्वभावेन प्रहृवैव, कररिमश्िदत्रतादावतिदा््यं न वतते । 
विज्जदि मासा तेसि वियन्ते मासा-मासे मासे रिरलावस्तासां 
लीणां ! इत्थीसु णऽसंकया ञाण खी न वतते कि तत्‌, असं 
कया निर्भयतया ध्यानमेकाभ्रचिन्तानिरोधरक्षणमिति भावः । “टुक्व 
इति प्राक्तन्याकरणसूत्रेणाकारलोपः । 

गाहेण अप्पगाहा सयुदसलिहे सचेरुभत्थेण । 

इच्छा जाहु नियत्ता ताह नियत्ताई सव्वदुःखाई ॥२५७ 
भ्राहमेण अत्पम्राहाः समुद्रसलिले स्वचेलायेन । 
इच्छा येभ्यो निडत्ता तेषां निठृत्तानि सर्वदुःखानि ॥ 

भाहेण अप्पगाहाः ग्रह्येण आहारादिना ये सुनयोऽस्पग्राहाः स्तोकं 
गृहन्ति ! सघुदसरिरे सचेरुअत्थेण यथा समुद्रसरिठे प्रचुरजला- 
दये सत्यपि खचेरप्रक्षाखनार्थमस्पमेव जं गृह्यते कि क्रियते ऽधिक- 
जल्प्रहणेन । इच्छा जाहु नियत्ता इच्छा त्ष्णा रोभख्क्षणा येम्यो 
सुनिभ्यो निकृत्ता गता । तां नियत्ताई सब्वदुःखाईं तेषां निड्त्तानि 
नष्टानि सवैदुःखानि शारीरमानसागन्तूनि कष्टानि नष्टन्येव समीपतर- 
सिद्धिसुखसं मवादिति भावः । | 

इति श्रीपद्मनन्दिङन्दङखन्दाएचायैवक्रद्रीवाचर्यैलाचार्यगद्धपि- 

छखाचायैनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धरस्वासिज्ञानसंबोधितभन्यजनेन 

आीजिनचन्द्रसूरिभद्ररकपद्यभरणमूतेन कलिकारसर्वज्ञेन विरचिते षुप्रात- 

अन्ये सर्वैसुनिमण्डरुमण्डितेन कलिकारगौतमस्वामिना भीसद्धिभूुषणेन 

भ्ारकाञ्ुमतेन सकलविद्ननसमाजसम्मानित्तेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्री- 

विद्यानन्दिशवैन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्चुतस्ागरेण विरचित्ता सू्तपराखतटीका 
समात्ता ! । 





बोधप्राभृतं । 
"ऊक 


बहूसत्थत्थजाणे संजमसम्मत्तसुद्धतवयरणे । 
वंदित्ता आयरिए कसायमरुबन्जिदे सुद्धे ॥ १ ॥ 
सयलजणत्रोहणत्थं जिणमगे जिणवरेहिं जह भणियं । 
बुच्छामि समासेण य छकायदियंकरं सुणसु ॥ २॥ 
बहुशाच्रार्थज्ञायकान्‌ संयमसम्यक्त्व्ुद्धतपश्वरणान्‌ । 
वन्दित्वाऽऽचार्यान्‌ कषायमर्वर्जितान्‌ श्द्धान्‌ ॥ 
सकलजनवोधनार्थ जिनेमागें जिनवरैर्यथा भणितम्‌ 1 
वक्ष्यामि समासेन च षद्कायदितंकरं शण ॥ 
बुच्छामि वक्ष्यामि कथयिष्यामि । कः कतौ अहं श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यः । किं तत्कर्मतापनं, छक्कायदि्थकरं षटूकायदितेकरं पृथ्यप्ते- 
जोवायुवनस्पतित्रसकायदहितकारकं शाल बोधप्रामृतामिधानं शाघ्र ¦ 
केन कृत्या वक्ष्यामि, स॒मासेण संक्षेपेण । सुणसु शृणु लं हे भव्य | 
'विष्यादिषु ्रयाणामेकतर दुसुसुश्चः” इत्येनेन प्राकतन्याकरणसूत्रेण हि- 
स्थाने सुरादेशः वहुवचने तु पंचम्याः सुणह इत्येवं भर्वति मध्यमस्य । 
कर्थभूतं वोधग्रामृतं, जिणसमरगे जिणवरेहिं जह भणि जिनमागे 
जिनशाल्रे जिनवैः केवकिभि्येथा. येन प्रकारेणाऽऽयतनादिभि- 
णितं प्रतिपादितं । किमे भ्निर्मणितं, सयलजणचोहणत्थं सर्वेभ- 
न्यजीवसम्बोधननिमित्तं। कि छवा पूर्वं बुच्छामि, व॑दित्ता आयरिणए 
वन्दित्वाऽऽचार्यान्‌ तृतीयपरमेष्ठिपदस्थान्‌ गुखून्‌ । कथंभूतानाचार्यान्‌, 
बहुसत्थअत्थजाणे अनेकशाल्नाथज्ञायकान्‌। पुनः करथ॑भूतानाचायौन्‌ , 
संजमसम्मत्तसुद्धतबयरणे संयमश्च चारितं, सम्यक्त्वं च सम्यग्दर्शनं 


७२ पटुपरामृते- 


ना 
जुद्धं निरत्तिचारं, तपश्चरणं च द्वाददतरिरधं तपो येषां ते सेयमम्यक्त्व- 
छुद्धतपश्वरणास्तान्‌ संयमसम्थक्तञ्ुद्धतपश्वरणान्‌ । भूयोऽपि कथं 
भूतानाचा्यीन्‌, कसायसल्वन्जिदे क्रोधमानमायालोमलक्षणचतुष्क- 
पायमल्वर्जितान्‌ कपायोत्न्नपापरहितानित्यथः । अपरं कर्थ॑मूताना- 
चार्यान्‌ , सुद्धे जद्धान्‌ षर्तिशदरुणप्रतिपाख्नेन निमेखान्‌ निष्पापान्‌ । 
के ते षटूर्रिराहुणा इ्याद-- 
आचारान्‌ श्चुतांधारः प्रायधिंत्तासनदिदेः (†)। 


आयापयेकथी दोषासौषकोऽधावक्रोऽपि च ॥१॥ 
खन्तोष्कीरी साधूनां नियार्पक इमेऽष्ट च । 
दिगम्बसेऽन्यञुदिषेमोजी शय्याक्नीते च ॥२॥ 
रोगसुक्‌ क्रिथायुक्तो नतवे।न्‌ ज्येष्ठस्द्भणः 1 
रतिक्रमी च पण्मासधोगी च तदुद्धिनिर्वर्येकः ॥ २॥ 
द्विः्षरदूततपास्तथा षट्‌ चावदयक्सनि गुणा गसः 
आयदणं चेदिहरं जिणपडिमा द॑ंसणं च जिणर्विवे । 
भणि्यं सुवीयरायं जिणयुदा णाणमादत्थं ॥ ३॥ 
अर्हतेण सुदिहं जं देवं तित्थमिह य अर्हत । 
पाव गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो !} ४॥ 
भायतनं चैत्यं जिनभ्रतिमा दशेनं च जिनविम्वम्‌ । 
भणितं खुकीतरागं जिनसुद्रा ज्ञानमत्मस्यम्‌ ॥ 
अर्हता सुच्षटे यो देवः तीथेमिह च अर्हन्‌ । 
प्र्रज्या गुणवि्ुद्धा इति ज्ञातव्या यथाक्रमश्ञः ॥ 
आयदणं आयतनं ज्ञातन्यं । चेदिहरं चैत्यगृहं दिती ज्ञातव्यं । 
निणपडिमा जिनप्रतिमा तृतीयो ऽधिकारो वोधप्रामृते ज्ञातन्यः! द॑सर्णं 
च दद्ौनं च चतुरधोऽधिकारो वोधकरो मन्तव्यः । जिणर्विं जिन- 


` १ब्‌ईइतिख. कद ~~~ =-= ~~~ ~~ । 


बोधप्राभृतं | ७१ 


चिभ्वं प॑चमोऽधिकाये बोधजनको विज्ञेयः] कर्थभूतं जिननिम्ब॑, भणिर्यं 
सुवीयरा्यं भणित्तमागमे प्रतिपादितं सुष्टु अतिशयेन वीततरागं न त र- 
क्षमीनारायणवद्रागसहिते । जिणुद्या जिन्द्रा बोधकर पष्टोऽधिकारो 
वेदितव्यः । णाणमादस्थं ज्ञानमात्मस्थं सक्तमो नियोगो बोधप्रामृतस्य 
बोद्धव्यः । अररहतेण सुदि्े-जं देव॑ अर्हता सर्वजञवीतरागेण सुदृ्ट- 
मवाधं प्रतिपादितं जं देवं यो देवः, प्राकृते छिगमेदत्वादत्र देवराब्दस्य 
नपुंसकत्वं सोऽयं देवाधिकारो बोघजनकोऽष्टमोऽवगन्तन्यः । तित्थ- 
मिह य॒तीर्थैमिह च नवमोऽधिकारस्तीथंमिह बोधप्रामृतेऽवेतन्ः । 
अर्तं अरैतखररूपनिरूपकोऽधिकारो द्रमः प्रलेतव्यः । पावस्न 
गुणविसुद्धा प्रनज्या एकादशोऽधिकारे बोधप्रामृतस्य स्मतैन्यः। कर्थ- 
भूता प्रनज्या, गुणवि्ुद्धा गणेरु्वला ! इयं णायन्वा जहाकमसो 
इति ज्ञातव्या यथाक्रमः । एते एकादसाधिकारा वोधप्रामृतस्य चिन्त- 
-नीयाः । 

गाथाद्रन द्वारं बोधप्राभृतस्य कृतं । इदानीं तद्विवरणं ऊुवान्ते श्री- 
मन्तो गृद्धपिच्छाचायास्तत्रायतनं निरूपयन्ति- 

मणवयणकायदच्वा आसक्ता जस्स ईदिया विसया । 
आयदणं जिणसग्गे णिदि संजयं स्वं ॥ ५॥ 
सनोनचनकायद्रव्याणि आसक्ता यस्य देच्िया विपयाः । 
भायतनं जिनमा्गे निदिं सांयतं रूपम्‌ ॥ 

परणवयणकायदनव्वा मनोवचनकायद्रन्याणि हृदयमध्येऽष्टदरुक- 
मलाकारं मानसद्रन्यं यस्य मनो भवति । उरःपरमुतयष्टस्थानाश्रितं यस्य 
वचनं वचनराक्तिकै वाग््यं मवति । अष्टविङ्घानि अनेकोपादङ्भानि 
यस्य मुनेः कायद्रन्यं भवति । आत्ता जस्स ईदिथा विसया । 
आसक्ताः सम्बन्धमायाता यस्य सुने: एन्धिया विषयाः, इन्दियेषु स्पक्- 








७४ षटूप्रामृते- 


[व १1111 ॥ + 


नरसनप्राणचश्चुः्रोत्ररक्षणेषएु हृषीकेषु भवा एद्धियाः ते च ते विषयाः 
स्परीरसगन्धरूपशब्दरक्षणा यथासंभवं शक्तिरूपा व्यक्तिरूपाश्च 
भवन्ति] आयदणं जिणमगगे आयतनं जिनमर्गे। णिदि संजयं खूं 
निदिष्टमागमे प्रतिपादितं सांयतं रूपं संयमिनः सचेतनं शारीरं । 


सय राय दोदर मोरो कोदो खेदो य जस्स आयत्ता । 

पंचमहव्वयधारा आयदणं महरिसी भणि ॥ ६ ॥ 
सदो रागो देषो मोदः कोधो ऊोभश्च यस्य आयत्ताः 1 
पश्चमदहातरतधरा आयतनं सदयो अगिताः ॥ 


मय राय दोस मोहय मदोऽष्टविधः । उक्तं च समन्तमद्रेण महा- 
कविना- 


क्ानं पूजां कुरुं जाति बख्द्धि तपो वपुः । 
अ्टावानित्यमानित्वं स्मयमाटुयैतस्मयाः ॥ १ ॥ 
रागः प्रीतिरुक्षणः । दोषोऽ प्रीतिस्वभावः | मोहः कल्त्रपुत्रभित्रा- 
दिस्नेहः। कोहो रोय य जस्स आयत्ता क्रोधो रोषस्रभावः, खोभो 
मृच्छौ परिप्रहम्रहणस्वभावः । चकारात्पखचनप्रक्तिमौया । एते पदाथौ 
यस्य महर्षः त्रिविधसुनिसमूहस्याऽ ऽ यत्ताः निग्रहपरिग्रहनाथवन्तो भवन्ति। 
पंचसहन्वयधारा पैचमहात्रतधरा अर्हिसासत्याचौर्यत्रह्मचर्यारकिष्चेन्यानि 
रात्रिभोजनवञनषष्ठानि प्रतिपाच्यन्तः । आयदणे महर्सि मणिच 
आयतनं महपैयो . भणिताः । एतेऽभिगमनयोग्या भवन्ति दर्यनस्परीन- 
वन्दनाहौश्च भवन्ति । अन्ये विङ्गिनो जटिनः पाशुपता एकदण्डत्नि- 
दण्डधरा मिध्यादृष्टसुण्डिनः दिखिनः पंचचूलाः भस्मोदधूखना नभा- 
ण्डका; चरकनामानो दिगम्बरसंक्ञकाः दंसपरमर॑सामिधानाः पञ्युया्ञिकाः 
दीक्षिता अध्वर्यवः उद्वातारो होतार आथर्वेणाः व्यासाः स्मातौ जैना- 


बोधप्राभृतं । ७५५, 


[1 


भास्ाश्च नामिगम्या न ददीनीया नामिवादनीयाश्वच भवन्ति | अथ कैः 
ते जैनाभासाः प्रषैमप्युक्ताः- - 
गोपुच्छिकः उवेतवासो द्राविड यापनीयकः ! 
निष्पिर्छ्श्वेति पचेते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १॥ 
एते मयूरपिच्छधरा अपि न वन्दनीयाः सरायमिध्याद्रटित्वात्‌ |: 
सथा च बौद्धमते आयतमलक्षणं- 


पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पंच मानसं । 
धमोयतनमेतानि द्वादश्ायतनानि च ॥ १॥ 


धर्मायतनं शरीरमिति । 


सिद्धं जस्स सदत्थं विसुद्धश्चाणस्स णाणयुत्तस्स । 
सिद्धायदणं सिद्धं शणिवरवसहस्स युणिदत्थं ।॥ ७ ॥ 
सिद्धं यस्य सदर्थं विछदधध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य । 
सिद्धायतनं सिद्धं सुनिवरदरषभस्य ज्ञाताथाः ॥ 
सिद्धं जस्स सदस्थं सिद्धं ङब्धिमायातं यस्य सुनिवरदृषमस्य } 
किं सिद्धं,सदत्थं-निजातस्वरूपं । कथंमूतस्य, विसुद्धश्चाणस्स णाण- 
जुत्तस्स॒वि्ुदधध्यानस्य आर्तरोद्रष्यानद्वयरहितस्य धर्म्वञक्ृ्यानद्वय- 
सहितस्य गणधरकेवछिनो सुण्डकेवङिनस्तीधैकरपरमदेवकेवयिनो वा | 
कथंमूतस्यैतन्नयस्य, ज्ञानयुक्तस्य सकठविमलकरेबल्ञानथुक्तस्य । 
सिद्धायदणं सिद्धं सिद्धायतनं सिद्धं सिद्धायतनं प्रतिपादितं | कस्य, 
भुणिवरवसदस्स सुनिवरद्रषमस्य सुनिवराणां मध्ये इृषभस्य श्रेष्ठस्य | 
क्थंभूतमायततनै, ्ुणिदस्थं सनिता यथावद्विजञाता अर्थाः षडदरव्याणि 
प॑चास्तिकायाः सक्ततत्वानि नवपदार्थाः । जीवपुद्रङमरमधर्मकाराकासा 
इति षडुद्रव्याणि । काररहितानि षडद्न्याणि पंचास्तिकाया भवन्ति । 








७६ पटुपरामृते- 


१, १,१११.7) 


जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वानि । सप्त तान्येव पुण्यपापद्रय- 
-सदहितानि नवपदाथौ वेदितन्याः | 

आयदण--इत्यायतनस्वरूपं समाप्तम्‌ । १। 

अथेदानीं चैत्यस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचायोः-- 

बुद्धं जं बोहेतो अप्पाणं चेदयाई अण्णं च | 
पंचमहन्वयसुद्धं णाणसयं जाण चेदिहरं ॥ ८ ॥ 
बुद्धं यत्‌ बोधयन्‌ आत्मानं चैत्यानि अन्यच । 
पञ्चमहानतश्चदध ज्ञानमयं जानीहि चेत्यम्‌ ॥ 

बुद्धं जं बोर्ह॑तो बुद्धं क्ममल्कलंकरदितक्रेवलज्ञानमयं, जं-यत्‌, 
बोहंतो-बोधयन्‌ ! अप्पाणं वेया अण्णं च आत्मानं जुद्धुदधैक- 
स्वभावं निजजीवस्वरूपं वोधयनयं आत्मा चै्यगहं भवति । है जीव | 
-तं-त्वं चैत्यगृहं जानीहि न केवरं आत्मानं बोधयन्तं आत्मानं चैत्य- 
गृहं जानीहि किन्तु चेइयाई-चैत्यानि कमैतापन्नानि मन्यजीवदन्दानि 
वोधयन्तमात्मानं चेत्यगृह निश्चयचैत्याख्यं हे जीव | तं जानीहि 
निश्चयं कुरु, न केवरमात्मानं चैत्यगृहं जानीहि किन्तु अण्णं च-ज्यवहार- 
नयेन निश्वयचत्याख्यप्राप्तिकारणमूतेनान्यच्च दषदिष्टकाकाष्टादिरचिते 
श्रीमद्भगवत्सवैज्ञवीतरागप्रतिमाधिष्ठितं चैत्यगृहं हे आतमन्‌] हे जीव | 
त्वं जानीहि 1 कथंमूतं॒चैत्यगृहं, पंचमहव्वयसुद्धं पंचमिर्महानरतेः 
छत्वा जुद्धं समूखकाषं कषितकर्ममर्कलंकसमूहं । अपरं कथंभूतं चेय- 
गृहं, णाणमय केवलज्ञानकेवट्दर्शनाम्यां निदत्त निष्पननमिव्यर्थः । 

यवहासचैयगृहं तु खापनान्यासेन पंचमहात्रतद्ुद्धे स्थापनान्यासवठेन 

केवलन्ञानददोनमयमित्यर्थः स तु व्यवहारनयो मुख्यो निश्वयनयस्तु 
गौण इति ज्ञातव्यं । ये तु खोकायतिकादिमतायुसारिणो दुरात्मानः खेत- 
पटाभासा निश्वयचैत्यमस्पृरन्तोऽपि व्यवहारचैत्यगृहं न मानयन्ति ते 


बोधप्रामृतं । ७७ 
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उभयतोऽपि ष्टाः सर्वत्र भोजनभिक्षाप्राहका जिनधर्मविराधकाः 
पू्वीचार्योपदिष्टजिनप्ूजादिकममानयन्तो न जाने कां निन्दितां गति 
गमिष्यन्ति | 
चेष्टय बधं मोक्खं दुक्खं सुक्खं च अप्प्यतस्स । 
चेषृहरं जिणमगगे छक्रायदहि्यकरं भणियं ॥ ९ ॥ 
चेत्यं बन्धं मोक्षं दुःखं खुखं च अर्षयतः 1 
चेत्यगर्ं जिनमे ष्कायहित॑करं भणितम्‌ ॥ 
चेहय बर॑धं मोक्खं चेत्यं चैत्यगृहं बन्धं अष्टकमेनन्धं करोति। पाप- 

कर्मोपार्जनं कारयति । पुनश्च किं करोति, मोक्षं स्वकर्मक्षय रक्षणं मोक्षं 
च करोति । दुक्से युक्स च अप्प्यतस्स चैत्यं वैत्यगृं दुःखं शारीर- 
मानसागन्तुरुक्षणं दुःखमसातं बन्धफरं करोति । सुक्ख च-सुखं च 
मोक्षफरं परमानन्द्कक्षणं करोति । कस्थैतद्वयं करोति, अप्पय॑तस्स- 
अधयत; पुरुषस्य । यः चैत्यगृहस्य दुष्टं करोति तस्य पापनन्ध उत्पदयते, 
यशचेत्यगृहस्य सुष्टु करोति शोभनं विदधाति तस्य पुण्यसुत्पययते, तदा- 
धारेण मोक्षो भवति, तत्फठेन यथासंख्यं दुःखं सुखं च भवतीति भाव- 
. नीयं । चेषृहरं जिणमगगे चैत्यगरहै जिनमार्गे श्रीमद्भगवदर्हत्सवज्ञवीत- 
रागशासने वर्तते एव॒ को भिध्यादृष्टिः पापीयांस्तद्छोपयति । यश्चत्यं 
चैत्यगृहं न च मानयति स महापात्तकी भवति | अत एव चोक्तं गौतमेन 
भगवता- 

यान्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते थुवनजये । 

तावन्ति सततं सत्या जिभपरीत्य नमाम्यहं ॥ १॥ 

छक्कायदि्यंकरं भणियं चैत्यगृहं षट्‌ कायानां हितङ्करं स्वर्गमो- 

क्षकारकं भणिते जिनागमे प्रतिपादितं । चैत्यगृहार्थं या मृत्तिका खन्यते 
सा काययोगेनोपकारं चैत्यगृहस्य कृत्वा श्युभमुपा्जयति तेन तु पार- 





७८ पटूप्रामृते- 





स्पर्थेण स्र्ममोक्षे कमते । यजङं चैत्यगृहस्य कार्यमायाति तद्रत्तदपि 
छयुभमागभवति । यत्तेजोऽप्निः चैत्यगरहनिमित्त प्रञ्वाद्यते तदपि 
तद्रच्छुभं खमते । यो वायुशचैत्यगृहनिमित्ते वर्दिःसंधुक्षणाय्थं विरा- 
ध्यते धूपाद्ारहविःपाकाथे चेतकषेपनिक्षेपणं प्राप्यते सोऽपि तद्रच्छुरभं 
प्राप्नोति । यो वनस्पतिः पुष्पादिकशचैत्यगृहप्रूजावरथ द्टूयते सोऽपि का- 
-ययोगेन पुण्यसुपाञयति तस्यापि श्चुभं भवति । उक्तं च-- 
फुं एुकारद् वाडियदि कदियां जिण्द्‌ चडेसि। 
धस्मीको वि न आवियड कंपिय धरणि पडेसि ॥ १॥ 
अन्यच्-- 
केण््य बाड बादया केणय वौणिय फु । 
केणय जिणह्‌ चडाविया ए ष्णि वि समतु ॥२॥ 
चेहयहर-चेत्यगृहाधिकारः समाप्त द्यः । २। =" 
सपराजगमदेहा दसणणाणेण श्ुद्धचरणाणं । 
1 जिणसमग्ने [प 
निग्भेथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १०॥ 
स्वपराजद्गमदेदा दशनज्ञानेन श्ुद्धवरणानाम्‌ । ` 
निमरन्थवीतरागा जिनमें इटसी प्रतिमा ॥ 
सपराज॑गसदेहा सखकीया अरहैच्छासनसम्बन्धिनी । परा पर 
कीयदासनसम्बन्धिनी प्रतिमा भवति | स्रकीयरासनस्य या प्रतिमा 
सा उपदेया ज्ञातव्या । या परकीया प्रतिमा सा हेया न वन्दनीया । 
१ तात्स्थ्यात्ताच्छन्यमिति न्यायेन तत्रस्था जीवा तातन्याः पंचस्वपि कायेषु 
श्यमोपाजेकाः परथिन्यादीनां केवरानां जडन्वात्तदसंभवात्‌ । 
२ फुट पुकारयति माङी कर्थं जिनस्य चढसि ! ? 
धर्मी कोऽपि नाऽऽयातः कम्पयित्वा धरणौ पततप्यसि ॥ ¶ ¶ 
ड केन च वारिका उपिता केन च चितानि पुष्पाभिः 
केन च जिनस्य चाडापितानि एते त्रयेऽपि समतुस्याः ।\२ ॥ 


चासरित्रप्रामृतं । ७९ 


[न 1 


अथवा सपरा-स्वकीयरशासनेऽपि या प्रतिमा परा उक्कृष्टा भवति सा 
चन्दनीया न तु अनुकृष्ट ] का उक्ष का वाऽ्नुक्तष्य इति चेदुच्यन्ते 
या पंचजैनाभसिर्चख्िकारहितापि नम्नमूतिरपि प्रतिष्ठिता भर्वति सा न 
वन्दनीया न चार्सनीया च । या तु जैनाभासरहितैः साक्षादाईतसंचेः 
प्रतिष्ठिता वचक्षुःस्तनादिपु विकाररहिता नन्दिसंघ-सेनसंघ-देवसंघ- 
सिहसंघे समुपन्यस्ता सा वन्दनीया । तथा चोक्तं इन्द्रनन्दिना 
भटरारकेण-- 


चतुःसं घसंहिताया जैनं विम्बं प्रतिष्ठितं । 
नमेन्नापरसंघाया यतो न्यासविपर्ययः ॥ १ ॥ 
चतुःसंघ्यां नयो यस्तु विदध्याद्धेदमाचनां । 
स सम्यग्ददौनातीतः संसारे संसरत्यरं ॥ २॥ 


न्यासविपर्ययस्तु गुरुवचनदेवावगन्तव्यः । तथा चोक्तं श्रीवीरन- 
न्दिदिष्येः श्रीपद्मनन्दिभिराचर्येः- 


चिम्बादलो्नतियवोन्नातिमेव भक्तया 
ये कारयन्ति जिनस्य जिनाङूतिं च। 
पुण्यं तदौयमिह वागपि नेव शक्ता 
वक्तु परस्य किञु कारयितुं यस्य ॥ २॥ 
ये तु प्रतिमायां वघ्लाभरणादि कुवन्ति प्रतिष्ठत्रिलायां दधिसक्तुसुखे 
वधन्ति तन्मतनिरासारथं श्रीभौतमेन महासुनिना पृथ्वीरृत्तसुक्त-- 


निरभसर्णमाछुरं विगतरागवेगोदया- 
न्निरम्बरमनोहरं प्ररतिरूपनिदोषतः । 
निरायुधर्निभैयं विगवरहिस्यर्हिसाक्रमा- 
न्निराभिष्वृसिमद्धिविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥ १ ॥ 
क्कि फु्ह मािदेद ज खुरनररिद्धडी । 
यद्धी करदह कुसखारिवडु मोकिम जिणषरतणीं \॥ १॥ 








[थ 


पक्कदहि फुटहि फुंसखड 
वीर फुट सहास । 
जिम्ब जिस्ब जिणवर पुज्लियद्‌ 
तिभ्ब तिस्व दरियहं नासु ॥२॥ 
तथा चोक्ते समन्तमद्रस्वामिना सुनिवरेण आ्याद्रयं--- 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं स्चेदुःखनिहेरणं । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिद्धयाद्ाडतो नित्यं ॥ १॥ 
अदेच्चरणसपयीं महाचभावं महात्मनामवदत्‌ 1 
भकः प्रमोदमन्तः ऊखमेनेकेन राजगृहे ॥ २॥ 


अजंगमदेहा-सुवर्णमरकतमणिघटिता, सफटिकमणिघटिता, इन्दर- 
नीरमणिनिमिता, पद्मरागमणिरचिता, विदुमकल्पिता, चन्दनकाष्टानु- 
षिता वा अजंगमा प्रतिमा कथ्यते | ईदी प्रतिमा वेषां मवति, 
~. द॑सणणाणेण सुद्धचरणा्णं दर्दनेन ज्ञानेन निर्मख्चार्त्राणां तीर्थकर- 
परमदेवानां । कर्थभूता प्रतिमा, निग्भंथवीयराया निग्रन्था वच्लाभरण- 
जटासुकुटायुषरहिता, वीतरागा रागरहितभवेऽवतारिता । जिणसगगे 
एरिसा पडिमा जिनमार्गे सर्वज्ञवीतरागमते ईदी प्रतिमा भवति । 
जं चरदि सुद्धचरणं जाणई पिच्छेह्‌ सुद्धसम्मत्त । 
सा होई वंदणीया गिगंथा संजदा पडिमा ॥ ११॥ 
यः चरति ्द्धचरणं जानाति परयति छ्चद्धसम्यक्त्वम्‌ । 
सा भवति वन्दनीया निर्भन्था सांयता प्रतिमा ५ 
जं चरदि सुद्धचरणं यो मुनिश्वरति प्रतिपाङ्पति । ॐ, शद- 
चरणं निरतिचारचासिं । जाणई पिच्छेह सुद्धसम्मत्तं जिनश्चुतं जा- 
नाति स्वयोग्यं वस्तु पृर्यति च । शुद्धं पंचविरातिदोषरहितं यस्य सूरेः 
सम्यक्तं भवति 1 सा होई चदणीया सा मवति वन्दनीया नमस्क- 
रणीया । निर्भा संजदा पडिया निप्रन्था चतुविखतिपरिपरहरहिता 








बोधप्रामृतं | ८१ 








संयतानां सुनीनां दिगम्बराणां प्रतिमा आकारः, जेगमा ग्रतिसा सुनयो 
भवन्तीत्यर्थः | 
देसणअणंतणाणं अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य । 
सासयसुक्ख अदेहा युक्ता कम्महवेधेरहिं ॥ १२॥ 
ददानानन्तज्ञानं अनन्तवीर्या अनन्तसुखाः च । 
शाश्वतयुखा अदेहा सुताः कमोश्वन्धैः ॥ 
दंसणअर्णतणाणं दर्शनमनन्तंकेवख्दर्शानं सत्तावरोकनमात्र- 
रक्षणं । काकाक्षिगोरुकन्यायेनानन्तङ्ब्द उमयत्राभिसम्बध्यते तेना- 
नन्तज्ञानं चस्तुयथावत्स्वरूपम्राहकं केवरुक्ञानं खोकालोकव्यापकं दर्यं ! 
तदयोगादशीनानन्तज्ञानं अनन्तदर्शनमनन्तज्ञानं च सिद्धा भवन्ति । उक्तं 
चादाधरेणं महाकविना- 
खन्तारोचनमाच्मिच्यपि निसयाकारं मतं दनं 
साकारं च विह्ञेषगोचरमिति ज्ञानं परवादीच्छया । 
ते नेते क्रमवर्तिनी सरजखां प्रादेरिके स्वैतः 
सुपूञन्ती युगपरपुन्विरजलां युष्माकमङ्खयतिगाः ॥९।॥ 
तथा च नेमिचद्रसिद्धान्तचक्रवर्तिना चोक्त-- 
दंसणयुष्चं णाणं छडुमत्थाणं ण दोण्गि उवोगा । 
ज्गचं जम्हा केवलिणादे गवं ठुतेदोषि१॥ 


अ्णंतवीरिय अणंतसुक्खा य॒ अनन्तवी्याश्च सिद्धा भवन्ति 
लोकाटोकस्रूपावलेकने ज्ञातृ च या शाक्तेस्तदनन्तर्वीयै ज्ञातव्यं । 
अनन्तसौख्याश्च सिद्धा भवन्ति सर्ववस्तुस्रूपयरिज्ञनि सति तेपां खुख- 
भुत्य्यते ! तथा चोक्तं नेमिचदरेण त्रिलेकसारमन्ये वेमानिकाधिकार- 
पर्यन्ते- । 
षद्‌. ६ 


८२ पटपरामृत्ते- 


प्प्यं सत्थं सव्वं सत्थं वा सम्ममेत्य जागता । 
तिज्चं तुस्संति णरा कि ण समत्थत्थतच्चण्डा ॥ २.॥ 
चच्त्किङ्करुफणिदरदेसद सिदे ज उदं तिकाठम्वं 1 
तत्तो अणंतशुणिदं सिद्धाणं चणङ्धहं दोदिं ॥२7 
सासययुक्खं अदेद्धा चादछतद्ुखा अविन्द्वरयुडाः, अदेहा देहर 
हिता ज्ञानमयनूर्तय इत्यर्थः । युका कम्मद्व॑धेहि युक्ताः कमीष्ट- 
चन्धनैः | 
निरवममचरसखह्ि पवास्मकवरयाजयसण सवण 
सिद्धद्णभ्मि खिया बोस्रपडिमा धुवा सिद्धा ॥ १३२॥ 
निरपमा अच्छा अश्तोभा दिमोपित्ता भजनेन स्येण 1 
सिद्धस्याने त्थिता व्यत्सनप्रतिमा धुचाः हिद्धाः ४ 
निरवममचलर्मसोहा निद्पमा उपनारहिताः । इईड्ः पुमान्‌ 
कोऽपि नास्ति येन सिद्धा उपमीयन्ते ! अचदयः सखध्थानादा्धुरीको- 
ठितिमे भानसपि नं परतो गच्छन्ति ! अखोहा-अक्टोभा न क्षोये म्राप्यु- 
चन्ति । उक्तं च समन्तभद्रेणोत्तर्पिणीकाङे आगामिनि भविष्यत्तीर्थकर- 
परमदेवेन-- 





ता ० जनक पकः भोज पक 00७ म 9 अ प, ॥ म ९५ ते = पिक 


कारे कटपरातेऽपि च गते रिचाचां न पचिक्रिया छष्या 1 
उत्यतोऽपि यदि स्याच्रंलोक्यसंयान्तिकरणयपटः 1 २॥ 


रिच्पमियाजगयेम स्वेम स्थिरद्पेण निमोपिताः संसारान्त्य- 
द्णेन निप्पाष्देता एकत्तम्येन ब्रौक्यशिखरं प्राता धमौस्तिकायामा- 


९ एकु छां सदं शाद्धे दा सस्ययच्र चष्नन्तः । 
तीं तुच्यन्ति नराः कं न समस्तार्थतत्वक्ताः 1 $ ¶ 


बोधप्राम्तं । ८३ 


नी ब्यज्कककककककण्काककककककक 


चात्परतो न गच्छन्ति, अजंगमेन रूपेण स्थिररूपेण तिष्ठन्ति निश्चय 
प्थिरप्रतिमामिधानाः । सिद्धघ्मणम्मि लिया सिद्धानां मुक्तात्मनां 
स्थाने त्रिसुबनभ्र तनुवातवच्ये स्थिताः-सुक्तिशिखामीपदूनगम्ूतिमधो 
सुक्त्वा आकाश्चे निराधाराः स्थिताः । वोसरपडिमा धुवा सिद्धा 
सयुत्सगेप्रतिमाः कायेत्सरगेण पद्मासनेन वा स्थिता श्रवाः शारवताः 
सिद्धाः प्रतिमा भवन्ति | तेऽपि वन्दनीया भवन्ति | 

पडिमा-प्रतिमाधिकारस्त्रतीयः समाप्तः । ३ । 

अथेदानीं गाथाद्वयेन दशनाधिकारं कथयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचायीः- 

द॑सेद्‌ मोक्खमम्गे सम्मत्तं संयमं सुधम्मं च । 
निर्ग णाणम्यं जिणमगगे दंसणं भणियं ॥ १४ ॥ 
दक्षंयति मोक्षमार्ग सम्यक्त्वं सेयम सुधर्म च । 
निभरन्थं ज्ञानमयं जिनमानें दशनं भणितम्‌ ॥ 

दसेह मोक्खमग्भं ददीयति प्रकटयति मोक्षमाग सम्यग्दररीनज्ञान- 
चासि्रिक्षणं यत्तदरीनं । “छृत्यगुटो ऽन्यत्रापीतिवचनात्कर्तेरि युटूपरतययः। 
कोऽसौ मोक्षमार्गो यं दर्ीनं कर्तृतया दर्दीयति, सम्मत्तं सम्यक्त्वं 
तत्वार्थश्रद्धानलक्षण । तथा संयम चारित्रं पंचमहात्रतपंचसमिति- 
तरिगुप्िरक्षणं दर्दीयति । सुघम चानदानादि द्वादशविधं तपश्च 
दर्रीयति । कर्थमूतं दर्जन, निग्गथं वा्याम्पन्तरपस्िहरहितं । भूयोऽपि 
कथंभूतं दर्दने, णाणमयै सम्यन्ञानेन नितं । जिणममो दंसणं 
मणिरयं जिनमार्म सर्वज्ञवीतरागप्रतिपादिते मार्गे ददनं सम्यक्त्वरूपं 
भणितं यतिश्रावकाधारं प्रतिपादिते, भविरतसदुदृ्टयाधारभूतं च । 


जह फुं गंधमयं भवदि हु खीरं स धियसयं चावि । 
तह द॑सणं हि सम्भ णाणमरयं होई स्वत्थं ॥ १५॥ 


८४ - षटूप्रामृते- 


यथा पुष्पं गन्धमयं भवति स्फुटं क्षीरं तदघ्रनमयं चापि । 
तथा दशन हि सम्यग्क्ञानम्यं भवति रूपस्यम्‌ ॥ 
जह फुं भधमरयं यथा पुष्पं गन्धमयं मवति । भवदि हु.खीरं 
स धियमयं चावि भवति इ-स्फुटं क्षरं दुग्धे, स-तत्‌ धृतमयं धृत- 
युक्तं चापि । अपिराब्दादन्येऽपि कनकपाषाणका्ठाश्चिप्रमृतयो ₹- 
छान्त ज्ञातव्याः । तुह दंसणं हि सम्म तथा दर्शने सम्यक्त्व दहि 
निश्चयेन सम्यनज्ञानमयं भवति । ख्वत्थं यतिश्नावकासेयतसददृष्िमूर्ति- 
स्थिते दैन ज्ञातन्यमित्यर्थः | 
दंसण-दर्दीनाधिकार एकादराधकारेषु वोधप्राभृते चतुर्थः समाप्तः 19} 
अथेदानीं जिन्विस्वरूपं निरूपयन्ति श्रगृद्धपिच्छाचाया मगवन्तः- 
जिणचिवे णाणमयं संजमसुद्धं सुबीयरा्यं च । 
जं देइ दिक्खसिक्सखा कम्मक्डथकारणे सुद्धा ॥१६॥ 
जिननिम्ब्रं ज्ञानमयं संयमचयुद्धं सुवीतरायं च 1 
यद्‌ ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शदे 1 
जिणर्वित्रं णाणमये जिनस्य विम्बमाकारो ज्ञानसयं मतिज्ञान- 
श्रुतज्ञ।नयथासे मवावधिज्ञानयथासं मवमनःपर्ययज्ञानमये भवति तृतीयः 
परमेष्ठी आचायंसंक्ञको जिनविम्बं ज्ञातन्य इत्यथः । संजमसुद्धं सुवी- 
यरा च तदुक्तलक्षणं जिनविम्वं कथभूतं भवतीत्याह-संयमञ्ुदधं 
सेयमेन निरतिचारचारित्रेण शुद्धं निभठ, सुष्टु-अतिर्येन वीतराग 
वीतः क्षये गतो रागः प्रीतिटक्षणो यस्मादिति वीतरामं ] अज क्षेपणे 
इति धातोः प्रयोगात्‌ ! “ अजेः ” इति वचनादजेघीततोवीरदेराः । 
चकारात्तहुणाधेकागोपणा निषेधिका च जिनविम्बे भवति । जं देद 
दिक्खषिक्खा याञजिनक्नि्वमाचार्थः -ददाति दीक्षां व्रतारोपणच्क्षणां, 
शिक्षां च द्वादशावुर्षारक्षणां ददाति! केम्मक्खयकारणे सुद्धा 


बोधप्रामृतं | ८५ 
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करमक्षयकारणे शुद्धा निर्मलं । जीवन्सुक्तजिनषदाचार्यो माननीय इति 
भावाथः | उक्तं च सोमदेवेन सूरिणा-- 
ज्ञानकाण्ड क्रियाकाण्डे चातुवेण्येपुरःसरः 
द्ररद्व इवार्यः ससाराण्धतरण्डकः ॥१॥ 
तस्स य करह पणामे सव्व पुज च पिणय चच्छष्टं | 
जस्य य द॑सण णाणं अस्थि धुवं चेयणाभावो ॥ १७॥ 


तस्य च कुरत प्रणामं सर्वा पूजां विनये वात्सल्यं । 
यस्य च ददनं ज्ञानं, भस्ति धुवं चेतनाभावः ॥ 


तस्स य करह पणा तस्य॒ च मिननिम्बस्य जिनविवमूर्तराचा- 
यस्य प्रणामं नमस्कारं पंचाङ्गमणङ्खं वा कुरत यूथं हे मन्यजीवाः }, 
चकारादुपाध्यायस्य स्वैसाधोश्च प्रणामं कुरुत तयोरपि जिनत्रिम्बस्व- 
रूपत्वात्‌ । सन्ये पुञ्जं च विणय वच्छररं सवौ प्रूजामष्ट- 
विधमर्चनं च कुरुत यूयमिति, तथा विनयं हस्तयोटनं पादपतने सन्मु- 
खेगमनै च कुरुत, वात्सस्यं मोजनं ` पाने पादमर्दन शुद्धतैखादिनाङ्गा- 
म्यज्ञनं तत्प्क्षाखनं चेत्यादिकं कर्मे सरवै तीर्थकरनामकर्मोपाजेनहे- 
तुभूतं वैयाङ्रसयं कुरुत यूयं । उक्तं च समन्तमद्रेण महामुनिना-- 
उयापत्तिव्यपनोद्‌ः पदयोः सवाहनं च णसगात्‌ \ 
वेयादस्यं यावाञुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनां ॥ १ ॥ 
तथा चकारात्पापाणादिघटितस्य जिनन्निम्बस्य प॑चीष्तैः सपन, 
उष्टविधैः पूजाद्रव्यैश्च प्रजनं कुरुत यूयं । वेदनां भक्तिं च कुरुत । यदि 
तथाभूतं जिनबिम्बं न मानयिष्यथ गृहस्था अपि सन्तस्तदा कुंभीपा- 
कादिनरकद पतिष्यथ यूयं । तथा चोक्तं सोमदेवेन स्वामिना -- 
अपूजयित्वा यो देवाम्‌ मुनीनञुपचयै च । 
यो अजीत गृहस्थः सन्‌ सं थुंजीत परं तमः ॥ १॥ 


८६ प्रटप्रामृते- 


0 0 





, परं तम इति कोऽथः कँमीनरकः, सप्तमे नरके पंच तरिखानि 
तेषां नामानि यथा-रौरवमहारौरवासिपत्रकूटशास्मटीकुंभीपाका इति ¦ 
सप्तमनरके यानि चतुर्दि्ु चत्वारि बिकानि वर्तन्ते तान्यर्थरज्जु- 
प्रमाणानि सन्ति तेषां मध्ये यक्छंभीपाकसंज्ञकं पंचमं विरुम्ति तदेक- 
योजनटक्षप्रमाणं वर्तते, पंचमिरपि रज्जुरेका भूमी रुद्धा वर्तते! जस्स य 
दसण णाण यस्य पूर्वोक्तरक्षणस्य जिनबरिवस्य दर्शनं ज्ञाने च वर्तते । 
अत्थि धुवं चेयणाभावो असिति विद्यते धरुवं निश्चयेन चेतनामाव आलम 
स्वरूपं स्थापनान्यासेनापीति तात्पर्यम्‌ । 
तववयगुणेहिं सुद्ध जाणदि पिच्छेह्‌ सुद्धसम्मत्त । 
अरदैतयद्‌ एसा दायारी दिक्खपिक्खा य ॥ १८ ॥ 
तपोत्रतगुणैः द्धः जानाति परयति शद्धसम्यक्त्वम्‌ । 
अरैन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षाशिक्षाणां च ॥ 

तववयगुणेरिं सुद्ध तपोमिद्रौदशमेदैः, त्रतेररसासत्यास्तेयत्र- 
लापरिप्रेः पचभिः, गुणे पूर्वोक्तरक्षणैधतुर्ीतिरक्षैः शुद्धो निष्करुङ्कः । 
जाणदि पिच्छ्‌ सुद्धसम्मत्तं जानाति सम्यश्ानवान्‌ , प्यति स्वरूपं 
वेत्ति कस्य शुद्धसम्यक््वस्य पंचविरातिमररहितप्य ! अरहैतञ्द एसा 
श्रीमद्भगवदरहैत्सवैज्ञवीतरागस्य सुद्रा आकार एपा धमीचार्यरक्षणा पाषा- 
णघटितविनस्वरूपा यंतरम॑त्राराधनगम्या च जिनबिम्बं भवति । दायारीं 
दिक्खसिक्छा य॒ कथंभूता सुदा, दात्री दायका कासां, दीक्षाशि- 
क्षाणां । चकारादात्राप्रतिष्ठादिकम॑णां च प्रवर्तिका । 

जिणचिवे-इति श्रीबोधप्रामृते जिनविम्वाधिकारः पंचमः समाप्तः॥५॥ 

अथेदानीमेकया गाथया जिनां निरूपयन्ति श्रीमदेकचार्याः-- 


ददसंजमञदाए ददियशुदा फसायददधद्य । 
गदया इह णाणाए जनिणशुदा एरिसा मणिया ॥ १९ ॥ 


वोधप्रामृतं । ८७ 








खटसंयमसु्या इन्धियमुद्रा कषायदढसुद्रा । 
सुद्र इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईदी भणित्ता ॥ 
ददटसंजमयुद्याए डया वज्रघटितप्रायया संयममुद्रया पड्जीवनि- 
कायरक्षणछक्षणया षडिन्द्रियसं कोचस्वरूपया च मुद्रया वेषेण जिनयुद्रा 
मवति । ईदिययुदा कसायददयुद्ा इन्द्रियाणां स्प॑नरसनप्राण- 
चक्षुःश्रोत्राणां द्र्येन्दरियाणां यत्र सुद्रणं वूर्मवत्करचरणसंकोचनमिन्दि- 
यसुद्रोच्यते सा जिनमुद्रा भवति । कसायदटसुदा-कषायाणां दद॑ गादं 
मुद्रणं केषायद्ढसुद्रा । सुदा इह णाणाए्‌ सुद्रा इह जिनशासने ज्ञानेन 
भवति, अर्निद पठनपाठनादिना जिनसुद्रा भवति। जिणयुद्ा एरिसा 
भणिया जिनसुद्रेद्शी भणिता । मुनीनामाकारो जिनसुद्रा । ब्रहम 
नचारिणामाकारश्चक्रवर्तिमुद्धा ते उमये अपि माननीया ( ये) । यदि 
कश्चि दुरभिनिवेरेन तां न मानयति स पुमान्‌ जिनसुदरद्रोही विरिषटै- 
दण्डनीय इति भावाथः । रिरःकूर्यदमश्रुरोचो मयूरपिच्छघरः कम- 
ण्डटुकरोऽधःकेरारक्षणं इति जिनसुद्रा सा मान्यते । तदुक्तमिन्द्रन- 
न्दिना प्रतिष्टाचर्थण-- 
सुरा सवै मान्या स्यान्निसदो नैव मान्यते । 
राजसु द्राधसेऽस्यन्तदीनवच्छाख्जनिणेयः ॥ १ ॥ 
जिणयुदा--इति श्रीवोधप्रामृते जिनमुद्राधिकारः षष्ठः समाप्तः । ६। 
अथेदानीं ज्ञानाधिकारः प्रारम्यते-- 


संजमसंजुत्तस्स य सुञ्चाणजोयस्प मोक्खमग्गस्स । 
णणिण हदि छक्खं तस्हा णाणं च णाय्वं ॥ २० ॥ 


संशरमसंयुक्तस्य च खध्यानयोगस्य मोक्षमामैस्य । 
ज्ञनेन रभते लक्ष्यं तस्मात्‌ ज्ञानं च ज्ञतन्यम्‌ ॥ 


< ८ पटूप्रायुत~ 


व 

संजमसंजुत्तस्स॒ य॒ संयमेनेन्दियजयप्राणरक्षणखक्षणेन संयुक्तस्य 
सहितस्य । -सुक्चाणजोयस्स मोक्खमग्भस्स॒सुष्ड॒व्यानयोगस्य 
आररेद्रव्यानद्यरहितस्य ध्यानस्य धर्म्यष्यानञयुहृष्यानद्रयस्य॒ योगेन 
सेयोगेन सहितस्य, एवं विशेषणद्यधिश्षिषटस्य मोक्षमागेस्य सम्बन्धित्वेन । 
णाणेण छहदि लक्ख ज्ञानेन करणभूतेन कमते, कि कमेतापत्नं 
लक्ष्यं निनात्मसरूपं ! तम्हा भाण च णायव्वं तस्मात्कारणाच्छानं 
च ज्ञातत्य॑, न केवरूमायतनादिपद्‌कं ज्ञातव्यं किन्तु ज्ञानं च ज्ञातव्यं । 
चराब्दः परस्परसमुचयार्थैः । 


जह ण वि सहदि ह लक्ख रदिओ कंडस्स चेज्जयविहीणो ! 
तह ण वि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खम्गस्स ।(२१॥ 

यथा नापि लक्षयति स्फुटं रक्यं रदितः काण्डस्य चेष्यकविहीनः । 

तथा नापि लक्षयति लक्षयं अज्ञानी मोक्षमागस्य ॥ 

जह ण वि रहदिं हु रुक्ख यथा येन प्रकरेण नापि नेव रमते, 

इ-खुटे, ख्श्यं वेध्यं ! कोऽसौ वेध्यं न कमते, रिज कंडस्स 
वेज्जयविहीणो रदितोऽभ्यासरहितः, काण्डस्य बाणस्य, वेध्यकवि- 
हीनोऽनम्यस्तवेष्यन्यधनः पुमान्‌ ! तह ण वि कक्खदि रुक्ख तथा 
तेन प्रकारेण नापि रक्षयति जानाति रक्ष्यं परमात्मानं ] अण्णाणी 
मोक्समगगस्स अक्ञानी ज्ञानरहितः पुमान्‌ मोक्षमागध्व सम्यग्दरश- 
नज्ञानचारिरठक्षणस्य छक्यं निजात्म्रूपं न रक्षयति । 






~ हदि छक्सं रुक्खंतो मोक्खमगगस्स ॥ २२॥ 


ज्ञाने ४ भवति कमते सुपुरुषोऽपि विन यसंयुक्तः 
ज्ञानेन जमर रक्षयं लक्षयन्‌. मोक्षमागेस्य ॥ 


बोधप्राभृतं | ८९ 


णाण पुरिसस्स हयदि ज्ञानं श्रुतज्ञानं पुरषस्यासनमन्यजीवस्य 
भवति सन्तिष्ठते ! हदि सुपुरिसो वि विणयसंयुत्तो रमते प्रभोति 
जाने सुपुरुषोऽप्यासन्नभन्यजीवः । अपिशब्दादुत्राह्मी-सुन्दरी-रात्रिमति- 
चन्दनादिवत्‌ एकादशाद्धानि रभन्ते, सृगरोचना अपि च्रीर्गिं छित्वा 
स्वगैसुखं भुक्त्वा राजकुलयदिपूत्पय मोक्षं तृतीयेऽपि भवे रमन्ते । पुर- 
पास्तु सकलं श्रुतं रन्ध्वा तद्भवेऽपि मोक्षं यान्ति । ईदृशं ज्ञानं कः 
प्राप्नोति १ विणयसंजुत्तो-विनय॑युक्तो गुरुचरणरेणुरंजितभारुस्थर इति 
भावाः । णाणेण छहदि रुक्ख ज्ञानेन श्रुतङ्ञानेन रमते रक्षय 
निजात्मसरूपं । रक्ख॑तो पोक्खमग्गस्स रक्षन्‌ ध्यायन्‌ क्व॑ 
रभते, कस्य रश्यं-गक्षमार्मस्य सत्नत्रयस्य | 


महधणुद जस्स थिरं सुदगुण वाणा सुअत्थि रयणत्तं । 
परमत्थवद्भलक्सो ण वि चुकदि सोक्खमगस्प ॥ २३॥ 
मतिधलुयस्य स्थिरं श्रुतशुणो वाणाः खसन्ति रत्नत्रयम्‌ 1 
परमार्थवद्धलक्ष्यः नापि स्लरुति मोक्षमाभैस्य ॥ 
महधणुह जस्स थरं मतिभेतिज्ञाने यस्य मुने्धनुश्वापं स्थिरं 
निश्वटं । सद्गुण श्रुतज्ञान गुणः प्रत्य॑चा । वाणा सुअस्थि रयणततं 
बाणाः शराः सुष्टु अतिशयवन्तः सन्ति विदन्ते, फि ? रतनत्रयं मेदाभेद्‌- 
उक्षणं रनयं । प्रमत्थवरद्धलक्खो परमार्थे निजात्सस्वरूपे वद्धलक्ष्यः 
निश्वरीकृतासस्वरूपो स॒निः । ण वि चुक्कदि सोक्खमग्गस्स न 
स्खर्ति मोक्षमार्मरय रक्ष्ये इति सम्बन्धः । तथा चोक्तं श्रीवीरनन्दि- 
शिष्येण पदनन्दिनाचार्येण-- 
प्रेरिताः श्चुतशुणेन शेसुर्पीकायकेण शरवदुटगाद्यः 1 
वाहयवेध्यविषये छइतश्चमाश्चिद्रणे पहतकर्मशजवः ॥ १ ॥ 
तथा च सोमदेवस्वाभिनापि श्वुतज्ञानस्य गुणस्तुतिकता- 








९9 ४ षटप्रामृत- 
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अत्यल्पायतिरश्चजा मतिरियं बोधोऽव्थिः सवधिः। 

साश्चयैः कविदेव योगिनि स च स्वठपो मनःपर्ययः ॥ 
इुष्प्रापं पुनरद्य केवलमिदं ज्योतिःकथागोचरं । 

माहदास्म्यं निक्तिछा्थगे तु खुटमे किं वणयामः श्चुतेः ५९४ 
पराणं-इति श्रीबोधप्रामृते ज्ञानाधिकारः सप्तमः समाप्तः । ७। 
अथेदानीं गाथाद्वयन देवस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दचार्याः- 


सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सुदेड णाणं च । 
सो देइ जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो य पन्वञ्जा ॥२४॥ 
स देवो योऽर्थं धर्मं कामं सुददाति ज्ञानं च। 
स ददाति यस्य अस्ति तु अर्थः धर्मश्च अनरञ्या॥ 
सो देवो जो अत्थं स देवो योऽ्॑धनं निधिरत्नादिकं ददाति । 
ध्यं कामं सुदेडइ णार्णं च धै चास्त्रिरक्षणं दयारक्षणं वस्तुस्- 
रूपमात्मोपर्न्धिलक्षणमुत्तमक्षमादिदरदामेदं सुददाति सुष्टु अतिदयेन 
ददाति । कार्म-अर्धमण्डकिकमण्डलिकमहामण्डङिकवख्देववासुदेवचक्रव- 
तीन्दरधरणन्द्रभोगं तीर्थकरभोगं च यो ददाति स देवः। सुष्टु ददाति ज्ञानं 
च केवरं ज्योतिः ददाति । सो देह जस्स अस्थि हु स ददाति यस्य 
पुरुषस्य यद्वस्तु वतते असत्कथं दातु समर्थः । अत्थो धम्मो य 
पन्व॒ल्जा यस्यार्थो वर्तेते सोऽथ ददाति, यस्य घर्मो वतते स धमं ददाति; 
यस्य प्रतरज्या दीक्षा वरते स केवलन्ञानहेतुभूतां प्रतरज्यां ददाति, 
यस्य सय॑सुखं वर्त स सर्वसौख्यं ` ददाति । उक्तं च गुणमद्रेण 
गणिना-- । 
स्वैः प्रेप्सति सत्छुखाप्तिमचियत्‌ सा स्वकर्मक्षयात्‌ 
खद्धत्तात्‌ सर च तच्च वोधनियतं सोऽप्यागमास्त श्तेः 1 


वोधप्राभृतं । ९१ 


सा चामप्ताच्‌ स च सवंदोषरहितो सगादयस्तेऽ प्यत- 
स्तं युक्तया सविचा्यं स्ंुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ॥ १ ॥ 


धम्मो दयाविसुद्धो पन्बज्जा सव्वसंगपरिचत्ता । 
देवो ववमयमोरो उदयकरो भव्वंजीवाणं ॥ २५ ॥ 
धर्मो दयाविघुदधः प्रनज्या स्स गपरित्यक्ता । 
देवो न्यपगतमोदः उदयकरो भन्यजीवानम्‌ ॥ 
धम्मो दयाविसुद्धो धर्मो दयया विद्जुद्धो निर्मः, यो दां क~ 
न्नपि चर्भजर पिदति, अजिनतेढमास्यादयति, कुतुपघ॒तं क्त, भूत- 
नारनमत्ति तस्य पुंसो धर्मो विशुद्धो न भवति स यतिवपधारयपि म्टे- 
च्छो ज्ञातव्यः । पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता प्रत्या सवसंग- 
परित्यक्ता भवति यो दण्डं करे करोति कम्बल्सुपदधाति रौखकरनारी- 
स्ृष्टमनमदनाति स॒ कथ प्रतञ्यावान्‌ भवति । देवो चवगयमोहो' 
देवो व्यपगतमोहः, यो देवोऽर्रद्धे वनितां -दधाति, यो देवो हृदयस्थले 
ठक्ष्मीमुपवेशयति, यो देवो दंड धरति, यो देवो वेश्यां चोपर्युक्त वसिष्ट- 
पिता भवति स कथं देवः । उदयकरो मव्वजीवाणं भन्यजा- 
वानामुदयकरः उक्छ्टती्रकरनामञ्युभदायकेः स देवो क्ञातन्यः । 


देव-इति श्रौवोधप्रामृते देवाधिकारोऽष्टमः समाप्तः । ८। 

अथेदानीं गाथाद्रयेन तीर्थं निरूपयन्ति श्रीपकनन्दिदेवाः-- 
वयसम्मत्तविसुदधे पंचिदियसंजदे णिरावेक्खे । 
ण्हाएड यणी तिस्थे दिक्खासिक्खायुण्डाणेण \२६।। 


जतसम्यक्त्वविञयद्धे पञ्चेन्दियसंयते निरपेक्षे । 
स्नाठु मुनिः तीथे दीक्षाशिक्षापुस्नानेन ॥ 








९२ षटूप्राभृते- 


वयसम्पत्तविसुद्धे त्रतैरहिसासत्ाप्तयत्रह्मापरिहलक्षणः पंचमि- 
मंहात्रतेः, सम्यक्तेन च पंचविसत्िमटरहितेन तत्वार्थश्द्धानलक्षणेन, 
विञ्युद्धे विशेषेण निर्मछे चर्भजलद्यास्वादनरदिततयाऽकरमले तीर्थे | 
यचिदियसंजदे णिरावेक्से पंचेन्द्रियसंयते पैचेन्दियाणि स्प्दोनरसन- 
घ्राणचक्षुःश्रोत्रसक्षणानि संयतानि बद्धानि स्पर्चरसगन्धरूपरब्द्‌- 
लक्षणपेचविषयरहितानि यस्मिस्तीर्थे तत्तथोक्तस्तस्मिन्‌ पंचेन्दरियसंयते । 
पुनः करथभूते तीर्थ, निरपेक्ष वाह्यवस्त्वपेक्षारहिते आकांक्षारहिते माया- 
मिध्यानिदानराल्यत्रयविवभिते । ण्हाएड सुणी तित्थे स्नातु स्नानं 
-करोतु-अष्टकर्ममरुकट्ङ्कपरक्षाटनं करोतु-केव्ज्ञानायनन्तचतुष्टयसं- 
युक्तो भवतु, कोऽसौ सुनिः परत्यक्षपरोक्षज्ञानसंयुक्तो महात्मा महालुमावो 
जीवः, तीर्थं शुद्धघुदधैकस्वभावलक्षणे निजात्मस्रूपे संसारसयुद्रतारण- 
समर्थे तीर्थं स्नात विशुद्धो मवतु । केन कृतवा स्नातु, दिक्सासिक्खा- 
सुण्हाणेण दक्षा पंचमहात्रतपंचसमितिपंचेन्दरियरोधलोचषडावस्यकक्रि- 
यादयोऽष्ावितिमूखगुणा उत्तमक्षमामादेवाजेवसत्यरौचसंयमतपल्या- 
गार्किचन्यत्रह्मचयोणि दशखक्षणिको घर्माऽादराशीरुसहसराणि चतु- 
रसीतिरक्षगुणाच्रयोदशविधं चारितं दाद्यविधं तपश्चेति सकर्सम्पू्ण 
दीक्षा भवति, चखीप्रसंगवर्जनं दादशानुप्रक्षाचिन्तनं शिक्षा जिननाथस्य, 
सुस्नानेन करमकिद्धिकरणकिद्टिनिर्गोपनरक्षणेन स्नानेन स्नातु । 
जं निम्मरं सुधम्भ सम्पत्तं संज तव णाणं । 
तं तित्थं जिणसग्गे हवेह जदि संतिभावेण ॥२७॥ 
यनिर्मङं छधमै सम्यक्त्वं संयमः तपः ज्ञानं 1 
तत्तीर्थं जिनमे भवति यदि शन्तमावेन ¶ 

जं निम्भटं सुधम्मं यननिर्मरं॑निरतिचारं सुध सुष्टु शोभन 

चारित्रं तत्तीर्थं ज्ञातव्यं । सुम्मत्तं संज तवं णा्णं सम्यक्त्वं तलार्थ- 





[4 


बोधप्रामृतं | स्र 





^^ ^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ 
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भद्धानजक्षणं तीथं भवति 1 संयम इन्दियाणां मनसश्च संकोचनं परथि- 
व्यप्ेजोवायुवनस्पतिकायस्थावरजीवरक्षणमविराधनं. | द्मन्धियादिपंचे- 
न्धरियत्रेस जीवदयाकरणं कचिदपरमाद्दोषेण विराधनायां शाघ्लोक्तप्राय- 
धित्तकरणं संयम उच्यते सोऽपि संसारसमुद्रतारकलात्ती्च॑ भवति । 
तप इच्छानिरोधलक्षणं द्वादशविधं तत्वार्थमोक्षशाल्लनवमाध्याये विस्त- 
रेण निरूपितत्वाज््ञातव्यं । ज्ञानं च तीं भवति] तं तिस्थ जिणमगने 
तजग्मसिद्धं निश्चयतीर्थप्रातिकारणं मुक्तमुनिपादस्पष्टं तार्थ ऊर्भयन्त- 
साचुज्ञयलाटदेशपावागिरि-आमीरदेशतगी गिरिनासिक्यनगरसमीपवर्तिग- 
जघ्यजगजपंधसिद्धकूटतारापुरकैलासाष्टापदचम्पापुरीपावापुरवाणारसीनग- 
रक्षे्रहस्तिनागपत्तनसम्भेदपवैतसद्याचलमेदूगिरिहिमाचल्करषिगिरिभयो- 
प्याकोशाम्बीविपुरगियिवमारगिरिरप्यगिरिसुषर्णीगिरिनगिरििौपुस्वू- 
राचर्नमेदातटद्रौणीगिपरकुन्धुगिरिकोहिकशिलागिरिजम्बुकवनचठनान- 
दीतठती्करप॑चकस्याणस्थानानि चेत्यादिमाग यानि तीर्थानि वर्तन्ते 
तानि कर्मक्षयकारणानि बन्दनीयानि ये न वन्दन्ते ते भिथ्यादृ्टयो 
्ञातन्याः } तीर्थभ्रमणं विनाऽनन्ते संसारे भ्रमिष्यन्ति-अनुमोदनाच 
तं तरन्ति । उक्तं च प्रज्यपादेन भगवता-- 
इश्यो्विंकाररसपर्तगुणेन रोज 
पिष्ोऽधिकं मधुरतामुपयाति यद्वत्‌ । 
तद्ध्च पुण्यदुरुषेखुषितानि नित्यं 
जातानि भनि जगतागिह पाचनानि ॥ १॥ 

- जिनमा्मनाह्यं यत्तीथै जरस्थानादिकं तन्न माननीयं तक्कि ९ गंगायसु- 
नसरयूर्नदातापीमागधीगोमतीकर्पावतीरस्यागंमीराकाटतोयाकौशिकी- 
कारमहीतोग्वाऽरणानियुराखेहित्यससुद्रकन्धुकारोणनद बी जामेखलोदु- 
म्बरीपनसाततमसाभ्रमृशाश्क्तिमतीपंपासरःछत्रवतीचित्रवतीमास्यवतविणु- 


४ 


९४ षटप्राभृते- 
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मतीविशाटनास्किसिन्धुपारानिष्छुन्दरीबहवजारम्यासिकतनीन्यूहासम- 
तोयाकैजाकपीवतीनिचिन्ध्याजम्बूमतीवसुमयसिगामिनीशककैरावतीसिप्रा- 
कृतमारापरिजापनसा ऽवन्तिकामाहस्तिपानीकागघुनीग्याघ्रीचर्मन्वतीरा- 


-तभागानैदाकरभ्वेगिनीक्ुह्धतापीरेवासक्तपाराकोरिकीष्रदशनयः । उक्तं 
-च ब्राह्मणमते- 


प्रागुदीच्यौ विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा । 
विदुषां शब्दसिद्धयर्थं सा नः पातु शरावती ॥ १॥ 


अथ दक्षिणे-तैख-इष्चुमतती नक्ररवा चंगा स्वसना वैत्तरणी मापवती 


-महिन्द्रा शुष्कनदी सप्तगोदावरं गोदावरी मानससरः सुप्रयोगा ङष्ण- 
-वणौ सन्नीरा प्रवेणी कुम्जा धेयौ चूण वेल शूकरिका अम्बणौ | 


अथ पश्चिमे देशे-यैमरथी दास्वैण। नीरा सूखा बाणा केता खाक- 
ररी प्रहरा मुररा मदना गोदावरी तापी खंगला खातिका कवेरी तंग- 
भद्रा साभ्रवती महीसागरा सरस्वतीत्यादयो नयो न तीर्थं भवन्ति पाप- 
हेतुत्यात्‌ तन्मतेऽपि विरुद्धत्वात्‌ । 
गेगाद्धारे शशषावतं बिस्व के नीरपवैते । 
स्नात्वा कनखले तीर्थं संभवेन्न पुनभैवे ॥ १ ॥ 


(५ 


किमत्रविरोधः £ 


इष्टमन्तभेतं चित्तं तीथेस्नानान्न श्युद्धधति 1 
छतच्छोऽपि जकेधौतं खुसामाण्डमिवाद्युचि ॥ १ ॥ 


तित्थं--इति श्रीनोधप्रामते तीथौधिकारो नवमः समाप्तः । ९ । 


अथेदानीं चतुद शभिगथाभिरहसस्वरूपमहायिकारं प्रारभन्ते श्री- 
कुन्दकुन्दाचचार्याः-- 


[1 


वोधप्रामृतं । ` ६५ 








णामे स्वे हि थ संदच्वे भावे हि सगुणपञ्जाया । 
चउणागदि संपदिमं भावा भव॑ति अरदतं ॥ २८ ॥ 
नाम्नि स्थापनायां हि च संद्रन्ये भावे च स्वयुणपयोयाः । 
च्यघनमागतिः संपरदिमं भावाः भावयन्ति अन्तम्‌ ॥ 
णामे नामन्यासे सति । ठवणे स्थापनान्यासे सति । हि खृटं । 
चकारः पादपूरणार्थः । संदव्वे समीचीने द्रव्यन्यासे सति । भावे य 
. मावन्यासे च सति । सगुणपज्जाया खगुणा अनन्तज्ञानानन्तदर्शंना- 
नन्तवीयीनन्तसुखसंक्ञाः अर्हन्तो भवन्तीव्युपस्कारः ! स्वपर्यायाः दिव्य- 
परमोदारिकशारीराष्टमहाप्रातिहार्यसमवरशरणलक्षणाः पयीया अन्तो भव- 
न्ती्युपस्कसन्यः । चण स्वगानरकाद्रा च्यवनं । आगदि भरतादिक्षत्र- 
ष्वागमनं । सुपत्‌ गमौवतारार्वमेव पण्मासान्‌ रत्नसुवर्णपुष्पगन्धो- 
दकवधणं मातुरङ्गणे मवति, अवतीर्णे सति नवमासपर्यन्तं सुवणं 
रलद्ृषटि मतुरद्गणे सैधर्मन््रादेशाक्छुविरः करोति कनकमयपत्तनं भवति । 
एतत्स महापुराणात्सम्पद्विवरणमर्हतो ज्ञातभ्यं । दमे अदैन्तं । भावा 
मन्यजीवा आस्तन्नतरमम्यवरपुण्डरीकाः । भावेति भाव्रयन्ति निज- 
हृदथकमञे निश्चलं धरन्ति ¡ कं, अरत श्रीमद्भगवत्सर्ज्ञवीतरागं । 
तथा चाक्त-- 
णाम॑लिणा जिणणामा खवणजिणा तह य ताद पडिमाभो । 
द्न्बजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥ 
दसण अर्ण॑तणाणे मोक्सो णहटकम्मवरेषेण । 
गिरूषमगुणमारूढो अरहतो एरिसो दद्‌ ॥ २९ ॥ 
दधीने अनन्त्ञाने मोक्षो न्राष्टकर्मवन्धेन । 
निर्पमयुणमारूढः अर्दन इटश्च भवति ॥ 


न 
इ नामजिना जिननामानि स्थापनाजिनाः तथा च तेषां प्रतिमाः । 
द्रव्यभिनाः जिनजीवाः मावजिनाः समव॑सशरणस्थाः ॥ ¶ ॥ 





९६ . पटूप्रामृते- . 


दंसण अणतणाणे अनन्तद्ङने सत्तावदाकनमात्रक्षणे स्ति } 
तथा अनन्तज्ञाने विङेषगोचरसाकारे सति मोक्षो मवर्तीति तावद 
दित्यं ] केन जता, णटृ्कम्मत्रंधेण नष्टष्टकमेवन्धेन { नलु" मोह- 
` क्षयाच्ज्ञानदरनावरणान्तरायक्षया केवकं "” इ्युमास्वामिवचनात्‌ चत्वा- 
यैव कमीष्वर्तो नष्टानि कर्थं नष्टष्टकर्मवन्धेनेव्युच्यते ? साधूक्तं भवता 
यशा सेन्यनायके पतिते सति जीवत्यपि शत्रहृन्दे तन्पृतववतिभासते 
विज्नतिकारकत्वमावामावत्तथा सर्वेषां कर्मणां सुख्यमूते मोहनीयकमेणि 
नष्टे सति वेदनीयायुर्नौमनोजकम॑चतुश्ये सत्यपि भगवनो विविषफखो- 
दयामाबादघातीन्यपि कर्मणि नष्ठनीव्युव्यते ! णिस्वमयुणमारूटो 
निर्पमं गुणमनन्तचवुष्टयलक्षणमाख्टो.ऽहनष्टकमरदहित उच्यते ! अर- 
इतो एरिसो दोह अनीयो मवततोति मुक्त एवोपचर्यत इति 
मावाथः । 

जरवाहिजम्ममरणं चउमगमणं च पुण्णपावं च 
हतण दोसकम्मे इड णाणसयं च अरहंतो 1 ३० ॥ 
जरान्याधिजन्यसरणं चतुयतिनमनं च पुण्यपापं च । 
हत्वा दोधक्माणि भूतः ज्ञानमयः अन्‌ ॥ 

जर जरां हत्वा } चाहि व्याधि हला, एतेन पदेन यन्महावीरस्रा- 
मिनः षाण्मात्तिकमतीश्रारं रगं केवल्क्ञानिनः कथयन्ति तन्मतं निरस्तं 
भवति ¡ जम्म्‌ जन्म गभवासं हत्वा, इदमा पदमेतत्सूचयत्ति यदेवन- 
न्दाया ह्वा उदराद्वीरं निष्काद्य क्षत्रियाया उदरे प्रचशितवानिन््र- 
स्तदस्वयुक्तं मात्सता इन्द एत्रीत जात्य कमातानत्व डृधा मवताते 
दोषसद्धावात्‌ । तथा म्ररणं हा ¡ चउमहगसणं च चठुरगंत्तिगमनं 
च हत्वा । पुण्णयप्वं चं पण्यं पापं च ह्वा ¡ हंतूय दोसकम्मे 
इत्वा विनाद्य दोषान्दरदोषान्‌ । के ते 





बोधप्राभृतं । ९७ 
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छठुतिपिपासाअरातक्ृजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्धेपमोदाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यंते ॥ १॥ 
चकाराच्िन्तारतिनिद्राविषादखेदखेदविस्मया गृह्यन्ते | कम्मे-घाति- 
कमोणि । हंतूण-हत्वा । हुड णाणमयं च भरहंतो भूतः संजातः 
कीदराः णौणमयं-ज्ञानमयः केवलक्ञानवान्‌, अरन्‌ इन्द्रादिकृतामर्हणां 
पूजामनन्यसैभविनीमतीत्य्न्‌ सवेक्ञः वीतरागः । 


गुणडाणसग्गणेहि य पञ्जत्तीपाणजीवडणेहि । 
रावण प॑चविहेहिं पणयब्वा अरुहपुरिसस्स ॥ ३१ ॥ 
गणस्थानमार्यणाभिश्च पयोपिप्राणजौीवस्थानैः । 
स्थापना पश्चविधैः प्रणेतव्या अर्द्पुरुषस्य 1 
गुणटाणसमग्गणेहि य गुणस्थानेनार्न्‌ प्रणत्तव्यो योजनीयः | कानि 
तानि गुणस्थानानि £ तनिर्देशो गाथाद्येन क्रियते-- 
भि्डा सास्रण मिरुसो अविपियि सम्मो य देसविरओ य। 
विस्या पमत्त श्यो अपुच्व अणियद्धि खुदमो य ॥ ९॥ 
इवसदखीणमोदो खजोगकेवलिजिणो अजोगी य । 
खउदस युणठाणाणि य कमेण सिद्धा य णायन्चा ॥ २) 
मार्गणाश्चतुर्दश मिद्यति । पञ्जत्ती षडमिः प्याभ्तिभिरहन्‌ प्रणे- 
तन्यः। ता अपि निरदकयति । पाणजीवराणिहि प्राणेदेशाभिरदैन्‌ प्रणे- 
तव्यः | तानपि निरदेकष्यति । ` जीवस्थानानि चतुदेशसु गुणस्थानेषु जीवा 








ग 
 णाणसओ इति पाठान्तरं । 
२ मिध्यात्वै सासादुनं भिश्रं अविरतसम्यक्तवं देशविरतश्च 1 
निरतः भ्रमन्त इतरोऽपूर्वोऽनिद्धत्तिः स्ष्मश्च ॥ ३ ॥ 
उपदान्तक्षीणमोहः सयोगकेवरिजिनोऽयोगी च । 
चतुददशगुणस्थानानि च करमेण सिद्धाश्च सातव्याः ॥ २ ॥ 


घट्‌, ७ 


९८ . पटूप्रामृते- 


== १५८ 








ये सन्ति तानि जीवस्थानानि ! तानि युणस्याननिर्देरेन ङातव्यानि । 
सवण पंचविहे्हिं एवं युणस्थाननानेगापयीक्तिप्राणजौवस्यानस्थाप- 
नायंचविैः स्यापना योटनापंचप्रकरिः। पणयन्वा अरुहपुरिसस्स प्रणे- 
तव्या योटर्यीया उहैतपु्पस्य अरै्नीवस्येति । 
तेरहमे गुणखणे चजोड्केवछिय होड अर्तो । 
-च्उतीस्अडइखषयगुणा होति ह तस्सद्पडिदहारा ।३२॥ 
च्रयोदले युणत्थाने सयोगकेदलिको भवति अहन्‌ 1 
चतुखिददतिदयगुणा भवन्ति हु तस्य भ्राविहार्याणि ॥ 
तेरहमे गुणठाणे जयोददो युणस्याने । सजोड्चक्लिय होई 
अर्हतो सयोगकेचकि्तो भवन्वरदन्‌ । चउतीषअङसयगुणा चतक 
छदतिरयगुणाः 1 होति हुं तस्सटपडिहारा भवन्ति इ-सुटं तस्या- 
हत्परमेरस्वा्ग्रातिदार्याणि 1 के ते चतुखशदतिदाया इति चेहुच्चैन्ते- 
नित्यं निःसवेदतवं । निर्मख्ता मल्मूत्ररहितता, तत्पिस्तन्मातुश्च मलमूत्र न 
सवत्ति ! उक्तं च- 
तित्थयसं तश्पियसय दरहरचक् शी य अदक्षो य । 
देवा य यभूुमा आदारो अत्थि णत्थि नीदासे ॥ १॥ 
तथा तीर्थकराणां इमश्रुणी कूर्च न मवति, सिरसि ऊुन्तलस्तु 
भवन्ति ! तथा चोक्त 
देवां विं य नेरदया हटदख्वक्की य तह य तित्थयसा । 
सव्व केक्तव रामा कामा निक्छ्ुचिया रौति ५२} 
१ पूर्वेमप्युक्ता अषटर्विंश्षतितमे पृष्टे अच पुनरप्डुच्यन्ते 1 
२ तीथकराः तवितरः हर्धरचद्रिणश्चाधंचक्रिगश्च । 
देवाश्च सोगयूमाश्च { एतेषां ) जाहइारोऽरिति नेव नीडारः 1 ९ ॥ 
३ देवा अपि च नारका हरधरचक्तिणश्च तथ! च तीर्यंकराः । 
सवं केशवा रामाः कासा निचिता वन्ति ४५1 4 
४ भोयञयुयचक्ती इति ख. पुस्तक पाटः । 





बोधप्राभृतं । ९९ 





्षीरगोररधिरमांसत्वं । समचतुरखसंस्थानं । बजर्षमनाराचसंहननं । 
सुरूपता । सुगन्धता । सुखक्षणलवं । अनन्तवीरय | प्रियहितवादित्वं चेति 
दक्ातिशया जन्मतोऽपि स्वामिनः शरीरस्य । 

गन्यूत्तिरातचतुष्टयसुभिक्षता । गगनगमनं। अप्राणिवधः | कवलाहासे 
न भवति-भोजनं नास्ति । उपसर्गो न मवति, केवङ्नामुपसरम भुक्ि च 
ये कथयन्ति ते प्रयुक्ता भवन्ति । चतुुखलवं । सर्वविद्यानां परमेदवरत्वं । 
अच्छायत्वै-दर्पणे युखप्रतिविवं न भवति शइरीरच्छाया च न भवति| 
चक्षुषि मेषोन्मेपो न मवति | नखानां केशानां च वृद्धिने मवत्ति, एते 
दसातिदाया घातिकरमक्षयजा भवन्ति । 

सवाधेमागधीया मापा भवति, कोऽथः अध मगवद्धापाया मगधदेश 
मापात्मकं, अर्ध च स्वैभाषात्सकं, कथमेवं देवोपनीतल्य॑ तदत्तिरायस्येति 
चेत्‌ £ मगधदेवसन्निधने तथापरिणतया भापया संस्कृतभाषया 
प्रवर्तते | सर्वजनता व्रिपया भेत्री भवति सर्गे हि जनसमूहा मागधम्री- 
तिकरदेवातिशयवरान्मागध्‌मापया माषन्तेऽन्योन्यं भित्रतया च वतन्ते 
इति दातिशयै । सर्थैतूनां फङ्ग्टुंछंः प्रवालाः पुष्पाणि च भूमौ तो 
मवन्ति। आदशतर्सदरी भूमिमनोहरा रत्नमयी भवति ] वायुः 
पृष्ठत आगच्छति शीतो मन्दः सुरभिश्च । सवैलोकानां परमानन्दो भ- 
चति | एकं योजनमेत्रऽत्रे वायवो भूमिं सम्मार्जयन्ति स्वयं सुगन्धमिश्रा 
पूङिकण्टकतृणकीटकान्‌ ककेरान्‌ पापाणांश्च प्रमाजंन्ति ! स्तनित- 
कुमारा गन्धोदकं वषैन्ति । पादाधोऽम्बुजमेरके, अग्रतः सप्तकमखनि, 
पृष्ठतश्च सक्तपद्मानि योजनेकग्रमाणानि प्रत्येकं सहसपत्राणि पञ्मराग- 
मणिकेसराणि अरधयोजनकानि मव्रन्ति । सथैसस्यनिष्पत्तियुता भूमि- 





१ गुच्छा इति पाठन्तरं । 





१०० षटूप्रामृते- 





भवति ! दारत्कारुसरोवरसदृशमाकाद निमठं भवति । दिशः सर्वा 
अपि तिभिरकां धूम्रतां त्यजन्ति तमो मुञ्चन्ति रारुभा अपि दिशो ना- 
च्छादयन्ति धूञिनेड्धीयते । उयोतिष्कान्‌ व्यन्तरान्‌ कठ्पवासिदेवान्‌ 
मवनवासिन आहयन्ति महाप्रजार्थं त्वरितमागच्छन्तु भवन्त इति {अर- 
सहस्रं रत्नमये रवितेजस्ितिरस्कारकं ध्मचनौ अग्रेऽग्रे गगने निराधारं 
गच्छति । अष्ट म॑गसानि भवन्ति, तानि कानि १ छत्र-ध्वज-द्पण- 
कररा-चामर-भगार-तार-सुप्रतीक इत्यष्ट मंगखनि चतुरदैरोऽतिखयः। 
एते चतुर्दशातिराया देबोपनीता भवन्ति] तथा्टप्रातिहार्याणि मर्वन्ति, 
कानि तानीत्याह । 
अशोकद्क्षः सुरपुष्पचिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च 1 
भामण्डलं दुन्दुभिरातपचं सस्प्रातिहायोणि जिनेश्वसणाम्‌ ॥१॥ 
गहं ईैदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य । 
संजम दंसण छेषा मविया सम्पत्त खण्णि दारे ॥ २३॥ 


गतौ इन्द्रिये च काये योगे वेदे कषये ज्ञाने च । 
संयमे दशेने ङेदयायां भन्यत्वे सम्यक्व संज्ञिनि आदार ॥ 


गृह नारकतियैब्ननुष्यदेवगतीनां मध्येऽहेतो मनुष्यगतिः । ईद 
स्परनव्सनघ्राणचक्षुःशरात्रपंचेन्ियजातीनां मष्येऽर्न्‌ पंचेन्धियजातिः। 
पिन्यतेजोवायुबनस्पतित्रसकायानां स्येऽहैन्‌ त्रसकायः। जोए सत्यम- 
नेयोगासत्यमनोयोगोभयमनोयोगानुभयमनोयोगानामर्हतः सत्यानुभयम- 
नोयोगो, सत्यवचनयोगासत्यवचनयोगोमयवचनयोगाञुभयवचनयोगानां 
मव्येऽैतः सत्यानुमयवचनयोगौ, ओदारिकिकाययोगोदारिकमिश्चकाय- 
योगवेक्रियिककाययोगवेक्रियिकमिश्रकाययोगाहारककाययोगाहारकमिश्र- 
काययोगकामेणकाययोगानां मष्येऽहंतः सप्त (त्रि) योगाः, सत्यमनो- 
` योगोऽनुमयमनोयोगः सत्यवचनयोगोऽलुभयवचनयोग ओदारिककाययोग 


मोधप्रमृतं । १०१ 








लौदारिकमिश्रकाययोगः कार्मणकाययोगश्वेति सक्तयोगाः। वेए चीयुन- 
पुंसक्वेदत्रयमध्येऽदहैतः कोऽपि वेदो नास्ति । कसाय पंचर्विरति- 
कषायाणां मध्येऽदहैतः कोऽपि कषायो नास्ति । णाणे थ प॑चन्ञानानां 
मघ्येऽहैतः केवलक्ञानमेकं । सुंजम सक्तानां संयमानां मध्येऽहेतः 
संयम एकर एव यथाष्यातचर्त्रिं । द॑स्ण चतुणा दीनानां मध्ये 
ददीनमेकमेव केवख्दशनं । केसा पण्णां टेङ्यानां मष्येऽरहेतो च्या 
एकैव शुषर्देया 1 भविया मव्यद्मयमष्येऽदैन्‌ मन्य एव । सम्मत्त 
पणण्णां सम्यक्वानामर्हेतः सम्यक्त्वमेकमेव क्षायिकसम्यक्त्वं । संतनिद्रय- 
मव्येऽैन्‌ संगी देक एव । आहारे आहारकद्वयमध्येऽदैत आहारकाना- 
इदरकटयं । 
आहारो य सरीरो तह ददियणपाणभासा य । 
पज्नतिगुणसमिद्धो उत्तमदेवो हद्‌ अरदो ॥ ३४ ॥ 
आदारः च शरीरं तथा इन्दियानप्राणभापाश्च । 
पयौप्िणसगद्धः उत्तमदेवो भवति अर्हन्‌ ॥ 

आहारो थ सरीरो अहारः समयं समयं प्रत्यन्ताः परमाणवोऽ- 
नन्यजनसाधारणाः शरीरस्थितिहेतवः पुण्यरूपाः दारीरे सम्बन्धं यान्ति 
नोकर्मखपा अह्व आहार उच्यते न वितरमदुष्यवद्भगवति कवखाहारो 
मवति तस्मानिद्राग्छानिरत्पयते कथं भगवान्न्‌ देवता कथ्यते । कव- 
-लाहारं भुज्ञानो मनुष्य एव । तथा चोक्तं समन्तमद्रेण भगवता- 

मापी प्ररृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः । 

तेनं नाथ ! परमोऽसि देवता श्रेयसे जिनच्रप ! भ्रसीर्‌ नः॥ १॥ 

षुद्रेदनायां कवखाहारं अंजानो भगवान्‌ कथमनन्तसौख्यवानुध्यते 
ञेदनायां सुखच्छेदलादित्यादिः प्रमेयकमद्मार्तण्डादिपु कवङाहारस्य 


१ दंदियमण इति पाठन्तर 1 


१०२ पटूप्राभृते- '- 
निषिद्धत्वात्‌, चीमुक्तेएपि । रारीरपर्यात्तिः । तह हदियआणपाण- 
आसा य॒ तथा इन्दियपर्याम्तिः, आनप्राणप्ापतिः कोऽ्यः उच्छरसनिः-: 
` इवासपर्योततिः, भाषापर्याततिः, चकारान्मनःपयौप्िः, एवे कायवाजनसां 
सत्तायां सलयामपि भगवतः कर्मबन्धो नास्ति जीवन्मुक्ततवात्तस्य । तथा 
चोक्त-- 

. कायवाक्यमनसा प्रचत्तयो नाभवंसुतव सुनेश्िक्मीपेया । 

` नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीर! तावकमचिन्त्यमीहितम्‌॥१॥ 

` पञ्जत्तिगुणसमिद्धो षदपर्याप्तिगुणसमृद्धः संयुक्तः । उत्तमदेवो 
हवह्‌ अरुहो उत्तमदेवो भवव्यर्हेन्‌ न त॒॒हरिदहरहिरण्यगभादय उत्तम-' 
देवा भवन्ति तेषां दोषसद्भावरात्‌ । उक्तं च- | 





दुदिणाधोक्चजेशानशराक्यसूरपुरःसखराः 
यदि रागादयधिष्ठानं कथं तच्राप्तता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


रागादिदोषसंभूतिर्ञयाऽमीष्ु तदागमात्‌ 
असतः परदोषस्य गृहीतो पातकं महत्‌ ॥ २१ 


अजस्तिष्छोत्तमाचित्तः शरीरतः थीपतिः स्तः 
अथेनारीदवर चंभुस्तथाप्येषु किंङाप्तता ॥ ६ ॥ 
पच वि ईदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि वरूपाणा । 
आणष्पाणप्पाणा आउगपाणेण हति दहपाणा ॥.२५॥ 
पच्चापि इन्दियप्राणा सनोवचःकायैः च्रयो वख्प्राणाः । 
अनश्राणप्राणाः आयुकप्राणेन भवन्ति दक्षप्राणाः ॥ 
पच्‌ वि ईंदियपाणा इन्दियप्राणाः पंच भवन्ति। मणवचिकाएण 
तिण्णि बरपाणा मनोवचःकायेवेर्प्राणाच्रयो भवन्ति । आणप्पा- 
णप्पाणा आनप्राणप्राणा उचछरसनिःखाससक्षण एकः प्राणः । जाड 


वबोधग्राभृतं | १०३ 


मी 111 


गपाणेण होति दहपाणा आध्ुकप्राणेन कत्वा दङप्राणा भवन्ति । 
यथा आयुःशब्दः सान्तो नपुंसकाड्गे वतेते तथा आयु इत्युकारान्तोऽ 
पि नपुंसके वर्तते । एवं दशप्राणा भवन्तीति ज्ञातव्यं । 
मणुयभवे पंचिदिय जीबदयणेसु होइ चउदसमे । 
एदे गुणगणयुतो गुणमारूढो हवई अरुहो ॥ ३६ ॥ 
मनुजभवे पंचेन्दियो जीवस्थानेषु भवति चतुदेशे 1 
एतद्भणगणयुक्तो युणमारूढो भवति रैन ॥ 
मणुयभवे पंयिदिय मलजभवेऽर्हन्‌ कथ्यते प॑चेन्धियोऽहैनतुच्यते। 
जीवहाणिसु होई चरदसमे जीवस्थानेषु मध्ये चतुर्दरो स्थानेऽ्न्‌ 
भवति अयोगकेवत्यप्यन्‌ भवतीति भावः| एदे गुणगणुत्तो एत- 
हृणगणयुक्तः । गुणमारूढो हवई अर्हो गुणस्थानमारूढोऽरैन्‌ 
भवति गुणस्थानात्परतः सिद्ध उच्यते इति भावः । 
जरवादिदुक्खरदियं आदहारणिहारवैज्जिथं बिमलं । 
सिहाण खेर सेजो णस्थि दुगा य दोसो य ॥ ३७॥ 
जराव्याधिदुःखरहितः अहारनीहारवर्जिनः विमलः । 
[कंहाणः खेकः स्वेदः नास्ति दु्गन्धश्च दोपश्च ॥ 
जरवादहिदुक्खरद्ियं जरारदितो व्याधिरदितः शारीरमानसागन्तु- 
दुःखरहितोऽन्‌ मवति, परते टिगभेदत्वात्‌ जसाहिटुक्लरहियं इति नपु 
सकङ्गिनिरदेशो ज्ञातव्यः एवमुत्तस्रापि । आदहारणिह्ारवन्जियं 
~ आहारनिहारवितः कथकाहाररदितोऽईन्‌ भवति नीहाररहितो बिभू- 
मिबाधारहितः ! अनेन वाक्येन खेतपटमतं निरज्ृतं । विमरं 
शरीरे मर्मर्हतो न भवति । सिंहाण खेर सेभ सिहाणः नासायां 


= ~ "~~ 


१ विवजियं. मूलाधा पाठः 
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१०४ षटूप्रामृते- 


0 


मङो न मवति, खेला निष्ठीवनमर्हति नास्ति, स्वेदश्च शरीरे प्रस्रेदोऽ- 
हेति.न वर्तेते! णस्थि दुरा य दोसो य अन्यदपि जुगुप्सहित्‌- 
भूतं किमपि पिटकादिक ( क॑ ) अर्हति न वतेते । दोपश्च वातपित्त 
छेष्माणोऽरहंति न वन्तन्ते । 


दसपाणा पज्जत्ती अह्सदस्सा य ठक्खणा भणिया । 
गोखीरसंखधवरं मंसं रषिर च सव्वंगे ॥ ३८ ॥ 
दशप्राणाः पर्याप्तयः अशटसदल्राणि च लक्षणानि भणितानि । 
गोक्षीरदषखधवलं मांसं खुधिरं च सर्वज्ञे ॥ 
दसपाणा पञ्जत्ती दराप्राणाः प्रवोक्तरक्षणा अर्हति मवन्ति, पट्‌- 
प्यी्तयश्वाहंति भवन्ति । अहसहस्सा य छक्खणा भणिया अण- 
धिक सहस्रमेकं रुक्षणानां मणितं। तत्र नवरतानि तिर्मसकादीकै 
व्यज्ञनानि भवन्ति, अष्टाधिके शतं रक्षणानां भवति 1 तथा चोक्तं-- 
प्रसिद्धाएटखदश्चेद्धछक्षणं सां गियं पतिम्‌ । 
नाश्नामषटसहखेण तोधरुमोऽमीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ 
तेषां लक्षणानां म्ये कानिचिदुच्यन्ते ! तथा हि| श्रीवृक्षः, रंखः, 
सन्जै, स्वस्तिकः, अंकुरः, तोरणं, चामरं, शेतच्छत्र, सिंहासनं, 
ध्वजः, क्षषो, कुंभो, कूर्मः, चक्रं, समुद्रः, सरोवरं, विमानं, भवनं, 
नागः, नरनार्यौ, सिंहः, बाणः, धनुः, मेरुः, इन्द्रः, गंगा, पुरं, गोपुर 
चन्द्रसूर्यौ, जात्यः, व्यजनं, वेणु, वीणा, मृदेगः, सजौ, पद्मं्यक, 
आपणः, कंडकादीनि विचित्राभरणानि, उद्यानं फलिनं, सुपककर्मक्ेने, 
रत्नद्वीपः, वज्ञ, मही, क्ष्मीः, सरस्वती, सुरभिः, सौरमेयः, चूडारलने, 
महानिधिः, कद्पवछ्छी, हिरण्यं, जंवूडक्षः, गरुडः, नक्षत्राणि, तारकाः, 
सोधः, ग्रहाः, सिद्धार्थपादपाः, प्रातिहार्याणि, मगखनि, एवमादीनि उो- 


बोधप्रामृतं । १०५ 





त्तरं रातं रक्षणानि । भोखीरसंखधवटं गोक्षीखच्छंखवद्धवलमुञ्वरं । 
मसं रुहिरं च सव्व॑गे मांसं गोक्षीरवद्धवरं रुधिरं गोक्षीरवद्धवरं स्वगि 
सर्वस्मिन्‌ शरीरे । 
एरिसगुणेिं सव्ये अहृसयवैतं सुपरिमरामोये । 
ओराकियं च कायं णायव्वं अरुहपुरिसस्स ॥ ३९ ॥ 
ईैटशगुेः सर्वः अतिशशयवान्‌ खुपरिमरामोदः । 
आदारिष श्च कायः ज्ञातव्यः अरैम्ुरुपस्य ॥ 
एरिसगुणे्िं स्वै शरणैः संयुक्तः सर्वः कायो ऽै्पुरुषस्य 
्ञातन्यः इति सम्बन्धः । अहस्तं सुपरिमलामो्यं अतिरायवान्‌ 
सुष्टु अतिशयेन परिमिखेन विमर्दोत्थगन्धेन कप्रूरादिना सच्शः आमोदो 
गन्धविदोपो यत्र काये स सुरिमखामोदः । ओराङियं च कार्यं पर- 
मोदारिकः कायः रारीरमैत्ुरुपस्य भवति स्थिरः स्थूरुरूपश्चघ्ुरगम्य 
जओदारिक उच्यते । णायव्ये अरुहपुरिसस्स ॒ज्ञातन्यो वेदितव्यः 
कायो.ऽरहतपुरुपस्य श्रीमद्भगवदर्हसर्वज्ञवीतरागस्य शरीरं ज्ञातव्यमित्यथैः। 
मयरायदोसरदहिओ कसायमरुवन्जिओ य सुविसुद्धो । 
चित्तपरिणामरदिदो केवरभावे शुणेयनव्वो ॥ ४० ॥ 
मद्रागदोपरदितः कषायमल्वर्जितश्च उविञ्यद्धः । 
चित्तपरिणामरदितः केवरभावे ज्ञातन्यः ॥ 
मयरायदोसरहिओ मद्रहितो रागरदितो दोषरहितः । कसाय- 
मरुवन्जिओ थ सुविसुद्धो कपायाः कोधमानमायाखेमाः, मल 
हास्यरद्यरतिशोकभययगप्ाल्लीपुनपुंसकरुक्तणा नोकषायासतैर्बभितो र- 
हितः, सुविञयद्धः शान्तमूतिः । चित्तपरिणामरहिदो मनोन्यापा- 
रहितः । केवङभावे युणेयव्यो क्षायिकमावे मुनितव्यो ज्ञातव्यो 
ऽदहनिति । 





ष ते- 
१०६ पटूप्रामृते 


2 








सम्परहसणि पस्सदं जाणदि णाणेण दच्वपल्जाया 1 
सस्मत्तयुणविषुद्धौ भवो अरुहस्स णायव्वो ।! ४१} 
सन्यदूष्धननं परयति जानाति इनन द्रम्यपएयायान्‌ 1 
उखम्यच्तयुणावेद्ुदः नवः अहतः डम्तन्यः ॥ 
स॒म्दसणि यस्स सम्बग्ददानेन पद्यति सम्यङ्नित्तुषतया दरो- 
नेन सत्तायटक्चणेन पस्यति वस्वस्वर्पं गृहाति 1 जाणदि णाणेण 
द्व्वपज्जाया जानाति ज्ञानेन केदट्ल्लनन बिदेपगोचरेण. साकार्‌- 
स्येण स्म्कडानाति द्रव्याणि जीवयपुद्रर्षमीश्रमन्तनलकारलक्षणानि । 
सम्मत्तगुणविसुद्धो सम्य््वयुणेन श्वायिकत्तन्यक््वेन विुद्धो निभे 
भावो अरहर णायच्चो भावः स्वरूपे अर्हतः सर्वज्ञस्य ज्ञातव्यो 
वेदितव्यः 
अरहत--इति श्रीगोधप्रामतेऽदंदधिकारो द्रमः समाप्तः | १० 
सथेदानीं प्न्रव्यास्ल्पं निद्पयन्ति श्रीङुन्दङ्न्दाचयाः सप्तदश- 
ग्रधामचत- 


सुण्णहरं तरटिटे उन्नणे तह मसाणदसे चा ¦ 
भिरियुहगभिरिसिहरे चा भीसवणे अव वसिते वा ॥४२॥। 
दषल्यद्दं तर्नं उद्याने तथां स्मञ्चानवासे वा ! 
गिरियुद्यनिरियिखरे दा भीनवने अथवा वसतो वा ॥ 
सुण्णह्रं रे तरुहिदे इयय निवासः कर्त्व प्रन्ज्याततत्युपस्कारः 
तरषिड-ष्ठन्‌ङे स्थातव्यं ¡ उञ्जाणे उदाने छत्रिमवने स्थातव्यं 1 तह 
भसाणयासे घा तथा सक्चानवात्ते वा पितृवनत्थाने स्थातव्यं ! गिरि. 
गुहगि रिपिहरं ग गिरयह-गिरेहावां स्थातव्यं, गिरिशिखरे का प 
तोपरि स्यातव्वै ! भीमवणे अहव वसिते का भीसवने भयानकायाम- 


वोघप्रामृतं । १०७. 
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ठव्यां स्थातव्यं | अथवा वसिते वा-प्रामनगरादौ वा स्थातव्यं, नगरे 
पंचरात्रे स्थातव्यं, प्रामे विशेषेण न स्थात्तव्यं | 
सवसा सत्तं तिस्थ वच चहदारत्तय च वुत्ति । 
जिणभवणं अह वेज्जं जिणमगे जिणवरा पिति ॥४३॥ 
स्ववशाः सत्वं तीर्थं वचदवैत्याल्यः च उक्तेः । 
जिनभवनं अथ वध्यं जिनमार्म जिनवरा विदन्ति ॥ 
स॒चस्ा सत्तं तित्थं एते प्रदेशाः खवा: पराधीनत्वरदिताः खाध्या- 
यघ्यानयोग्याः । तत्र स्थित्वा कि कर्तव्यमित्याह-सत्त-छियमाने भिय- 
मानेऽपि दतखण्डं क्रियमाणेऽपि निजशरीरे सत्वमखंडितव्रतत्वं निश्च 
छचारित्रव्रह्मचरयत्वै रक्षणीयमिति सव्यं साहसः वेध्यं भवति, तथा तीर्थ 
दाददाद्घं ऊर्जयन्तादिरवा वेध्यं ध्यानीयं ध्यातव्यं ज्ञातव्यं । बच चइदा- 
छत्तयं च वुत्ति वचश्रैत्याख्यश्च परमागमशब्दागमयुक्त्यागम पुस्तक ` 
चच वेध्यं ध्यातव्यं भवति । तथा चोक्त- 
वारदर्थगंगिजा दंसणतिषछया चरित्तवच्छदय । 
चउद्‌ सपुञ्वाहरणा उचेद्न्वा य सखुभ्देवी ॥ १॥ 
उक्तैजिनवचनप्रमाणतया । जिणभवणं अह वेज्जं जिनभव जिन- 
चैत्याख्यः, अथ म॑गलभूतं सत्रेभन्यजीवम॑गलकरं छत्रिममञत्रिमं॑च' 
वेध्यं ध्यातव्यं । तथा चोक्तं नेमिचन्द्रेण चासुण्डरायराजमद्ठदेवगुरणा ` 
त्रिोकसासप्रन्थे-- 
मवर्णौध्वतरजेद्रसविभाणणरतिरियरोयलजिणमबणे 1 
सव्वामरि्दनरवदसंपूलियर्वषदिप चंदे ॥१॥ 
सर्वाश्त्रिमचेत्याय्यसंद्यापरिज्ञाना्ं श्रीप्ूज्यदेवेराया चक्रे-- 








$ भवनव्यन्तरञ्योतिर्विमाननरति्यग्छोक्जिन भवनानि । 
सवौमरेन्द्रनरपातिषदूजितवन्दितानि चन्दे ॥ ५ ॥ 


१०८ पचूप्रासृते- 


नवनचचतुभ्यतानि च सप्त च नवतिः सहञ्रुणित्ता पट्‌ च । 
पचारात्पंचविवत्प्रहताः पुनर कोय्योऽश्टौ बाक्ताः॥ १॥ 
सचत्रिमचेत्याट्यानां सेख्या यथा--एकाश्त्यधिकचचत्वारि रातानि 
सप्तनवत्तिचचहलणि पटृपंचारल्ट््वाणि अष्टौ कोटयो भदंत्ि } एकैक- 
चत्याख्येऽ्ाधिकं शतं प्रतिमानां भवति ! तातां चख्वा यथा-- 
णवकोडिसयः पणवीता कक्खा छष्पण्ण खदससगयीसः 1 
चडउसय तह अडगला जिणप्डिम अकिष्धिमं चंद ॥ २१ 
नक्ातक्रोटयः पंचविद्तिकोरयश्च पैटुपेचाशल्टश्चाः सप्ठधिरति- 
सहरश्चतवरि शतानि अष्टचत्वारिशादधिकानि भवन्ति । ज्योतिषां 
व्यन्तराणां च चैत्याल्यानां सेख्या नास्ति ! जिणमन्मे जिणवरा विति 
जिनमम भिनासने जिनवरा विदन्ति जानन्ति ! ले, तीथ, शान, 
पुस्तके, जिनमवने, म्रतिमाश्च एतत्सर्यं वेध्यं मुनीनां श्राकाणां च सम्ब- 
वीनां वेध्ये ध्यानावटन्बनीयं वस्त्वरैन्तः कथ्यन्त ! तये न मानयन्ति 
-ते भिध्याद्ष्टयो सवन्तीति भावार्थः । 
पचसहव्वययुत्ता पंचिदियसंजया निरावेक्छा 1 
सञ्च्रायद्चाणचुत्ता युणिवरवसहा णिदच्छति ॥ ४४ ॥ 
पश्चमदहानतयुक्ताः पंचेच्ियखेयत्ता निरपेन्ना ! 
स्वाघ्यायष्यानेदुक्त सुनिचरडषभा नीच्छन्ति 1 
यचमहन्वयजुत्ता पंचमहात्नतयुक्ताः प््वक्तर्पचमहाद्रतयुक्ताः स्य 
जीवद्याप्रतिपाल्का ऋषयः ्तत्यवचसोऽ चैधनरतधारिणः नङ्चर्यत्रतो- 


१) 











२ नवकोचितानि पंचविंदात्िं लशा पद्रपंदाशचतः सहस्राणि सप्त दशानि 1 

'तुःशतानि तथाऽष्टचत्वारसिंशवः जिनम्रतिमाः अङ्द्धेमाः चन्दे ॥\ २१ 

३ तेचण्ण- ४ णवसय- ५ त्रिप चा० ६ नवक्त० इत्येवं शूपेण पाठनं 
-मवितव्यं ! 


५, 


वोधप्रामृतं 1 १०९. 


पेता निष्परिम्रहा अश्रवणप्रायोग्यपरिग्रहपसि्यक्ता रजनिभोजनविन 
एतष्य वस्तु निश्वयेनेच्छन्ति मानयन्ति जिनवचनप्रमाणकारितात्‌ । 
पंर्चदियसंजया निरावेक्खा प॑चेद्रियाणि संयतानि बद्धानि निज- 
विपयेषु प्रवत्तितु व्यात्तानि निषिद्धानि यस्ते पचेन्दियसंयताः | 
निययक्षाः प्र्युपकारवाञ्छारहिता भन्यजीव्रसम्बोधनपरा रएतद्रष्यं 
नीच्छन्ति । सञ्च्रायञ्चाणयुत्ता खाध्यायघ्यानयुक्ताः | स्वाध्यायः 
पैचप्रकारः, वाचना-रिष्याणां न्दयुत्पत्तिनिमित्तं शाघ्लाथकथनं, पृच्छना- 
अनुयोगकरणं, अनुप्रक्षा-पटितस्य व्याकृतस्य च शाघ्नस्य पुनश्चेतसि 
चिन्तनं, आम्नायः-शुद्धपठने, धर्मोपदेशः-महापुराणादिशाल्लस्य मुनीनां 
श्रावकादयीनामग्रतो ग्यास्यानविधानं | व्यानं-आरतध्यानरौद्ध्यानद्रय 
परिद्य धरमध्यानद्युहृष्यानद्रय प्रवर्तनं विधिनिपेवरूपं । युगिवरवस- 
हा णिदृच्छंति मुनिवरदरपभाः सर्वपापण्डिभ्योऽधिकशरेषठाः स्लोक- 
प्ररं सनीयाः परमार्थयतयः दिगम्बरा नि-अतिङशथेनेच्छन्ति वेध्यं 
वाञ्छन्ति पुनःपुनरम्यासं कुर्वन्ति | 





गिहगेथमोदयक्षा वाव्ीसपरीसहाजि अकसाया | 
पावारंभविग्रका पव्यज्ञा एरिसा भणिया ॥ ४५॥ 
ग्रहम्रनधमोहयुक्ता द्वािंशतिपरीपदजिदकपाया 1 
पापारम्भविमुक्ता प्रचरज्या इदृशी भणिता ॥ 
गिहभं थमोहञुक्का गृहस्य निवासस्य, अन्धस्य परिग्रहस्य वाह्यस्य 
दराप्रकारस्य मोहेन मुक्ता ममेदं भावरहिता प्रतरज्या दीक्षा भवति | के 
ते द्रा बाह्यपस्मिहाः ए क्षत्रं सस्याधिकरणं । वास्तु गृहै ] हिरण्यं ख्प्य- 
द्रम्मादि । सुवर्ण कांचनं । धनं गोमहिष्यादि । धान्यं र्रद्यादि | दासी 
कर्मकरी । दासः पुंनपुंसकवर्भः कर्मकरः । कुप्यं क्षौमकर्पासकौयेयच- 


१९१५ पटूप्रायत्त- 


भभम 





न्दनायु्वादि ! चतुदैरणम्यन्तरपरिग्रहरहिताः 1 क ते चतुरईभ्यन्तरप- 
सप्रह्यः 
मिथ्दात्वदेदौ दास्याद्रिपय्‌ कषाएयचतु्टयं ! 
राग्द्ेषो च संगाः स्युरन्तरडगच्यतुदैख ५ ९॥ 
वावरीसपरीसहाजि अक्साया दानिकतिपरीपहलितरव्वा सवत्ति 
के ते द्वाविद्षतिपरीषहाः ? क्षुधाजयः, पिपासा-ठ्पाजयः, रीतनयः, 
उष्णजयः, दंदमरयकसर्वोपवातत्तहनं, नस्नत्वसहनं, अरत्तिजयः, दीप्‌- 
रीषहजयः, चर्या -गमनं तस्य जयः, निपचा-उपवेराने तस्य जयः, दाय्या- 
सहने, ओक्रोरजयः अनिष्टवचनत्तहन, वधत्तहनै, यातचनसहनै न 
किमपि याचते, जलयभसहनमन्तरायसनं, रोगसहनं, वृणस्प्दतटने, 
सख्तहनं लोचसहनं च, सत्कारपुरस्कारः प्रूनावा अकरणस्य - सन्माना- 
म्रासनादानस्य च सहनं सत्कारपुरस्कारजयः, ग्रह्ञापरीषहजयो ज्ञानमरनि- 
राचः. अ्ञानोऽरवािति वचनसहननज्ञानपरीपहजयः, सदकनपरीपह- 
जयो छच्घ्वनावत्तहनं ¡ तथा चोक्तसुमासामिना-- 
श्ुत्पिपासाशीतोष्णदंरामर्कनारन्यारतिखीचयै- 
निषद्याराय्याक्रोश्वधयाचनाऽखसरोगवृणस्पर- 
मरूखत्कार पुरस्कारयज्ञाऽक्ञानादरसन्यनि ॥ 
अक्साया-कपायरहिता परत्ज्या वति ! पावारंभविदुका पाप- 
रन्भविसुक्ा तेवाक्वचिवाणिव्यादि पापारेभस्तस्द्धिसुत्ता ! इत्यनेन किमुक्तं 
भवति यद्द्राविडसंवा जैनासासा ददन्ति तखमदयुक्त-- 
चीख णत्थि जीवो उञभसणं णत्थि प्लाखुमं णत्थि 1 
साचञ्डं ण इ मण्णड्‌ ण यणड गिदहकप्पियं अद्ध ॥ २ ॥ 
8 चीदेषु नास्ति जीवः उद्धादानं नास्ति पराकं नास्ति 1 
सावनं न हि सन्यत्ते न यगयति यृहकल्यितं जई 1 $ ५ 
च्छे शेते चरूतिं वाणिज्यं छारयित्वा जीवन्‌ ! 
स्नाच्‌ शीतलनीरे पायं भदरं समर्चयति ॥ २१ 





चोधप्राभृतं | १११ 








कच्छं खेत्तं वसर्हिं वाणिजे कारिण जीव॑तो । 
ण्ठंतो सीयलनीरे पायं पडर समज्ञेदि ॥ २॥ 
पव्यज्जा एरिसा सणिया प्ररञ्या दक्षा इट्शी भणिता । 
धणधण्णवत्थदाणं हिरण्णसयणाक्षणाई्‌ छत्ताई्‌ । 
कुदाण विरहरदहिया पव्वज्ना एरिसा मणिया ॥ ४६ ॥ 
धनध।न्यवसख्रदानं हिरण्यशयना्षनादि छ्रादि 1 
कुदानविरदरदिता भ्रनज्या ईदसी भणिता ॥ 
धणधण्णवत्थदाणं धने गवादि, घान्यै गोधूमादि, वद्नं पद्चम्बरादि 

एतेषां दानं चिश्वाणनं मुनया न कुयैन्ति । हिरण्णसयणासणाईइ छ- 
त्ताई्‌ हिरण्यं रुप्यवटितं नाणकं सुघटितं नाणकं ताग्रर्प्यभिश्रघ- 
रित नाणकतं॑केवर्तान्नारिषटितं नाणकं दिरण्यमुच्यते तदान सुनयो 
न कुर्वन्ति । शयने अष्टशस्या खट्वा पद्यङ्कः तदनं सुनयो न दुर्वैन्ति| 
आसन पीठं आदिशब्दात्‌ पटं, छत्रमातेपत्रं आदिशब्दादूष्वजाचाम- 
रादिकं सुनयो न ददति । इदाणविरहरषिया इस्सितदानस्य विरे- 
पेण रहस्त्यागस्तेन रहिता  पव्वज्जा एरिस्षा भणिया प्रनज्या दीक्ष 
दृद भणिता श्रीगैतमस्ामिना चीरेण तीथकृता प्रतिपादिता । इत्यनेन 
येऽनन्तस्तरस्वतीनरसिहभारतीवासुदेवसरस्यतीप्रभृतयः सांन्यासिका अपि 
सन्तः कुत्सितानि दानानि ददति तन्मते निराकृतमिति भावः 

सत्तमित्ते ब समा पसंसणिदाअरद्विरद्धिसमा । 

तणक्णए सममभावा पव्वञ्जा एरिसा भणिया ॥ ४७॥ 


शुमित्रे च समा प्रशसानिन्दाऽरब्िरुव्धिक्षमा 1 
तृणकनके समभावा प्रनज्या ईदी भणिता ॥ १ 


सत्तूमित्ते व समा शत्रौ वैरिणि, मित्र सुहृदि समा रागदेपरहिता । 
यसंसर्णिदाथलद्विलद्धिसमा प्ररंसायां गुणस्तु, निन्दायामवर्णवदि, 
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न्धो निरन्तरायभोजने, अठन्धौ भोजनायन्तराये च समा सद्र प्रत्रज्या 
मवति । तणकणए समभावा तरणे, कनके सुवर्णे च, सममभाव्रा अना- 
दरादररहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्या ईटरी मणिता 
चिरन्तनाचर्यैः प्रतिपादिता । 


उत्तममज्ज्िमगेहे दारिहे सरे निरावेक्डा । 
सव्वत्थ गिदहिदपिंडा पव्वज्जा एैरिषा भणिया ॥ ४८ ॥ 
उत्तममध्यमगेे दरिद्रे ईश्वरे निरपेक्षा । 
सर्वत्र गरहीतपिण्डा प्रनज्या ईटश्री भणिता ॥ 
उत्तममजञ््विमगेहे उत्तमगृहे उत्तङ्गतोरणादिसहिते राजसदनादौ, 
मध्यमगेहे नीचे्गृहे तृणपणौदिनिर्मिते, निरपेक्षा उवैर्गृहं भिक्षार्थे 
गच्छामि नीचैग अहं न व्रजामि न प्रविशामीत्यपेश्षारहिता प्रनञ्याः 
भवति । दारि सरे निरावेक्खा दरदिस्य निर्धनस्य गृहं न प्रवि- 
दामि, ईररस्य धनवतो गृहे प्रविशाम्यहं निवेशे इत्यपेक्षारदहिता प्रबञ्या 
भवति । सच्वत्थ गिहिदपिंडा सरवैत्र योग्यगृहे गृहीतपिण्डा स्वीक- 
ताहारा प्रवज्या इटशी मवति ! किं तदयोग्यं गृहं यत्र भिक्षा न गृह्यते 
इत्याह- 
गायकस्य तारस्य, नीचकर्मो पजीविनः । 
मालिकस्य विष्टगस्य वद्यायास्तलिक्स्य च ॥ १ ॥ 
अस्यायमर्थः-गायकस्व गन्धर्वस्य गृहे न मुज्यते | तछारस्य कोट- 
पाठस्य, नीचकर्भीपजीविनः चर्मजकशकटादेर्वाहकादेः श्रावकस्यापि 
गृहे न भुज्यते । माछिकस्य पुष्पोपजीविनः, विङ्गिस्य भरटस्य, वेदयाया 
गणिकायाः, तैचिकस्य घांचिकस्य | 


दीनस्य सृतिकायाश्च छपकस्य विशेषतः । 
म्यविक्रयिणः मयपायिसंसत्िण््चन ॥२॥ 


बोधप्रामृतं | .११३ 


=+ 


॥. 








दीनस्य श्रावकोऽपि सन्‌ यो दीनं मापते } सूतिकाया या बार- 
कानां जननं कारयति । अन्यत्ुगमे । । 
श्ांलिको मालिश्श्चेव ऊुंभकारस्तिरुतुद्‌ः । 
नापितश्चेति विक्षेया पचते पचकारवः ॥३॥ 
रजकस्तक्षकश्चैव अयःसुवणैकारकः । 
इषत्कारादयशेति कारवो वहवः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
क्रियते भोजनं गे यतिना मोक्तुमिच्छुना । 
पवमादिकमप्यन्यच्चिन्तनीयं स्वचेतसा ॥ ५ ॥ 
वरं स्वहस्तेन छतः पाको नान्य दु दशां । 
मन्दिरे भोजनं यस्मात्सवैसावदययसंगमः ॥ ६ ॥ 
णिगभेथा णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिदोसा । 
भिस्मम णिरहकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥ 
निभ्रन्था निस्सन्ना निमौनाश्चा अराणा निदोँषा | 
निर्ममा निरहंकारा प्रनज्या रदश भणिता ॥ 
णिर्भ॑था परिप्रहरहिता,जथवा नि-अतिदायवद्धिः मन्थः राच्नैः सहिता 
निप्रन्या । फिस्संगा खीप्रसुखसंगरहिता, अथवा निधितैः शोभनैः अदद 
देा्खैः संयुक्ता निस्संगा, अथवा निधितेरक्ैर्टभिः रारीरेरप्गेश्च सहिता} 
भराक्षेन ज्ञातटोकव्यवह्ृतिमतिना तेन मोदोज्द्ितेन 
भ्राग्विक्ञातः खदेश्ो दविजनूपतिवणिग्बणेवण्यङ्कपूणेः । 
भृशल्खोकाविरुद्धः स्वजनपरिजनोन्मोचितो चीतमोद- 
श्ित्नापस्मास्योगाद्यपगत इति चज्ञातिसंकीतेनायैः ॥९॥ _ 
इति बीरनन्दिभिरुक्तत्ात्‌ । अथ कानि तान्ष्टवङ्गानीति चेत्‌{-- 
नद्या याह य तदा णियंवपुद्धी उर च सीखं च! 
अद्धेव दु अंगाईं सेस उवगादं देहस्स ॥ ११ 
१ कोल्को.ख।२नि. टी 1 ३ आचारसारे द्वितीयश्रष्ठे 
४ नरकौ बाहू च तथा निततम्बृष्टो उरश क्षीं च । 
अष्टेव तु अंगानि देपानि उपाङ्गानि देहस्य ॥ $ ॥ 


घट्‌, ८ = 
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कुरूपिणो दहीनाधिकाङ्स्य ङुशछादितेनिणश् नलया = भरति 1 


णिम्पाणाद्या निगीना खथ्मद्छहिदा, निराका ा्छरहिता } उक्तं द- 
उदानः ्रतिश्राणि चह्मिन्‌ विभ्वसपयूपमं ! 
क्स्य क किवद्ष्याति चरखा चो दिष्येषिवा ११९१ 
अधवा-- 
बारा दात्त येन तेन दासीङतं जगच्‌ ! 
आद्ााया यो वेदसः स दासः सवैदेहिनास्‌ ॥ ९7 
निवा उ्छरहिता तटुपक्रूणं गज्टरषःदीनां ! अराय 


रार्त्‌ (> ख्यक भरदरल्यायां = तजः भि = स्देहा टिङ् 2 कर्तर्घ्यं 
रागतद्ता, अथव दरेस्य्‌ रजचः सह सन्दष्ट न कततल्य्‌, 
तदप न्न्ग ~ यच्चादानं (अ) प्रत्यङनर्कषसतं इ वद्रयास्यात्लात कवि [ भिदं 
तट्पट्कण मन्चद्यना प्र्यङ्न्त्त््पात्तवद्ववास्यपत्तत्याच्‌, काचं ।नस् 

द ध्प्रभादनः थ उनीनां = ~ = तच्चि = ~ ग छेच्छादिपीः 
यग्रन्मचरनाच चुन्यना दष्स्यत्यथं ऋ तन्यत न इुकान्त -्यच्छादप- 


उानिराकरणहेठतात्‌ 1 णिदो्ा सम्रीतिख्क्षणद्ेपरहिता, यवा वात्त- 
पिचष्ेष्नादिदोषरदित्स्य प्तरञ्या भवतीति निदोष! मिस्सम निर्मा 
मनेति कब्दोऽच्क्वः नियतं मेति क्त्वा प्रनल्ययां त्ता निर्ममा, सथदा 
सश्च न च मने निरते सने दे वस्वाः चा निमैमा नचमात्तमश्ुनकाररयर- 
हिता रक््पीरीकाररहिता चेत्यथेः ! तथा चोक्त-- 
अरकिचनोऽ्मित्वारुस जैखोक्याधिपतिमेवेः 1 
योनेगस्यं तच भोक्त रहस्यं परमात्मनः" ₹॥ 
णिरहकारा खहद्काप्पदिता कमोंदयप्रदान् उखं वा दुःखं का ऊषिस्प 
कर्मोद्येन चवत्ति मयेदं कतनित्यहङ्कासे न करतव्यमित्वर्थः ! तथा चोक्तं 
समन्तमद्रेण वाकिक्शितेनणिना- 
अर्टष्यश्क्तिसैवितन्यतेयं देतुद्धयादिष्छुतकार्यैछिगा ! 
अनीश्वरे जन्तुर करियादः संहत्यकारयँष्विवि साव्ववादि 1१ 
१य सद्वाः ठी. 1 रनि. सै. 1 


बोधप्रामृतं । १९१५ 
4 
सेहत्यकायेष्विति कोऽर्थः ए सुखादिकारयोत्पादकेषु मंतरतंत्ादिसहका- 
रिकारणेषु मिक्ता । अथवा णिरहंकारा-णिरहं-निरधं निष्पापं सर्वसाव- 
चयोगरहितत्व यथा मवत्येवंकारा, कस्य ? ुद्धबुद्धकस्वमावस्य निजात्म- 
स्वरूपस्य  आरात्समीपतो वर्तते कारा, चिचमक्कारलक्षणज्ञायक्षेकस् 
भावरकोत्कीर्णनिजात्मनि तछ्छीना प्रनञ्या भवत्तीति ज्ञातव्यं  ““पापक्रिया- 
विस्मणं चरणं किलेति, वचनात्‌| पव्वल्ना प्रस्य दीक्षा । एरिका 
इटरी उक्तखक्षणा 1 भणिथा गौतमस्रामिन प्रतिपादिता । 


णिष्णेहा णिष्छोहा, णिम्मोहा णिच्ियार णिकट्सा 1 
णिग्भय णिरासभावा पव्वल्ना एरिषा मणिया ॥५०॥ 
निःस्तेदा निर्मा मिर्मोहा निर्विकारा निष्कटषा । 
निभेया निराशभावा नज्या शटशी भणिता ॥ 
णिण्णेहा निःस्नेहा पुत्रकखत्रामित्रादिस्तेहररिता, अथवा तेखयम्यज्ग- 
रहिता निःस्तेहा ! णिष्धोहा हे सुने ! हे तपसिन्‌ ! तत्रेदं वस्तु वच्रा- 
दिकं दास्यामि मम गृहे सिक्षा गृ्यतां भवतेति छोभरहिता, मथवा सुवर्णै- 
रजतताम्रायच्चपुनागादिभाजनविवेजिता निर्जभा । गिम्मोहा द्चनमोहो 
मिध्यात्वं त्रिविधं चारिरिमोहः प॑चर्भिंशातिभकारस्तद्‌ दम्पामपि रहिता 
निर्मोहा, अथवा निशिताया अकर्टकरेवसमन्तमद्रत्रिचानन्दिप्रमाचंदा- 
दिभिस्तार्विकेरमिघारिताया माया प्रतयक्षपरोश्चर्क्षगोपठक्षिताया प्रमाण- 
द्यस्य ऊहो वितर्को विचारणा यस्यां प्रत्ययां सा निमा । गिन्धि- 
यार निर्विकारा वल्लाभरणादिवेषविकाररदहिता निर्भिकारा, अथवा 
निश्चितो विचारो विवेको भेदज्ञानं यस्यां सा निधिचारा, आता पृथक्‌ 
कर्म पुथद्ू इति षिवेकोपेता 1 उक्तं च- 


नि. री, 


[1 








११६ षटुपरामृते- 











मानुष्यं सत्कुखे जन्म लक्ष्मीवुदिः तक्षता । 
धिवेकेन विना सवै खदप्येतनन किचन ॥ १॥ 


अन्यचच-- 
आत्मा सिन्नस्तदनुगतिष्त्कमे भिन्नं तथ्यो 
प्रत्यासत्तेभवति विकृतिः सापि भिन्ना तथेवं । 
कालुष्चे्रप्रसुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे 
सिन्नं सिन्नं निजगुणकराङंकृतं सवमेतत्‌ ॥ १ ॥ 
णिक्कडसा निष्कटुषा निष्पापा | णिंग्मय नि्मेया सप्तभयरहिता। 
णिरासमभावा निराक्षमावा आशारहितस्वमावा । पव्यज्जा एेरिा 
भणिया प्रत्या ईदृशी भणिता श्रीदरषभनाधेनेति शेषः । 


जहजायरूवसरिसा अवठंबियश्चुअ णिराउहा संता । 
परकियनिरखयनिवासा पन्ञ्जा एरिसा भणिया ॥ ५१॥ 
यथाजातल्पसदशा अवलम्वितथुजा निरायुधा शान्ता! 
_ परकृतनिख्यनिवासा भ्रन्रज्या ईदृशी भणिता ॥ 
जहजायरूवसरिसा यथाजातरूपसद्शा नय्चपा इव्यथः | 
अवलबिययुअ अवलम्वितसुजा प्रायण कायोत्सरगस्थिता पञ्मासनादि- 
स्थिता वा | पद्मासनं किं ~ 
सन्यस्ताभ्यामधो.ऽदहिभ्यापरूयोरुपरि युक्तितः । 
भवेच समगुरुफाभ्यां पद्मयीरदुखासनं ॥ १॥ 
तत्न सुखासनस्येदं टक्षणं- 
गुरफो त्तानक्रसं गुष्ठद्लारोमालिनासिकाः। 
समाः समाः इयान्नातिस्तन्धो न वामनः ॥ १॥ 


णिराउहा निराघरुधा दण्डायायुधरहिता, अथवा निराचुहा प्रासुकान्‌ 


१ नि. टी. । २ सम्ग््टिः समाकुखर्याः खः पुस्तक पाठः। 





मोधप्रामतं। ११७ 


नो पिपी ठ क काक 
पौ 


प्रदेशान्‌ .हन्ति गच्छतीति निरायुद् । संता शान्तरूपा अक्ररस्वमावा | 
प्रकियनिटयनिवास्ा परेण केनचित्कृते निख्ये उपाश्रये निवास 
स्थितियस्यां सा परृतनिल्यनिवासा सर्पवत्‌ । पव्वज्ना एरिसा 
भणिया प्रत्ञ्या दीक्षेदशी भणिता प्रतिपादिता प्रियकारिणीपत्रेणेति 
दोषः | 
उवसमखमदमयुत्ता सरीरसक्षारवज्जिया सक्खा । 
मयरायदोसरदिया पव्वज्ना एरिसा भणिया ॥ ५२॥ 
उपशमक्षमादमयुक्ता शरीरसत्कारवर्जिता रक्षा । 
मदरागदोषरदिता भनज्या ईद्शो भणिता ॥ 
उचसमखमदमजुक्ता उपरमेन कमंक्षयेण निजेरया संवरेण अक्रूर 
परिणामेन वा युक्ता, क्षभया-उत्तमक्षमयः युक्ता । उक्तं च श्ुभचन्दरेण 
योगिना- 
आषृष्टोऽदं दतो नेव हतो वा न द्विधारूतः । 
मास्ति न हतो धमो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥ १ ॥ 
दमेन युक्ता जितेन्द्रिया ्रतोपपनना वा । सरीरसक्कारवज्जिया 
शरीरसंस्कारव्जिता दन्तनखकेरामुखायवयवदृद्नाररहेता । स्क्खा 
तेखायभ्यंगरहिता । मयरायदोसरषहिया मदरहिता मायारहिता वा 
प्रीतिखक्षणरागरहिता, अप्रीतिलक्षणदोपरहिता दोषो वा त्रतादिष्वतीचा- 
रस्तेन रहिता । पव्वज्ना एरिसा भणिया प्रत्रज्या दीक्षदसी भणिता 
प्रतिपादिता सिद्धःथनन्दनेनेति शेषः । 
विवरीयमूढभावा पणहकम्मह णहमिच्छत्ता । 
सम्मत्तगुणविखद्धा पव्वञ्जञा एरिसा भणिया ॥ ५३॥ 


विपरीतमूढभावा प्रणष्टकमौष्टा नष्टमिच्यात्वा । 
सम्यक्त्वयणबिद्युद्धा भ्रनज्या ईंटशी भणिता ¶ 


११८ षटुप्राभृते- 


=^ 
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। विवरीयमूटभावा विपरीतनूढमावा विद्ेयेण परि समन्तात्‌. इतो 
गतो नष्टो सूढमवो जडतास्वख्यं यस्याः सा विपरतमूहभावा। पणह- 
कम्मह णहमिच्छचा प्रणष्टानि कर्माण्वष्टौ यस्यां सा प्रण्टकमांछ नष्ट- 
भिष्यातला पंचमिष्यादरदहिता ¡ उक्तं च- 

पथत चुद्धदरिसी िवरीओ चय तावसो विणमो ! 
ष्टो विय संखयिद्धो मक्कडियो चेव अष्णाणी १) 
अस्या अयमर्थः-सर्वथा क्षणविनाशवादी बुद्धः । ब्रह्मवादी विपरीतः 
सात्मानं चाश्चतमेवैकान्तेन सन्यते । तापसो वैनयिकः स्म्ैविन्येन मोद्धं 
मन्यते युणदोषविचारणा तन्मते नास्ति ! इन्दचन्दधनागेन्द्रवादी स्ंरोय- 
मिध्याइष्टिः चतुरपरजनामासाश्च ! संदायवादी किवं मन्यते-- 
सेवरो य आसेव्य य बुद्धो य तह य अण्णोय। 
समभावभाविवप्पा छदेई मोक्त्लं ण स्देदो ॥ १ ॥ 
मस्करपूरणः खल्व वदति-- 
अण्णाण सोकं णार्णं णत्थित्ति सुक्कजीचाणं \ 
एुणरागमणं समणं भवे धवे णत्थि जवाणं ॥ २१ 
सम्मत्तगुणविसुद्धा सम्यक्त्वमेव गुणस्तेन विञ्ुद्धा निनल, यवु 
सम्यक्त्वरुणेनिःशंकितनिष्कांक्षितनिविंचिकित्सितामूडदषटयुपगूहनस्िती 
करणवात्सल्यग्रभावनाङक्षणेरष्टमिः सम्यक्वराणेर्विजुद्धा विरेषेण निर्मखा 
पंचविरातिदोषरदिता सम्यक्छयगुगविलुद्धा ! पव्बल्ा एरिसा भणिया 
¶ एकान्तो इुद्धदसीं विपरीतो वाद्यः तापसः विनयः ! 
इन्द्रोऽपि च संशयितः सच्छरी चैवात्तनी ¶॥ १॥ 
२ अस्याः छाया पूर्वं द्लदश्षसे धृष्टे गता । 
३ अह्ानतो मोक्षं कान नास्तीति सुकजीवानां । 
पुनरागमनं असणं सदे स्वे नास्ति जीदानास्‌ ॥ 37 


नोधप्रामृतं । ११९ 





प्रनज्या दक्षा ईटरी भणिता प्रतिपादिता चतुविशतितमेन तीर्थ- 
कृतेति रोषः । 


जिणमगे पच्वज्जा छहसंघयणेषु भणिय णिग्गेथा । 
भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥ ५४ ॥ 
जिनमामें ्रनज्या पद्संहननेषु भणिता निम्रेन्था । 
भावयन्ति भन्यपुरुषाः कर्मक्षयक्रारणे भणिता ॥ ˆ 
निणमगे पन्वनज्जा जिनमर्ने आर्हतशासने प्रनञ्या दीक्षा । 
छह्संधयणेसु परसंहननेषु वञनर्पभनाराचवन्ननाराचनाराचार्थेनाराच- 
कीछिकाप्राप्तासृपाटिकनामसु षटु संहननेइ । भणियं गणिगनेथा 
मणिता प्रतिपादिता श्रीन््भूतिनामगणधरदेवेनेति शेषः । कथैभूता 
भणिता, निप्र्था यथाजातरूपधििणी यतोऽसमिन्‌ कषतरन्त्यो निग्रनथो 
बीराङ्गजो यो भविष्यति पंचमकाल्स्यान्ते स किलप्राप्तासपाटिको संह- 
ननो भविष्यति तेन पषठेऽपि संहनने निप्रन्यप्रतज्या ज्ञातव्या । भार्वेति 
भव्वपुरिसा भावयन्ति मानयन्ति एतद्वचनं, के £ भन्यपुरुषा भासन 
भन्यजीवाः । कम्मक्खयकारणे भणिया पारम्पर्येण कर्मक्षयकारणे 
मोक्षप्राप्तिनिमित्तं भणिता प्रतिपादिता । 


तिङोखत्तनिमित्तं समवाहिरमथरसंमही गतिथि । 
पावज्जञ हवई एसा जह भणिया सव्वदरिसीर्हिं ॥ ५५॥ 


तिर्कोकशग्वमात्रं समवाह्यग्रन्थसंग्रहो नास्ति 1 
्रन्या भवति एषा यथा भणिता सर्वदार्तिभिः ॥ 


. तिरुओोचवनिमिच॑ विकस्य पित्प्रियनीजस्य कोरत्वमात्र 
तिख्तुषमात्रमपि अश्रमणपरिग्रहः । समवाहिरगंथसंगदी णत्थि 
, ३ ञत्रस्यङे सवत्र एतादगेव पाठः । 


१. प्ाभृते- 


म 0११००११० ००१ 








तिर्तुषमात्रसमोऽपि बाह्यम्रन्थस्य संग्रहो नास्ति न विदयते | पाचन्न 


इव एसा प्रत्रज्या भवत्येषा । जह भणिया सव्वदरिसीर्िं यथा 
मणिता सर्बदरदिभिः स्ैक्ञदेवैरिति । 


` उवसगपरिसहसदा णिजनणदेसे हि णिच अस्थेद्‌ । 
सिर कटे भूमितरे स्वे आरुह्‌ सव्बत्थ ॥ ५६ ॥ 
उपसगेपरीषहसद्ा निर्जनदेशेहि नित्यं तिष्टति । 
। शिखायां कष्टे भूमितङे सर्वाणि आरोहति स्त्र ॥ 
उवसमगपरिसहसहा उपसश्च तिर्यग्मानवदेवाचेतनमवाश्वतुः- 
ग्रकाराः, परीषहाशच पर्वक्ता द्रा्विरातिः उपसगपरीषहास्तान्‌ सहते तेषु 
वा सहा समथा उपसर्गपरीपहसहा । णिजणदेसे हि णिश्च अस्थेहं 
निर्जनदेरो मनुष्यरहितप्रदेशे वने दि-सफुटं निव्यं तिष्ठति । सिक के 
भूमितले शिखायां दृषदि, कष्ठे दारुफल्के, भूमितरे मूमौ वृणायां वा. 
सव्वे. आरुह सव्वत्थ एतानि सर्वाणि, आरोहति उपविशति शेते च 
सर्वत्रे वने प्रामनगरदौ वा| 


` पसुमषिलसंढसंगं इसीलसंभ ण इणह्‌ विकहाओ । 
सज्श्रयच्चाणजुत्ता पव्वज्ना एरिसा भणिया ॥ ५७ ॥ 
पञ्चमदहिलाषण्डसंगं कुशीलसंगं न करोति विक्थाः 1 
स्वाध्यायष्यानयुक्ता प्रनज्या ईदशी भणिता ॥ 
पसुमहिरुसंदसंभ यत्र पवो भवन्ति तत्र न स्थीयते, यत्र महि 
मवन्ति यत्र षढा नपुंसकानि भवन्ति तत्र न स्थीयते.। कुसीरुसंभ 
ण इणई विकहाओ कुचीठस्य कुत्सिताचारस्य साधुलोकशिक्षापरा- 
द्मुखस्य संगं न करोति-तत्संगतो दुष्यौनुत्प्ते, न करोततिःषिकधाश्चं 
राजकथा्जीकथामोजनकथाचोरकधश्चेति । सञ्ज्ञायञ्चाणयुत्ता स्वा- 


बोधप्रामृतं । १२-१. 





ध्ययेन वाचनापृच्छनानुपरक्षान्नायधर्मोपदेश्चलक्षणेन पंचविषधेन युक्ता प्र- 
नेज्या मवति, ध्यानेन घरम्यध्यानश्ुकृष्यानद्रयेन युक्ता आर्तरौद्रदु्यान- 
दयरहिता । पव्वल्ना एरिसा भणिया प्र्ञ्या जैनी दीक्षा ईटशी एत- 
छक्षणविराजमाना भणिता प्रतिपादिता अकञ्ङ्कदेषेनेति शेषः | 
तववयगुणेहिं सुद्धा संजमसम्मत्तगुणविसुद्धा य । 
सद्धा गुणे सुद्धा पव्वा एरिसा भिया ॥ ५८ ॥ 
तपोत्रतगुणेः छद्धा संयमसम्यक्त्वगुणविञ्युद्धा च । 
ञद्धा युणेः द्धा परनज्या ईदी भणिता ॥ 
तववयगुणेर्हि सुद्धा तपोभिरिच्छानिरोधक्षणद्ररराभिः, ब्रतैरहि 
सादिभिः पंचभिः रात्रिमोजनपरिदार्रतपषैः, गुणैधतुग्शीतिरक्षटक्षणैः 
छद्धा उज्वला । संजमप्तम्मत्तगुणविसुद्धा य संयमा इन्दरियप्राणसं- 
यमखक्षणा दादरा, सम्यक्त्वानि दशप्रकाराणि दित्निप्रकाराणिच, तेच 
ते गुणा आत्मोपकारकाः परिणामविशेपास्तैर्विलुद्धा निर्म॑य्र प्रत्रा 
मवति । निसर्गजमधिगमजं सम्यक्त्वं द्विविधे, उपशमत्रेदकक्षायिकमे- 
दात्सम्यक्रत्वं त्रिविधं | 
^^ आन्ञामायैससुद्धवमुपदेशार्दूज्रवीजसं शपात्‌ । 
विस्तासथोौभ्यां जवमवपर्मवादेगाढं च '" 
इत्यायाकथिताः सभ्यज््लस्य दशप्रकारा ज्ञातव्याः । तद्विषरणं दत्त- 
नेयं यथा-- 
आंक्षासस्यक्त्वसुक्तं यदुत विरुचितं बीतसागाक्षयेव 
त्यक्तग्रन्थप्रपचं शिवमस्रतपथं ्रद्‌धन्मोह शान्तेः! 
माभेश्चद्धानमाडः पुरूषवरयुराणोपदरेश्ोपजाता- 
या सद्न्तानागमान्धिप्रसतिभिरुपदेशाददिरदेशि दणिः॥ १॥ 
सविवरणाः । 


१२२ षटप्रामते- 
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` आकण्यौचारसूचं सुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्‌ धानः 
सूक्तासौ सूबदष्टिदैरधिगमगतेर्थैसार्थ॑स्य वीजः 1 
. करैिजातोपरग्धेरसमशमवसाद्वी जद ष्टः पदाथौम्‌ 
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिम्ुपगतवान्‌ साधु संक्षेपटष्टिः ॥ २१ 
यः श्ुत्वा दाद लङ्क छ तख्चिरिह तं विद्धि विस्तार 
संक्ञाताथीरकुतशिसखचनवचनान्यन्तरेणाथेदष्िः. 1 
ष्टिः साद्खाङ्खवाद्यभवचनमवगाद्योस्थिंता याऽवगाडा 
केवस्यालोकिंताथे रुचिरिह परमाचादिगादटेति रूढा ॥ ३॥ 
सुद्धा गुणेहि सुद्धा या प्रत्रज्या गुणः कृत्वा द्धा सा शुद्धा कथ्यते 
न तु वेषमात्रेण शुद्धोच्ते । पव्वज्जा एरिसा भणिया म्रन्या दी- 
क्षेटरी भणिता प्रतिपादिता शान्तिनाथेनेति रेपः । 
एवं आयत्तणगुणपल्त्ता बहुविसुद्धसम्मत्ते । 
गिग्भैथे जिणमगे संखेवेण जहाखादं ॥ ५९ ॥ 
एवं आत्मत्वयुणपर्याप्ता वहुविञ्यद्वसम्यक्त्वे । 
निन्ये जिनमें संक्षेपेण यथाख्यातम्‌ ॥ 
एवं पवोक्तप्रकरेण । आयत्तणगुणपञ्जत्ता आत्सत्वगुणपयौ्ता 
परिष्रणी, आत्मभावनागुणरहितेयंप्रतरञ्या परिपूर्ण न भवति, आत्मयुण- 
भावनासंहिता तु स्तोकापि प्रतरञ्या पर्यात्ता सम्पूणी भवतीति मावाथः। 
बहुविसुद्धसम्मत्ते बहविञयुद्धसम्यक्ते सुनो प्रतरज्या पयोप्ता भवति 
मिथ्यावदूषिते तु नग्नेऽपि मुनौ दीक्षा अदीक्षा भवति संसारविच्छदर- 
हितत्वात्‌ । उक्छृष्टतया नवमग्रेवेयकपदं रुन्ध्वापि मिध्यादृष्टयस्तपस्िनः 
पुनः संसारे पतन्तीति ज्ञात्वा पुनः पुनः भणामि सम्यत्रत्ववता मुनिना 
भवितव्यं । उक्तं चानेनैव भगवता कुन्दकुन्दाचर्येण- 
सम्मं चेव य मावे मिच्छामावे तदेव बोद्धन्वा । 
चङ्ऊण सिच्छ मावे सस्पस्मि उवष्टिदे वंदे ॥ १॥ 
१ सम्य॑च एव मावा मिध्यास्वभावाः तथैव वोद्धन्याः 
त्यक्टवा मिष्याव्वभावानू सम्यक्त्वे उपस्थितान्‌ चन्दे प 


बोधप्राृतं। १२३ 








णिग्भेथे निप्रन्ये | जिणसग्गे जैनमारगे न्ने जिनमागे, वच्नस- 
दितस्तु मोक्षं प्राोतीति मिच्याटृटिमार्गः । संसेवेणं संक्षेपेण समासेन । 
जंहाखाद्‌ यथा मया कथितं प्रतरज्या रक्षणं स सर्वोऽपि संक्षेप इति 
ज्ञातव्यमिति भावः | विस्तरस्तु गौतमस्वामिसूत्रे बोद्धन्यः । 
पव्वज्जा-प्रत्रेज्यास्वरूपं निरूपितं । 
प्रनञ्या कोऽथः £ पारिव्राज्यं तस्य सूत्रपदानि सप्तविरातिजिनसेना- 
चर्येरक्तानि | तथा हि- 
जातिभूंतिश्च ततनस्थं छश्षणं खुन्दराङ्खता 
प्रभोमण्डंलचक्राणि तथाभिर्षवनोथते ॥ १॥ 
सिदखनोपधाने च उश्ैचामेर्योषेणाः । 
अशीकैवश्चनिधैयो गृेशोभार्वेगाहने ॥ २ ॥ 


इ, ; ; 


सजे" तत्समा कीतिं ` वंता वादनानि च । 
भषाहदरकुखौनीति जात्यादिः सक्तचिश्ति; ॥ २॥ 
इति त्रिभिः छोकैः सप्तविंशतिः प्रतरज्यासूत्रपदानि ज्ञातव्यानि । एतेषां 
विवरणं तैरेव कृतं वर्तते ! तथा हि- 
जात्यादिकानिमान्‌ सक्तविशति परमेष्ठिनाम्‌ । 
शणानाहुजदीष्ला (क्षा) स्तेषु तेष्वकृतादरः ॥ १॥ 
जातिमानन्यचुत्तिक्तः खंमजेददतां कमी । 
यतो जात्यन्तरे जात्यां याति जाहि चतुष्टयी ॥ २॥ 
जातौ भवा ज्यात्या तां जायां उत्तमां जाति सुनिर्याति । कस्मिन्‌ 
जात्यन्तरे चतुःप्रकारजातिभेदे-। किं कुवीणः £ अैत््रमो भजमानः । 
जातिरेल्द्री सबेदिष्या चक्रिणां विजयाध्चिता । 
परमा जातिरार्हन्त्ये स्वात्मोस्था सिद्धिमीयुषाम्‌ ॥ २॥ 
मत्य दिष्वपि नेतव्या कट्पनेयं चतुष्टयी । 
पुराणक्ञेरसंमोदातक्चिव्च नितयी मता ॥४॥ 


१२४ पटूप्रामृत्ते- 





ककधन्‌ मुर्तिमात्मीयां रश्चन्‌ मूर्तीः श्रीरिणां । 

, तपोऽधितिष्ठेदिव्यादिमूर्तीसप्तुमना मुनिः ॥ ५॥ 

 -स्वलक्षणमनिदे दयं मन्यमानो जिनेदिनां । . 

छश्चणान्यभिखंधाय तपस्येततरक्षणः ॥ ६॥ 
स्कापयन्‌ स्वाङ्न्खौन्दयं सुनिरु्रं तपश्चरेत्‌ । 
वान्छन्‌ दिव्यादिसौोन्दर्थमनिवायै परं परं ॥७॥ 
मरीमसा दो व्युत्खष्टस्वकायप्रभवप्रभः। 
प्रभोः प्रभां सुनिष्यौयन्‌ मवेर्क्िप्रं पमास्वरम्‌ ॥ ८1 
स्वं मणिस्नेह दीपादितेजोऽपास्य जिनं भजन्‌। 
तेजोमयमयं योगी स्यात्तेजोवरूयोञ्वलः ॥ ९ ॥ 
त्यक्त्वाऽस्रवसरशस्राणि भाक्तनानि पश्ान्तमाक््‌! 
जिनमासध्य यो्गान्द्रो धमे चक्(धिपो मवेत्‌ ॥ १०॥ 
स्यक्त स्नानादेसंस्कारः संत्य स्नातकं जिनं। 
भूश्च मेरोरवाभोति परं जन्माभिषेचनं ॥ ११ ॥ 
स्वं स्वाम्यमेहि र त्यक्त्वा परमस्बामिनं जिनं । 
सेवित्वा सेवनीयत्वमेष्यस्येष लगज्ञनेः ॥ १८॥ 
स्वोचितासनयेदानां त्यागाच्यक्तास्चरो मुनिः। 
सिद विष्टरमध्यास्य तथेप्रख्यापको भवेत्‌ ॥ १३॥ 
स्वोपधाना्नादत्य योऽभूननिरुपधिसुनिः 
शयानः स्थण्डिर बाहुमाार्पिंतशिरस्तटः ॥ १४ ॥ 
स महामभ्युदयं राण्य जिनो भूत्वाऽऽघ्साल्कयः। 
देवैर्विरचितं दीधमास्कन्दच्युपधानकं 1 १५॥ 
त्यक्त र¶तातपत्राणसकरात्मपरिच्छदः 1 
निभिभ्छेः समुद्धासिरल्वेसुद्धासते स्वय ॥ १६॥ 
विविधव्यजनत्थागादच्जषछिततपोविधिः। 
चामराणां चतुःषष्ठया वीज्यते जिनपयेये ।॥ १७ ॥ 
उज्छतान (ने) कसंगीतघोषः इत्वा.तपोविधं । 
स्याद्रद्युदुन्दुभिधोषिुप्यमाणजयोदयः ॥ १८ ॥ 


बोधप्रामतं | १२५. 








उद्यानादिकृतां छायामपास्य स्वां तपो ग्यधात्‌। 
यतोऽयमत एवास्य स्यादशोकमदाद्रमः ॥ १९ ॥ 
स्वं स्वापतेयमुचितं स्यक्त्वा निम॑मतामितः। 
स्वयं निधिभिरभ्येत्य सेव्यते द्।रि दरतः ॥ २०॥ 
गरहश्मोभां छृतारक्षां दुरीक्ृत्य तपस्यतः 
भ्रीमण्डपादिरोमास्य स्वतोऽभ्येति पुगेगतां ॥ २१॥ 
तपोविगाहनादस्य गदनान्यधितिषटतः 
निजगनतास्थानसदह स्याद वगाहनं ॥ २२॥ 
स्षे्नवास्तुसमुत्सगेरक्ेचक्ञत्वसमुपेयुघः । 

स्वाधाननं [च्रजगर--जमेरयमस्योपजायत ॥ २३ ॥ 
आन्ञाभिमानस्ुत्खञ्य मोनमास्थितवानयं । 

प्रा्नोति परमामाक्षां खुराखर्शिरोधरर्ता ॥ २४ ॥ 
स्वामिष्टञ्चत्यचन्ध्वादिसमभासुत्खणटवानेयं । 
परमात्म्यपद्‌प्राप्तावभ्यास्ते ्रिजगत्सभां ॥ २५ ॥ 
स्वशुणोर्केवैतैन त्यक्त्वा त्यक्तकामो महातपाः 
स्तुतिनिन्दासमो भपः कोीत्येते भुवनेदवरेः ॥ २६ ॥ 
वन्दित्वा बन्यमहेन्तं यतोऽनुेतवास्तपः 

ततोऽयं वम्यते बन्येरनिन्यगुणसन्नाधः ॥ २७ ॥ 
तपोऽयमद्धप.न कः पादचारी विचादनः 

छतवान्‌ पञ्यगमघु चरणन्यास महत ॥ २८ ॥ 
वाग्शुत्ो हितवा्बृत्या यतोऽयं तपसि स्थितः 
तताऽस्य दिव्यभाषा स्याप्प्रणायन्त्यमाखखा समा ॥ २९ ॥ 
अनादवान्न ए त:ऽऽहारपारणोऽतप्तयत्तपः । 

तदस्य दिव्यविजयपरमाश्ततृक्तयः ॥ २०॥ 
स्यक्तकामसुखो भूत्वा तपस्यस्थ।श्चिरं यतः। 

ततोऽयं सखलसाद्धतः परमानन्द थु भजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
-किसन्नवहुनोक्तन यदयदिषं यथाविधं । 
त्यजेन्घानप्संकरपर्तत्तत्‌ सूतेऽस्य तत्तपः ॥ ३२ ॥ 


५ 
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भास्तोत्कपै तदस्य स्यान्तपस्िन्तामणेः फं 1 
यतोऽहैलातिमुत्यीदिभ्रा्तिः सेपाचुवर्णिता ॥ ३३ ॥ , 
जेनेदवरीं प्ररामाश्षा सुजोदिष्ठं भमाणयन्‌ । 
तपस्या यदुपादत्तं पारिनाज्यं तदाञ्जसं ॥ ३७ ॥ 
अन्यच्च बडुवाम्जाखे निबद्धं युक्तिवाधितं । 
पारिनाञ्यं परित्याज्यं आद्यं चेदमदुत्तरं ॥ ३५॥ 
पंचत्रिराच्छ्रढोकैः प्रतरज्या वणिता | 
इति श्रीवोधप्रामृते प्रतरज्याधिकार एकादशः समाप्तः । ११। 
अथेदानीं बोधप्रामृतस्य चूखिकां गाथात्रयेण निहूपयन्ति- 
रूवत्थं सुद्धत्थ णिमगे जिणवरेिं जह मणिय । 
भव्वजणबोहणत्थ छक्ायदियंकरं उत्तं ॥ ६० ॥ 
रूपस्थं छ्ुद्धथर्थं जिनमा्गे जिनवरैर्यथा भणितम्‌ । 
भन्यजनबोधना्थं षदकायदितंकर-उक्तम्‌ ॥ 
रबत्थं सुद्धत्थं रूपस्य निग्न्धरूपस्थितमाचरणं मयेोक्मितिसं- 
म्बन्धः । किमर्थं मणितं, सुद्धत्थं-ड्द्धव्थं कर्मक्षयनिमित्तं । जिणमगगे 
जिणवरेहिं जह भणियं जिनमा्गे जिनज्ञासने जिनवेैतीर्थकरपरमदेवै- 
ओौतमान्तगणधरदेवैश्च यथा येन प्रकरेण मणितं । भव्वजणयोहणस्थं 
आसनमन्यजीवसम्बोधनार्थं । छक्करायदि्यकरं उत्ते षट्‌कायशितंकं 
स्थैजीवदयाप्रतिपाख्नार्थं उक्तं निरूपितम्‌ । 
सदवियारो हभ मासासुत्तेखु ज जिणे कटियं । ` 
सो तह किय णार्यं सीसेण य भद्बाहुस्प ॥६१॥ 
शब्दविकारो भूतः भाषासुतरेषु यत्‌ जिनेन कथितम्‌ ! 
तत्‌ तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रवादोः ॥ 
सद्वियारो हओ रब्दविकारो भूतोऽदंदष्वनिनिर्ग॑तः। भासासुत्ते- 
सुजं जिणे किय सवोर्धमागधीमाषासूत्ेषु यलिनेन कथितं श्री- 


बोधप्राभृतं | १२७ 





चरिणा्थरूपं शालं कथितं । सो तह किय णायै तत्तथा कथिते 
्ञातमवगतं । सीसेण य भदबाहुस्स केन ज्ञातं £ रिष्येणान्तेवासिना 
भद्रगाहरिष्येण - अहैदटिगुक्तिगुप्तापरनामदयेन विञ्ाखाचा्थनान्ना दकश्ष- 
प्वधारिणमेकादरानामाचार्यणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातं । 


बारस्जंगवियाण चउदसपुव्वंगविउलवित्थरणं । 
सुयणाणिमदयाहू गमयगुरूभयवओ जयओ ॥६२॥ 
द्वादशाज्ञविज्ञानः चतुद शपू्वाद्निपुखनिस्तरणः । 
श्ुतज्ञानिभद्रवाहुः गमकगुरः मगवान्‌ जयतु ॥ 
बारस्अगवियाणं द्ादशाङ्गवज्ञानयुक्तः । चउदसपुव्वंगविउल- 
वित्थरणं चत्दशानां पूरवाङ्गानां पूर्वाणां विपुं पृधु विस्तरणं यस्य स 
चतुर्दशप्वीङ्गविपुरूविस्तरणः । सुयणाणिभदबाहू पंचानां श्वुतकेव- 
छिनां मध्येजन्तयो मद्रवाइः। गमयगुरूभयवओ जय यादशः सूततेऽ 
यस्तादटसो वाक्यार्थस्तं जानन्तीति गमकास्तेषां गुरुरपाध्यायो मगवान्‌ 
इन्दरादीनामाराध्यो जयतु सरवेत्विर्घण वर्ततां तस्मारस्माक्रं नमस्कार 
इत्यर्थः । । 
इति श्रीपद्मनन्विङुन्दङ्कन्दएचायेवक्रग्रीवाचयैलाचायगृदधपि- 
खछाचा्यनामप॑चकनिराजितेन शीसखीमन्धरस्वामिन्ञानसेबोधितमन्यजनेन 
श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्यरकपद्ाभरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन विरचिते षटुपरारृतमन्ये 
सर्वसुनिमण्डलिमण्डितेन कल्कालगौतमस्वामिना श्रीमद्िभूषणेन भद्मरके- 
णाजुमतेन सकलविद्वनननसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना आ्रीविद्या- 
नन्दि्न्तेवासिना सूरिवरश्रीश्चुतसागरेण विरचिता बोधप्र्ठतस्य टीका 


परिखमान्ना । 


7 
१ अस्माद ^“ चतुथः परिच्छेदः ? इति पाठः टीकापुस्तके वतेते 1 


` भवप्राभतम्‌ । 
~ल 
उगरेदानों भावप्राभृतं कुर्वन्तः श्रीकुन्दङुन्दाचाय इष्टदेवता नम- 


६५ 


स्ुवेन्ति 
णमिख्ण जिणवः;दे णरसुरभवणिदर्वदिए सिद्धे । 
वोच्छामि भादपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ॥ १॥ 
नमस्कृता जिनवरेन्द्रान्‌ नरघुरभवनेन्दवन्दरितान्‌ सिद्धान्‌ । 
वक्ष्यामि मावप्राश्ते-अवरोषान्‌ संयतान्‌ शिरसा 7 
णमिखण जिणर्वदे नमस्कत्य, कान्‌ ए जिनवन्द्रान्‌ सप्तप्रकतिक्ष- 
येण ङत्येकदेशेन भिना: सदृष्टयः श्रावकादय एकादञ्चः णस्थानचतिनः 
क्षीणकषायाश्च सयोगकेवय्र्यन्ता जिना उच्यन्ते गणधरदेवाश्च तेषां 
मध्ये वराः श्रेष्ठा अपरकेडलिनश्च तेपामिन्द्ा; स्ाभिनस्तर्थकरपरमदेवा 
जिनवरेन््राः कथ्यन्ते तान्‌ ना । करथ॑भूतान्‌ जिनवे नान्‌, णर- 
सुरभवणिदवंदिए नेर्द्षुन्दभावनेन््रवेदितान्‌ । सिद्धे तादग्विरे- 
षणविशिष्टान्‌ सिद्धाश्च नत्वा । वोच्छासि भावपाहडं वक्ष्यामि कथ- 
यिष्यामि, # तद्धावप्राय॒तं भावसासप्रन्थं ] न केवलमर्हन्तिद्धान्‌ चन्दि- 
त्वाऽपि तु अवसे संजदे अवदेपान्‌ संयतान्‌ आगच्योपाध्यायसवै- 
साधून्‌ त्रिविधान्‌ मुनीन्‌ नत्वा । कन, सिरस्ता उत्तमागेन जाुदूर्षर- 
रिरःपंचकेतं प्रणिपव्येत्य्थः | 
भावो य पटमरिगं ण दव्वरिभं च जाण परमस्थ । 
. भावो कारणभू्े गुणदोसाणं जिणौ विति ॥२॥ 
गुणिनः ! ३ विंति-कथयन्ति, ध. । 


भावप्राभृतं । १२९ 





. भावश्च प्रथमलिङ्गं न दन्यटिष्गं च जानीहि परमार्थम्‌ । 
भावः कारणभूतः गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥ 

भावो थ पटमरिभं भावश्च प्रथमङ्गं प्रथमं दीक्षाचिन्दं भावो 
भवति | चकारादूदरव्यङिगं धृत्वा मावर प्रकटं क्रियते यथाऽपत्योत्पा- 
दनेन पुरुपराक्तिः प्रकटीभवति तथा द्रव्यखगिनो सुनेरभावर्गं प्रकटं 
भवति पुरुषराक्तर्मावस्य च ोचनानामगोचरत्वात्‌ । उक्तं चेन्द्रनन्दिना 
भट्ारकेण समयभूषणप्रवचने- 

द्व्यिगं समास्थाय भावरङिगी भवेद्यतिः । 

चिना तेन न वन्यः स्यान्नानानतधरोऽपि खन्‌ ॥१॥ 
दर्व्यछिगमिद्‌ ज्ञेयं सावर्िगस्य कारणं । 
तद्ध्यात्मङतं स्पष्टं न ने्विषयं यतः ॥२॥ 

मुद्ध सर्वत्र मान्या स्यान्निद्धो नैव मान्यते । 
राजमुद्राधरोऽत्यन्तदीनवच्छास्रनिर्णयः ॥३॥ 

ण दव्वकिभं च जाण परमस्थ दर्व्वाल्ि सति भावं॑विना पर- 
मार्थेसिद्धिमै भवति तेन कारणेन द्रव्य््गं परमार्थसिद्धिकरं न भवति 
मोक्षं न प्रापयति, तेन कारणेन द्रव्यर्िगपूर्वकं भाव्गं धरतेन्यमिति 
भावार्थः । ये तु गृहस्थवेपधारिणोऽपि वयं भावङ्गिनो वतीमहे दीक्षा- 
यामन्तर्भीवत्वात्ते मिध्यादृटयो ज्ञातव्या विशि्टजिनङिगविद्वेपिलवात्‌ , 
योद्भुमिच्छवः कातरवत्स्वयं नद्यन्ति, अपरानपि नादायन्ति, ते सुख्य- 
व्यवहारधर्मलोपकत्वाद्िशिदण्डनीयाः । भावो कारणभूदो भावः 
परमसुक्तिकारणभूतः । गुणदोसाणं गुणानां केवलकानादीनां, दोषाणां 
नरकपातादीनां च कारणभूतो माव एव | यदि द्रन्यङ्गं धृला राग- 
देपमोदादिपु पतति मुनिस्तदा स तस्य भावः संसारकारणं भवति । 
यदि द्रव्ये धृत्वा नीरागनिद्ैपनिर्मोहमावनां मावयति तद्‌ केव- 

षद्‌. ९ 
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ज्ञानादीन्‌ गुणायुत्पादयति मुक्ति गच्छति ! एतदर्थ जिणा विति केव- 
छिनो जानन्ति] । 


भावविसुद्धिनिमित्तं बाहिरमथस्स कीरणए चा । . 
 चाहिरचाजो विदखो अम्मन्तरंभथसुत्तस्स ॥३॥ 
मावविञ्दधिनिमित्तं चाह्ययन्यस्य क्रियते त्यागः । , 
वाह्यत्यागो विफलः अभ्यन्तरय्रन्थयुकतस्य ॥ 
भावविसुद्धिनिभित्तं भावस्यात्मनो विडुद्धिनिमित्तं कारणं । बा- 
हिरभथस्स कीरए चाओ वादयग्रन्थस्य क्रियते त्यागः वल्रदि- 
मत्न विधीयते । बाहिरचाओ बिहरो बाह्यत्यागो विफडोऽन्तर्गडु- 
वति । अ्न्भ॑तरभंथत्तस्स भम्यन्तरपसपिहयुक्तस्य नद्मस्यापि व~ 
खरदिराकांक्षायुक्तस्येति भावः । तथा चोक्त-- 
वाद्यत्रन्थविदहदीना दरिद्रमडजाः स्वपापतः सन्ति 1 
यः पुवरन्तःखंगत्यागी रोके स दरुमः साधुः ॥ ९॥ 
भावरहिओ न सिज्घ्रर्‌ जई वि तव रई कोडिकोडीओ.। 
जम्मेतराई बह्धसो रंबरियहत्थो गरियवत्थो ॥४॥ 
भावरदहितो न सिद्धयति यद्यपि तपश्चरति कोरकोरी । 
| जन्मान्तरागि चहुशः उम्बितहस्तो गलितवच्ः 1 
. भांवरहिभो न सिज्खइ मवरहित आतमस्वरूपभावनारहितो विपयक- 
-षायभावनासहिततस्तपस्वी अपि न सिद्धयति न सिद्ध प्राप्रोति 
जई वि' तवं चरईइ कोडिकोडीओ ययपि तपश्चरति -करोति कोटी- 
कोटी ! जम्भतराईं जन्मान्तराणि । बहुशोऽनेकको्टीकोटीजन्मान्त- 
, राणि । कथंभूतः सन्‌, ठंबियहत्थो अधेुक्तवाहुदयः ! गकियः 
. चस्थो नम्रमुद्राधरोऽपि सन्‌ । 
१ विलो. ग. 1 २ संग. ग. ध. ३व. री. 
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परिणामम्मि असुद्धे भये शृच्चेह्‌ बाटरे थ जई । 


 बाहिरगथ्राओ भावविहैणस्स किं इंणई ॥ ५॥ 
परिणामे अद्यद्धे अन्थान्‌ युश्चति बाह्यान्‌ च यदि । 
बाह्यप्रन्थत्यागो भावविदीनस्य करं करोति ॥ ` 


परिणामस्मि असुद्धे परिणामे मनोन्यापरेऽद्ुदधेऽपि विषय- 
कषायादिभिमेछिने सति । भये घुच्चेड बादहिरे थं जई प्रनयान्‌ सु- 
आति परिग्रहान्‌ वघ्रादीन्‌ यजति यतिभिन्गिधारी सुनिः । बाहिः 
रभथच्ाओ बाहय्रन्थलयागो बल्नादित्यजनं । भावविहृणस्स किं णद्‌ 
मावविहीनस्यात्मभावनारदहितस्य बहिरात्मनो जीवस्य रि करोति, न 
किमपि कम संवरनिर्जराक्षणं कायै करोतीति भावार्थः | 
जाणहि भावे पटम्‌ किं ते रिगेण भाचरदिएण । 


पैथिय सिवरउरि॑थ जिणउवदृं पयत्तेण ॥ & ॥ 
जानीहि भावं प्रथमं किं ते जिद्धेन भावरदितेन । 
पथिक ! शिवपुरिपथः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥ 


जाणहि भावं पटमं जानीहि भावमात्मस्वरूपभावनां प्रथमं 
सुख्यं । किं ते लिंगेण भावरदिएण किं तव द्गिन मावरहितेन 
कि, न किमपि संबरनिर्जरादिलक्षणं कार्थ, अपितुन किमपि कार्य 
भवतति छिन वच्रादित्यजनरक्षणेनात्मस्वरूपभावनारहितेन । प॑थिय्‌ं 
हे पथिक ! मोक्षमारीमार्मक | सिवडरिपथं मेोक्षनगरीमागीः। जिण- 
उवं जिनोपदिष्टः । प्रयत्नेन यतः कारणादिति शेषः । 
भावरदिएण सउरिस अणादकाठे अर्णतसंसारे। 
गहिउन्ड्ियाई बहुसो बाहिरनिग्भथरूबाईं ॥ ७ ॥ 
१ विहीणस्स. इति भूरुगाथापाठः । किन्तु टीकायां क. ख. ग. घ. पुस्तके 


विह्रणस्स इति पाठः । तदनुसारेण प्रवर्तितः । २ करई इति मूलगाथापाठः । 
३६. टी. 1 








१३२ षदूप्रामृते- 
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भावरदितेन सत्पुरुष ¡ अनादिकालं अनन्तसेसारे 1 
म्रहीतोज्ितानि बहुदः बाह्यनिभेन्धरूपाणि ॥ 
भावरहिएण सरिस भावरदितेन स्पुरष ! भावविविजितेना- 
त्मरूपभावनारहितेन व्या । अणाइकाटं अणंतसंसारे अनादि- 
कारमनन्तसंसारे । गहिउञ्श्ियाई बहुसो गृहीतान्धुन्जितानि च 
बहुशोऽनेकवारान्‌। वाहिरनिग्भेथरूवाई वहिनिग्रन्धरूपाणि आ- 
त्मरूपभावनारहितानीति मावाथैः । 


भीसणणरयगरए तिरियगरेए देवमणुगईए। 
पत्तोसि तिव्वदुक्खं भावहि निणभावणा जीवं ॥ ८ । 
भीषणनरकगतौ तिर्यग्गतौ कुदेवभनुष्यगतौ 
प्राप्तोऽसि तीन्दुःखं भावय जिनभावनां जीव ¡ 
भीस्रणणरयगईए भीषणा भयानका या नरकगतिस्तस्यां भीषण- 
नरकगत्यां 1 तिरियगईैए तिर्यग्गत्यां । ङदेवमणुगदए ङुत्सितदेव- 
कुत्सितमलुष्यगत्योविषये । पत्तोमि तिव्वदुक्खं प्राततोऽसि तीतरदुःखं 
एकान्तेन दुःखं । भावि जिणभावणा जीव यया विनालं तीतर 
दुःखं प्रा्तश्चतुरगतिषु , तां भावय जिनभावनां जिनसम्यक्भावनां हे 
जीव ! हे आत्मन्‌ | बहिरात्मत्वै मिथ्यादृष्टि परिज्य सम्यश्दष्टिर्भव 
तवे, 1 तेन तव चतुग॑तिदुःखौ विनंक्ष्यति स्तोकेन काठेनास्पभवान्तरेणः 
तीर्थकरो भूत्वा मुक्ति यास्यसि ] तथा चोक्त -- 
एकापि समर्थेयं जिनमक्तिदु गौत निवारयितुं । 
पुण्यानि च पूरयेतुं दातुं सक्रियं रतिनः ॥ ९॥ 
कासौ जिनभावना ? खोकप्र्िद्धं दोधकमिदम-- 





१ जीवा. ग । जीवो. घ. 1 
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भावप्रामृतं | १२३ 











^^ ^ 


जिण पुज्ञहि जिणवख थुणदहि जिणदहं म खंडि आण । 
जे जिणधस्मिखु रत्तमण ते जाणिज्लई जाण ॥ 
एक्कदि फुदि माटिदेद्‌ जु डरनररिद्धडी । 
पदी करई ऊुसाटिवपु मोिम जिणवरतणी ॥ 
खखयत उखभुमिः कामिनं कामिनीव 
खत्तमिव जननी मां छ्युदशीखा भुनक्तु । 
कुरूमिव गणभूषा कन्यका सं पुनीता- 
ज्िनपतिपदपश्मपेक्षिणी दणिक्ष्मीः ॥ १ ॥ 
एवमर्थं ज्ञाता ये जिनप्रूननस्नपनस्तवननवजीर्णचैत्यचैत्याख्योद्धारण- 
-यात्राप्रतिष्ठादिकं महापुण्यं कमं॑कर्मविष्वेसकं तीरथकरनामकमंदायकं 
विरिष्टं निदानरहितं प्रभावनाङ्गं गृहस्याः सन्तोऽपि निपेधन्ति ते पापा- 
नत्मानो मिध्यादृष्टयो नरकादिदुःखं चिरकार्मनुभवन्ति अनन्तसंसारिणो 
न्वन्तीति भावार्थः 


सत्तसुनरयावासे दारुणभीसाईं असहणीयाहं । 
यत्ता सुहरकारं दुक्खाई निरंतरं सिय ॥ ९ ॥ 
सप्तुनरकवासे दारुणमीप्माणि असहनीयानि । 
भुक्तानि सुचिरकारं दुःखानि निरन्तरं स्वहित 1 ॥ 
सत्तसुनरयावासे सप्तानां सुनरकाणां महानरकाणां वासे निवासे 
सति हे जीव | । दारुणभीस्ाई दारुणानि तीव्राणि, मीष्माणि मयान्‌ 
कानि । अस्दणीयाई असहनीयानि असद्यानि सोदुमराक्यानि। 
ुत्ताई युक्तानि अनुभूतानि । सुहरकारं सुष्टु अतीव चिरकाठं दी्ं- 
काठं एकसागरमारभ्य त्रयश्चिरात्सागरोपमपर्यन्तपुच्छष्टायुष्कं । दुःखान्य- 
१ सिये. क. ख. ग. पुस्तके मृरगाथापाठः 1 टीकायां ठु सदिय इति 
"पाठः । तदनुसारेण प्रवर्तितः । भविया इति. घ. पुस्तके । नार्थोऽस्य तत्र दत्तः॥ 


१३४ पदूप्ामृते-~ ` 


( 








सातानि कष्टानि भुक्तानि निरन्तरमविच्छिनं । सहिय हे स्रहित ! हे 
आत्महित ! किं त्या आत्मनो हितं कतमित्याक्षेपः ¦ 


खणणुत्तावणवारुणवेयणविच्छेयणाणिरोहं चं ! 
पत्तोभि भावरहिओ तिरिथगर्ईए चिरं कारं ॥ १० ॥ 
खननोत्तापनज्वालनन्यजनविच्छेदनानिरोधं च । 
शरप्तोऽसि भानरदितः तियैम्मतौ चिरं कारम्‌ ॥ 
खणण परथिवीकायस््वं यदा जातस्तदा खननं कुदालदिनाऽवदा- 
रणदुःखं त्रया सोटं । उत्तावण अप्कायस्तवं यदाभूतस्तदाऽन््युपर्युत्ता- 
पनदुःखं खया क्षमितं । वालणं अश्चिकायिको जीवो यदा तवं जातस्तदा 
-उ्वार्नटुःखं त्वयानुमूतं । वेयण वायुकायिको जीवो यदा त्वे जातस्तदा 
व्यजनादिनावीजनटुःखं त्वया तितिक्ित्ं । विच्छेयणा हे जीव } वन- 
स्पत्िकायिको जीवो यदा त्वं उत्पनस्तदा विच्छेदना कुञरादिना कर्षणे 
दुःखं लया श्ृषितं । णिरोह च शंखद्क्तदश्िकगोमिभ्रमरमक्षिकावरी- 
व्दैमहिपादिकस््वं समुत्पनस्तदा निरोधादि दुःखे स्वया मुक्तं । इति स्थाव- 
र्रसदुःखानि अनुक्रमेण सूचितानि मवन्तीति ज्ञातव्यं } पत्तोसि भाव- 
रहिओ प्राप्तोऽसि भावरहितो जिनभक्तेभरष्ट आसममावनादूरीकतश्च । 
तिरियगईए चिरं कारं तिर्यग्गतौ दीर्घं कारं असंख्यातवर्षपर्यन्ठं 
वनस्पतिकायापेश्चयानन्तकारं चेत्यागमानुस्तारेण ज्ञातव्यम्‌ । ` 
आगतुक साणसियं सहज सारीरिं च चत्तारि । 
दुक्खाई मणुयजम्मे पत्तोसि अगंतयं कारं ॥ ११ ॥ 


आगन्तुकं मानसिकं सदज शारीरिकं च चत्वारि 1 
दुःखानि मयुजजन्मनि प्राप्तोसि अनन्तफ़ कारुप्‌ ॥ 


१ तिरय इति मूलगाथापाठः ! 


भवप्राभृतं । १३५ 


0 
आगेतुकं आगन्तुकं दुःखं विदयुत्पातादिकं । मानसिकटुःखं ल्रीक- 
टाक्षादिताडने संतति तदप्राप्तौ भवति । तथा चोक्त-- 
संसारे नरकादिषु स्खतिपथेऽष्युद्धेगका्सण्य्ं 
दुःखानि परतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम्‌ । 
तत्चाचरस्मरसि स्मरस्मितह्ितापाङ्धैरनङ्गयुषै- 
वामानां हिमद्ग्धसुग्धतसरूवचयत्प्राप्तवान्निरधनः ॥ १॥ 
सहजं व्याधिवेदनोत्पनं दुःखं । सारीरि् छेदनमेदनादिकं दुःखं । 
चकार उक्तसमुचयार्थस्तेन खठजनोक्तमिथ्यावचनश्रवणे यद्दुःखं भवति 
तत्‌ केनापि सों न शक्यते । तदुक्तं रुद्रटेन महाकाविना- 
शल्यमपि स्खखूदन्तः सोद शक्येत दाषादरूदिग्धं । 
धीरेन पुनरकारणङकपितखसालीकडुरवैचनं ॥ ९ ॥ 
चत्तारि एतानि चत्वारि । दुःखाईं इःखानि। मणु्यजम्मे मलन- 
जन्मनि मनुष्यभवे । पत्ति प्राप्तोऽसि हे जीव ! त्वं॑प्राप्तवानसि 
भव्ति । अर्णतर्य करालं अनन्तकं कुत्सितमनन्तं कां समयमिति । 
सुरनिरुएयु सुरच्छरविओयकाले य माणसं तिव्वं । 
संपत्तोसि महाजस दुःखं सुहभावणारहिओ ॥ १२ ॥ 
सुरनिख्येपु खराप्धरावियोगकलि च मानसं तीत्रम्‌ । 
संप्राप्तोऽसि मदायश्चः ! दुःख युभभावनारदितः ॥. 
सुरनिरुएस स्वर्गे । सुरच्छरविओथकाठे देवीवियोगावसरे 
य॒ चकारा्वं॑ देवी जाता तदा देववियोगकाठे । माणसं 
तिवयं इन्द्रविभूति दष्टा मानसं मनसि भवं दुःखं ल प्राप्तः, तदूदुःखं 
तीतरमयुलछषट, हा | मया मनुष्यभवे प्रततेऽपि निैढं चारित्रं न पालि 
अनेन तु निरतिचारं चासति प्रतिपातं तेनायं मम ॒किखिषदेरादेशं 


०० 





१ दालहक. ख. । 


१३६ पटुप्रामृते- 








ददाति स तु दुरितक्रमः कर्थं मया नाुष्टीयते इत्यादि मानसं तीत 
{खं हे जीव } लं संपत्तोसि सम्यक्प्रकारेण प्राप्तोऽसि अनुभूतवा- 
, नसि। महाजस् महत्‌ त्रैकोक्यन्यापनरीरं यशाः पुण्यगुणादुकीर्तनं यस्य 
स॒ भवति महायशाः तस्य सम्बोधनं क्रियते कुन्दङुन्दाचा्येण हे 
महायशः ! । दुक्खं सुह मावणारहिओं दैटग्विधं दुःखं कस्माप्मा्त- 
मित्याह-सुहमावणारहिओ-श्युभस्य विरिष्टपुण्यस्य भावनारहितः । 
कासौ शुभमावना £ दर्धनविद्यद्धयादयः पोडशामावनाः श्युमास्तीर्थकर- 
नामकर्मोपाजेनहेतुत्वात्‌ । अतिरायेन श्युभाऽत्र जिनसम्यक्तवभावनी, 
भि्यात्वभावना लतीव पापीयसी | तथा चोक्तं समन्तभद्रेण महाकविना- 
न सस्यक्त्वसमं किचिच्रैकाल्ये अजगत्यपि । 
श्रेयो ऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनृश्चतास्‌ ॥ १ ॥ 
सम्यक्त्वभावनया एकयापि तीर्थैकरनामकर्म॒वद्धयते पंचदशापर- 
भावना विनापि । तस्य सम्यक््वस्य शुद्धता चर्मजर्घृततेठर्हिगुव्जनेन 
भवति | अन्येनाप्युपासकाध्ययनादिशाच्वेणोक्तेनाचरेण विस्तरेण ज्ञातव्या । 
तथा चोक्तं शिवकोटिनाचार्येण-- 
चमेपा्रगतं तोयं घृतं तैर पवर्जयेत्‌ । 
नवनीतप्रसूनादि शाकं नाद्यात्कदाचन ॥ ९ ॥ 
क॑दप्पमांद्याज पंच वि असुहादिभावणाई य । 
भार्ण दव्वाङिंगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥ १३॥ 
कान्दर्पत्यादयः पच अपि अञ्चभादिभावनाश्च 1 
भावयित्वा दरन्यलिङ्गी प्रहीणदेवः दिवि जातः ॥ 
कदप्पमाहयाओ कान्दपीं इत्येवमादिकाः । प॑च वि असुदादिः 
मावणाई य पंचापि अञ्युभशब्दादयो भावनाश्च कान्दर्पीप्रभृतय 
१ कदप्पमादहिथाओ इति, मूलगाथापाठः क, पुस्तके, न तु ख. पुस्तके । 
कंदप्पमादियाभो इति. ग. घ. पुस्तके , 


मवप्रामृतं । १२७ 








पचाञ्चमभावना इत्यर्थं । भाण दव्वरिगी तास्त्वं भावयित्वा द्रव्य 
द्गः सन्‌ । परहीणदेबो दिवे जाओ प्रहीणदेवो-हीनदेवः प्रकर्षेण 
नीचदेवः किल्विषादिको देवः दिवे-खर्गे हे जीव | त्वै जात 
उत्पनः । कास्ता; प॑ंचाञ्युभमावना इत्याह-कान्दर्पी, कैस्विषी, आसुरी, 
-समिही, आभियोगिकी चेति एतासां नामानुसरिणाथैशिन्तनीयः । 
उक्तं च ज्युभचन्दरेण योगिना- 

कान्द्पीं कैच्विपी चैव भावना चाभियोगिकी 1 

दानवी चापे सम्मोदी त्याज्या प्चतयी च सा॥१९॥ 


पासत्थभावणाओ अगाईकारं अणेयवाराओ । 
भाण दुं पत्तो ङभावणामावव्ीएर्हि ॥ १४ ॥ 
पाशरैस्थभावना अनादिकारं अनेकवारान्‌ । 
भावयित्वा दुःखं प्राप्तः कुभावनाभाववीजैः ॥ 
पासत्थभावणाओ पाैस्थभावनाः । अणाहकारं अणेयवाराओ 
अनादिकाख्मादिरहितकार्पर्यन्तं, अनेकवाराननन्तवारान्‌। भारण दुह 
पत्तो भावयित्वा दुःखं हे जीव ! त्वं प्रातः प्राप्तवान्‌ । छभावणाभा- 
वचीएहि कुभावनानां भावाः परिणामास्त एव बीजान्यंकुरोत्पत्तिदेत- 
वस्तैः कुभावनाभावनीजैः । कास्ताः पादैस्थरपचभावनाः यो वस- 
तिपु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीवी श्रवणानां पार्ये तिष्ठति स पाश्वस्थः | 
करोधादिकषायकलुषितात्मा व्रतगुणश्चीछैः परिहीनः संघस्याविनयकारी 
कुशीरु उच्यते । वै्यकमंन्रज्योतिषोपजीवी राजादिसेवकः संसक्तः 
कथ्यते | जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचासिभारो ज्ञनचरणभ्रष्टः करणा- 
ठुसोऽवसनन आमाष्यते । व्यक्तगुरुकुङ एकाकिलेन खच्छन्दविहारी 
जिनवचनदूषको मृगचाखििः परिरप्यते स्वच्छन्द इति वा, एते पंच- 


१ तथा च. ख. २ तासां पंचतयेव सा इति पुस्तके पाठः । मूख्पुस्तकंज्ञाना- 
णैवं दष्टा भवर्तितः। 


१३८ षटूप्रासेते- 


पिभ 











श्रवणा जिनघर्मवाह्या न वन्दनीयाः ¡ तेषां कार्यात्‌ किमपि देयं 
जिनघर्मोपकारार्थमिति | ~ 
देवाण शुणविहूई इड्टी माहप्प बहुविह टं 
होऊण दीणदेवो पत्तो बहुमाणसे दुक्खं 1 १५ 
देवानां युणविभूतिं ऋद्धं माहात्म्यं वडुविधं दृटा । 
भूत्वा हीनदेवः प्राप्तो बहुमानसं दुःखम्‌ 7 
देवाण गुणविहूई देवानां युणान्‌-- 
अणिमा महिमा कुधिमा गरिमान्तच्यनकामरूपिरवं 1 
म्राक्तिकास्यवरिव्वेरित्वापरतिहतत्वाभति चैक्रियिकाः ॥ १ 
इत्यायाक्तक्षणान्‌ गुणान्‌ दृ । इड्टी ऋद्ध इदाणीप्रसुलपरिवारं ! 
उक्तं च- 
शी पड शिवा द्यामा कालिन्दी खरुसन्डका 1 
मान्वाख्या दश्चिणेन्द्राणां विश्वेषामपि कीर्तिताः # १॥ 
उदीचां श्रीमती राम! खुसीमा च पमावती। । 
जयसेना सुषेणा च खुमिजा च वदुन्धरा 1 रा 
पोडखाये सदस्ाणि विक्र योत्थाः पृथक्च ताः 
द्विशणा द्वियुणास्तस्मात्परज सममात्मना 1 ३॥ 
१६०००-२३२०००-द९ ९०००-१ २८००० 
२५६०००-०५२ २०००-१०२४०००। 
कमादद्वाशिशदण द सदन्छाः पंचच्त्यथ 1 
अधौधौश्च जिषणिश्च सत्तस्थातेषु वद्धमाः ॥४॥ 
सप्तस्थानानि कानि ए सैषमकाना १ सनक्छुमारमदहिन्नौ २ रहनरह्यो- 
त्रौ ३ खन्तवकापिष्ठी, 9 शु्रमहाड्ुकौ ५ रतारसहस्तारौ ६ आन- 
तप्राणतारणाच्युताश्चलारः स्वगं एकं स्थानमिति सप्तस्थानानि, 
इत्यादि देव्याचुदधि द्रा । माहप्प बहुवि दषं इन्धवाचा दीर्घायु- 


मवप्रामृतं । १३९. 


रपि प्रियते अर्पायुषोऽप्यायुरन चुव्यति इत्यादि माहात्म्यं बहुविध दृष्ट । 
होऊण दीणदेबो हीनदेवो भूत्वा ! पत्तो बहुमाणसं दुःखं प्रा्तोऽसि 
वहुतरं प्रचुरं मनसि भवै मानसं दुःखं हे जीव | लमिति कारणात्‌ 
जिनभरक्तिं कुर्विति भावार्थः | 


चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडस्थो । 
होउण देवत्तं पत्तोसि अणेयबाराओ ॥ १६ ॥ 
चतुर्विधविकथासक्तः मदमत्तः अ्चभभावप्रकटा्थैः । 
भूत्वा कुदेनत्वं भराप्तोऽसि अनेकवारान्‌ ॥ 
चउविहविकहासत्तो चतुविधविकथासक्तः आहारकथा-ल्ीकथा-- 
राजकथा-चौरकथालक्षणासु विकथासु चतुधिधास्वासक्तः। मयमत्तो 
अषएटमदैर्मत्तो गर्वितः । असुहभावपयडत्थो अञ्चभमावः पापपरिणामः 
प्रकटः स्फुटीभूतोऽ्थः प्रयोजनं यस्य स अद्युभावप्रकटार्थः ! होखण ` 
कुदेवत्तं अद्यभमावग्रकदार्थो भूत्वा कुदेवत्तं-ङत्सितदेवलय । पत्तोसि ` 
प्राप्तोऽसि । हे जीव } असुरादिकुदेवगतीरनेकवारान्‌ प्राप्तोऽसि । 
असुदहीवीहस्थेहि य कठिमखव्रहुराहि गम्भवसदीहि । 
वसिओसि चिरं कार अणेयजणणीण युणिपवरं ॥ १७।॥ 
अ्यचिवीभत्साघु कलिभलबहुरा्च गर्भवसतिपु । 
उपितोसि चिरं कारुं अनेकजननीनां सुनिप्रवर ! ॥ 
असुहीवीहर्थेहि य अश्यचिपु अपवि्रासु वीमत्साघु, च .विरूप- 
कासु । कथिमलब्रहुलाहि पापबहकामु । गग्भवसदहीहि गर्भगृहे 
उदरवसतिषु ! वधिओसि चिरं कारं उपितोऽ्सि स्थितोऽसि चिरं 
१६. ख, ग. घ, पुस्तके 1 २ पवरा. ग. ध. । ध. पुस्तकेऽस्यार्थः पचु- 
रत्वमिति । | 





१४० षटप्रामृते- 


नि शि 0 
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-दीधकार्मनन्तकार्मनादिकां ! अणेयजणगीण श्ुणिषवर ग्मैवस- 
ति अनेका अनन्ता जनन्यो जाताः, हे सुनिप्रबर | हे सुनीनासुत्तम ¦| 
पीञसि थणच्छीरं अणतजम्भतराईं जणणीण । 
अण्णण्णाण महाजस सायरसलिरादु अहिययरं | १८ ॥ 

पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनन्तजन्माम्तराणि जननीनाम्‌ । 
अन्यासामन्यासां महायच्चः ! सागरसलिङादधिकतरम्‌ ॥ 


पीओसि थणच्छीरं पीतोऽसि पीतवान्‌ धयितवानसि स्तनक्षीरं 
अपवित्र वक्षोरहक्षीरं स्तनदुग्धं । अर्ण तजम्मतराहं अनन्तजन्मान्त- 
राणि अनन्तभवान्तरेषु । जणणीणं जननीनां अनन्तमातणां । - अण्ण- 
'णणाण अन्यासामन्यासां । महाजस महत्‌ तरेटोक्यन्यापकं यदो यस्य 
मवत्ति महायरास्तस्य सम्बोधनं त्रियते हे महायशः । सायरसि- 
खाहु अहिययरं सागरसकिखादप्यधिकतरं अतिशयेनाधिकतरमनन्त- 
-सागरजरुसमानं ] 
तह मरणे दुक्खेण अण्णण्णाण अणेयजणणी्णं । 
रुष्णाण णयणणीरं सायरसलिलाहु अदिययरं ।॥ १९ ॥ 
तव मरणे दुःखेन अन्यासामन्यासां अनेकजननीनाम्‌ । 
रुदितानां नयननीरं सागरसलिङात्‌ अधिकतरम्‌ ॥ 
तुह सरणे दुक्सेणं तव मरणे सति दुःखेन इत्वा “सा दि दे 
इषएतुते उय उन्म तुभ्भतम्ह तुमाई तुमो तमे तुम तुव तुह तड्‌ 
वहाः इति प्राक्तन्याकरणसूत्रेण तवशाब्दस्य तुह इत्यदेकाः } अण्ण- 
णां अन्यासामन्यासां मानुषीसिदीन्याघ्रीमाजीरीमृगीगोगवंरीवडवा- 
वरेणुप्रमतीनां । अणेयजणणीणं अनेकजननीनां प्रत्येकमनन्तमातृणां। 
र्णाण रदितानां । णयणणीरं खोचनवाष्पजठं । सायरसलिखाहु 
अहिथयरं सागरसट्लिदधिकतरं प्रघेकं ससुद्रतोयादप्यधिकतरमनन्त- 
-सागरसङ्क्परिमाणं भवति । 





न ०५००५ 


भावप्रामृतं । १४१ 


भवसायरे अणैते छिण्णुञ्धियकेसणहरणारी । 
पुजेड जई को बि जए हवदि य भिरिसमधिया रासी ॥२०॥ 
भवसागरे अनन्ते छिन्नोज्द्ितकेश्चनखरनारास्थीनि 1 
पुञज्ञयति यदि कित्‌ देवो भवति च गिरिसमधिक्रा राशिः ॥ 
भवसायरे अर्णते भावसागरेऽनन्ते संसारससुदेऽन्तरहिते। छिण्णु- 
ज््ियकेसणहरणां ङ्ह छिनानि उञ्क्ितानि सुक्तानि श्चुरेण नखटुना 
छुरिकया पूर्वं छिनानि पश्चादुञ्कितानि केशनखरनारास्थीनि । पुंज जह 
को वि जए पुजयति राशीकरोति यदि चेत्‌ कोऽपि शक्रसन्तानागतः 
कश्विदेवः। हवदि य भिरिस्मधिया रासी भवति च गिरमरोरपि 
समधिका राशि; केदार्दानां प्रत्येकमनन्तमेरुसमा र्यो भवन्तीत्ति 
भावाथ; । 
जरथरुसिहिपवणबरगिरिखरिद रिरुबणाई सन्वत्तो । 
व्िओसि चिरं काठ तिहुवणमज्ज्े अणप्पवसो ॥२१॥ 
जरस्थरुशिखिपवनांवरगिरिसरिद्रीतरुवनादिषु सर्वत्र । 
उपितोसि चिरे कारं चरिभुवनमधष्येऽनात्मवशः ॥ 
हे जीव | हे चेतनानाथ ! लं जरे उदके उपितोऽस्ि निवासं 
चकर्थ ¦ थर थले भूम्यां ! सिहि शिखिनि इताशने ! पचण पतने 
्ं्यामारतादौ । अंबर अम्बरे विहायसि । गिरि पवते । सरि सरिति 
न्यां । दरि दयौ गुहायां । छरबणाई देवकरूतरकुरूततममोगभूमि- 
कटपवक्षवने । आदिशाब्दाद्वरतदैमवतहरिविदेहरम्यकरैरण्यवतैरावतादयो- 
म्यन्ते । सव्वत्तो किं बहना सवतः स्त्र । व्िओसि चिरं कारं 
-उपिताऽसि चिरं दीर्घमनन्तं कालमनन्तोत्सपिण्यवसर्पिणीकारुसमय- 
पथन्तं । तिहुवणमज्े अणप्पवसो त्रि्ुवनमष्येऽनात्मवदाः 1 नि- 
१ ना. री. 1 








-१४२ षटूप्रामृते- 





जज्ुदधवुदधेकस्रभावचिच्चमत्कारलक्षणटंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वमावात्मभावना 
-जिनस्वामिसम्यक्त्वभावनाभ्रष्ट इत्यर्थः | 


गसियाईं पुम्गखादं युवणोद्रवत्तियाईं सव्वाई । 
पत्तोसि तो.ण तित्ति पएणरुवं ताईं यजतो ॥ २२ ॥ 
सिताः पूद्रखा भुवनोदरवर्तिनः सवे । 
प्राप्तोति तन्न तृप्तिं पुनारूषं तान्‌ अजानः ॥ 
गसियाई पुगखाई प्रसिताः पुद्रखाः सवेऽप्यणवः । ुवणोद्र- 
-चत्तियाईं सव्वाहं सुवनोरदवर्िनः सर्वेऽपि । पत्तोसि तो ण तित्ति 
-प्राप्ठोऽसि तदपि न ततिं धृतिं । पुणरूवं ताई अजत पनारूपं पन- 
-नेवमिति तान्‌ पुद्रलन्‌ थंजानः । उक्तं च परञ्यपादेन गणिना-- 
भुक्तोज्द्िता सुहर्माहान्मया सर्वेऽपि पुद्धलाः 
उचछष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा ॥ १॥ 
तिहुयणसछिङं सयं पीय तिण्डैए पीडिएण तुमे । 
तो विण पिण्ाङेभो जाओ चितेह भवमहणं ॥ २२॥ 
त्रिभ्ुवनसकलिरं सकर पीतं तृष्णया पीडितेन त्वया । 
तदपि न वृष्णाछेदो जातः चिन्तय भवमथनम्‌ ॥ 
तिहुयणसछिरं सयं त्रिमुवनसञ्लिं सकर । पीये पीतं तया । 
-तिष्डए तृष्णया । पीडिएण पीडितेनावगाडेन । तुमे तरया मवता । 
“‹ तुम तुमाइ तुमे तुमए तुमं त (तु ) इत (तु) एतेदिदेमे 
टया » इति व्याकरणसूत्रेण टावचनेन सह युष्मदः तुमे आदेशः! तो चि 


१ पुणर्त. ग. घ. । २ तण्डाई. ग. घ. 1 अत्र एकारस्य प्राकृतरक्षणेन 
च्दस्वोचारः ] ३ तण्ाय. टी. 


मावग्रामृतं । १४३ 


तदपि । ण नैव ! तिण्हाञेओ वृष्णच्छेदः ¡ जाओ जातः । चितेह 
भवमह्णं हे जीव | त्वं चिन्तय अन्वेषस्व मवस्य संसारस्य मथनं वि- 
नारानं सम्यग्दशनज्ञानचासित्रयमिति भावार्थः । 


गहिउच्चियाई युणिवर करेवराई तुमे अणेयाई । 
ताणं णर्थि पमाणे अणन्तभवसायरे धीर ॥ २४ ॥ 
ग्रहीतोञ्क्षितानि सुनिवर ! कठ्ेवराणि त्वया अनेकानि । 
तेषां नास्ति भ्रमणं अनन्तभवसागरे घीर ! ॥ ; 
गदहिउज्न्वियाईं गहीतोञ्क्ितानि। हे युनिवर स॒निशरेष्ठ | कलेवराई 
कच्चराणि शरीराणि । तुमे अणेयाई त्वयाऽनेकान्यनन्तानि ! तार्णं 
णत्थि परमाणं तेषां कड्वराणां नास्ति न विद्यते प्रमाणं गणनमनन्त- 
त्वात्‌ । अणतभवसायरे धीर अनन्तभवसागरेऽन्तातीतसंसारससुद्रे द 
धीर | ध्येयं प्रति धियर्मारय्तीति धीरस्तस्य सम्बोधनं त्रियते हे धीर 
हे योगीरवर ! भावचारित्रं विनेति शेषः । 


विस्वेयणरत्तक्छयभयसस्थग्गहणसंकिङेसाण । 
आदहारुस्सासाणं णिरोहणा खिजरए आ ॥ २५ ॥ 
विषवेदनारक्तक्षयभयरास्त्रग्रदणसंङ्केशानाम्‌ । 
आदारोच्छरासानां निरोधनात्‌ क्षीयते आयुः ॥ ' 
विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसं किङेसाणं विषवेदनारक्त- 
क्षयभयशखम्रहणसंकृेशानां । आहारस्सासाणं आहारोच्छ्वासानां । 
गिरोहणा निरोघनात्‌ । खिनज्जए आड क्षीयते आयुः | 


हिमजलणसलिरुगुख्यरपव्ययतरूरुहणपडणभगेरहि । 
रसविजजोयधारणअणयपरस गहि विविहैर्दि ॥ २६॥ 


१४४ पटप्रामृते- 








हिमज्वरुनसलिलगुखूतरपर्वतत्तरुरोदणपतनभञैः 1 
रसविद्ायोगधारणानयग्रसंमैः विविधः ॥ 
हिम केषांचिजन्तूनां मानवानां च शीतेनापमृष्यु्भवति । जरण 
केपांचिञ्ज्वर्नेनाधचिनापगृयु्भवति ! सलि केषांचित्सकिठिन ससुद्रा- 
दिजलेनापमू्यु्मेवति । गुरुयरपव्वयतररुहणपडणभगे दिं युरुतरा 
अत्युनतरिखरास्ते च ते पवैतास्तुंगीगिर्यादयः, तथा तरवो दक्षा युरुत्तर- 
पैततरवस्तेषां रेहणेन पतनेन च छता ये भगाः शरीरामदैनानि ते तथा 
तैः दहिमज्वङनसिलगुरुतरतपर्वेतररोहणपतनमः । रसविजजोयधार- 
णञजणयपसंगेरि रसस्य विषस्य या विदा विज्ञानं तस्या योगोऽनेकौषध- 
मेन तस्य धारणं सेवनमास्वादने अनयप्रसंगश्चान्यायकरणं ते रसवि- 
दयायोगधारणानयप्रसंगास्ते रसविदयायोगघारणानयप्रसंगैः । विविरहिं 
विविधेनीनाप्रकरिः । तथा चोक्तं क््मीधरेण भगवता-- 
अन्नाएट दाखिदियदं अरे जिय दुह आवग्शु । 
छक्कडियप विणु खोडयद्ं मग्शु सचिक्खल्ु दुग्गु ॥ ११ 
इय तिरियमणुयजम्मे सुरं उवचन्जिरण वहुवारं । 
अवमिच्चुमहादुक्खं तिव पत्तोसि ते मित्त ॥ २७ ॥ 
इति तिर्यञ्चुष्यजन्मनि सुचिरं उपपद्य वहुवारम्‌ 1 
अपमत्युमदादुःखे तीव्रं प्राप्तोऽसि त्वे मित्र] ॥ 
इय तिस्थिमणुथजस्मे इति पूर्वोक्तप्रकारेण तिर्य्यनुष्यजन्मनि | 

सुरं खचिरं सु्डु दीधकारं । उववन्जिखण बहुवारं उपपय उत्प 
जन्म गृहीत्वा बहवारमनेकवारं । अवमिच्सुपहादुक्खं अपपृरल्युमहा- 
दुःखं 1 तिव्वं पत्तोमि रततत्रं दुःखमसहनीय्‌असातं प्राप्तोऽसि । तं 
मित्त सं भवान्‌ ह मिच्च [ हे बन्धो | हे सुहत ! 


भावप्राृतं । ` १४५ 


(११०५१५००. ५५६. 


छत्तीसं तिण्णि सया छवदिसहस्सवारमरणाणि । 
अंतोयहुत्तमज्छे पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥ 
षरािश्तं ज्रीणि शतानि षटूष्ठिसदखवारमरणानि । 
अन्तशुहूतमध्ये ्राप्तोऽसि निकोतवासे ॥ 
छत्तीसं तिण्णि सया पटृ्रिशदधिकन्रिरातानि। छाबद्टिससदसवार- 
मरणाणि षटुषष्ठिसहल्वरारान्‌ मरणानि ६६२३६। अंतोयुहूत्तमज्े 
अन्तसुहूर्तेमध्य । पत्तोि निगोयवासम्मि प्राप्तोऽसि निकोतवासे । 
वियांदिए असीदी सदी चारीसमेव जाणेह । 
पं्चिदिय चउवीसं खुदभर्व॑तोयुहुत्तस्स ॥ २९ ॥ 
बिर्डेन्दियाणामश्चीतिं षष्ठि चत्वारिंशदेव जानीत । 
पश्चेन्द्रियाणां चतुर्विंशतिं शुद्रभवान अन्तर्ुदततेस्य ॥ 
वियरिंदिए असीदी विकडेन्द्ियाणां दरन्द्ियत्ीन्दरियचतुरिन्धियजी- 
वेषु अनुक्रमेण मरणसंख्यामन्तभदतंस्य करोति ! तथाहि । द्रीन्छिया जीवा 
अन्तभुूर्तेन अरीतिवारान्‌ भ्रियन्ते । तीन्दरिया जीवा अन्तशुर्तेन षष्ठि- 
वारान्‌ भ्रियन्ते । चतुरिन्दरिया जीवा अन्तसुूर्तेन चत्वारिरातं वारान्‌ त्रि- 
यन्ते। पैचिदिय चरउवीसं पंचेन्दरिया जीवा जन्त्हूर्तेन चतुर्विंशतिं वारान्‌ 
त्रियन्ते। सुद्भवंतोशहुत्तस्स शुद्रमवा अन्तमुद्तैस्य क्रमेण ज्ञातव्यीः । 
रयणत्ते सुअलद्े एवं भमिओसि दीहसंसारे 
इय जिणवरेरिं भणियं तं रयणत्तं समायरह ॥ ३० ॥ 
रत्नत्रये स्वरब्धे एवं अ्रमितोऽसि दीघसंसारे । 
इति जिनवरैर्भणितं तत्‌ रत्नघ्र्यं समाचर ॥ 


रयणत्ते सुभद्रे रनत्रये सुष्टु अरन्ये सति । एवं भमिभसि 
दीहसंसारे एषमयमुनाग्रकरिण भमितोऽसि परैटितवान्‌ दीर्घसंमरिऽनादौ 





१द्‌. टी.। ~ 
धद, १० 


१४६ पटुप्रामृते- ॥ 


९. 





संसारे भवे। इय. जिणवरेहि भणियं इृयेतद्वचनं भिनवरेस्तीर्थकरपरम- 
देवर्मणितं ` प्रतिपादितं ।. तं रयणत्तं समायरह तत्तस्मात्कारणात्‌ 
तज्नगव्मसिद्धं वा तत्‌ तं वौ रतत्रयं बँ समाचर सम्यगाद्रियस्र वा । 
तं रयणत्तयं केरियं हवदि । तं जहा । तद्रलनत्रयं कीददौ भवति ए 
तयथा-तदेवनिरूपयति-- 
अप्पा अष्पम्मि रभ सम्माइ्दी हषेई फुड जीवो । 
जाणद तं सण्णाण चरदिह चारिच्तमग्गुत्तिं ॥ २१ ॥ 
आतमा आत्मनि रतः सम्यग्दृष्टिः भवति स्फुटं जीवः 1 
. जानाति तेत्‌ संज्ञानं चरत्रीह चारित्रमागे इति ॥ 
अप्पा अषप्पम्मि स्ओ आत्मा आत्मनि रत आत्मनः श्रद्धानपरः । 
सम्मा हषे एड जीवो सम्यग्टटिर्मवति स्फुटं निश्वयनयेन, 
उ्यवहारनयेन तु तत्वात्थ्॑रद्धानं सम्यग्दर्शनं भवतति, जीव आत्मा सम्य- 
गटष्टिरिति ज्ञातव्यः । जाणह्‌ ते सण्णाणं जानाति तै आत्मानं तत्स- 
ज्ञानं सम्यन्ञानं भवति, न्यवहारेण तु. सप्ततत्वानि जानाति तत्सम्य- 
शानं भवति । चरदिह चारित्तसग्गुत्ति तमात्मानं जीवो यच्चरति 
तन्मयो मवति आस्मन्येकटोखीमावो मवति, इहास्मिन्‌ संसरि, चारि- 
मागे इति, व्यवहारेण तु पापक्रियाविरमणं चरणं भवति | 


अणो ङुमरणमरणं अणेयजम्प॑तराई मरिभओसि । 


भावहि सुमरणमरणं जरमरणविणासणं जीव ॥ ३२ ॥ 
अन्यस्मिन्‌ कुभरणमरणं अनेकजन्पान्तरेषु खरतोऽसि । 
भावय छमरणमरणं जन्ममरणवनिनाशनं जीव ¡ ॥ 


अण्णे कुमरणमरणं अन्यक्िन्‌ भवसमूहे कुमरणमरणं-कुत्सितमरण- 
मरणं यथा भवत्येवं | तथा अनेकजन्मान्तराण्यनन्तमवान्तरषु । “५ अन्यार्थे 
१-२ वाद्वयं नास्ति. ख. पुस्तके । २ मग्गोत्ति मूख्गाथापाषरः । ~ `, 





भावप्रायृतं । १५७ 





०७ 





७ 


अन्या ” इति प्राक्ृतव्याकरणसूत्रेण सप्तम्यर्थे द्वितीया । मरिजसि 
गृतोऽसि मरणं प्राप्तोऽसि । भावहि सुमरणमरणं भावय ` सुमरण- 
मरणं प॑डितपंडितमरणं । कथभूतं सुमरणमरणं, जरमरणविणासणं 
जरामरणविनाशनं परममोक्षदायकं । हे जीव हे चेतनस्वभावः। 
आत्सननित्ति | 

ससुद्रादिकट्छोखवत्प्रतिसमयमायुस्व्यति तदावीचिकामरणं स्थिति- 
परदेशवीचिकमिदात्तदुद्विविधमप्येकवि्धं । भवान्तरप्रा्तिरनन्तरोपसटपूषै- 
भवविगमनं तद्भवमरणसुच्यते । तत्‌ त्वनन्तराः प्राप्तं जीवेनेति ज्ञातव्यं, 
तेन तद्भवमरणं न दुभ । अवधिमरणं नाम कथ्यते-यो याँ 
मरण साम्प्रतसुपेति तादृशमेव यदि मरणं भविष्यति तदवधिमरणै, तद्‌ 
द्विविध देरावधिमरणं सर्वाबधिमरणं चेति । तत्र सर्वावधिमरणं नाम 
यदायुर्यथाभूतसुदेति -साम्प्रतं प्रकतिस्थित्यनुभौगप्रदेरौस्तथाभूतमेवायुः 
प्रकृत्यादिविरिष्टं पुनर्मध्नात्युदेष्यत्ति च यदि स्वावधिमरणं । यत्साम्प्र- 
तसुदेत्यायु्यथामूतं भूतमेव वध्नाति देशतो यदि तदेशावधिमरणं । 
एतदुक्तं भवति-देशतः सर्वतो वा साद्स्येनावधीकृतेन विदोषितं मरण- 
म्वधिमरणमिति | साम्प्रतेन मरणेनासाद्स्यमावि यदि मरणमायन्तमरण- 
मुच्यते । आदिङब्देन साम्प्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते, तस्यान्तो विनाश- 
भावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदा्यन्तमरणमुच्यते । प्रकृतिस्थित्यनुभव- 
प्रदेशेधथाभूतिः साम्प्रतयुपैति मृतिं तथाभूतां यदि सवेतो देशत वा 
नोपैति तदायन्तमरणं । बारमरणमुच्यते-स चं वारः पंचप्रकारोऽन्य- 
क्तवा भ्यवहारबाखो ज्ञानबाछो दर्शनवारश्वासिनारः । धमौ्थैकाम- 
कृायीणि न वेत्ति न तदाचरणसम्थरीरो ऽव्यक्तवाखः। खोकवेदसमयन्यव- 
हारान्‌ न वेत्ति शिदयुव व्यवहारबाठः । मिथ्यादृ्टयो दशेनवालः । 
वस्तुयाथाल्यप्रादिज्ञानहीना ज्ञानबाखः । मचासििराश्चासिबाडाः । दशै- 





` १ भव. क, । 


१४८ षटूप्रामृते- 


9 


नवारूमरणे दिविध इच्छा प्रवृत्तमनिच्छ प्रवत्तं चेति ] तत्रेच्छाग्रदृत्तमभ्निना 
धूमेन सच्रेण विपेणोदकेन मरमपतिनोचछासरोधेन सीतपतेनोष्णपातेन 
रज्वा क्षुधा तृषा जिन्होत्पाटनेन विरुद्धाहारसेवनेन च मरणमिच्छामरणं | 
काठेऽकाठे वाऽध्यवसानादिना विना जिजीविपोर्मरणमनिच्छाप्रवृत्तं । 
पंडितमरणसुच्यते-पंडितश्वतुधौ व्यवहारपंडितः सम्यक्त्वपंडितो ज्ञान- 
पैडितश्वारितरिपंडितश्चेति । रोकमरेदसमयगतन्यवहारनिपुणो ग्यवहार- 
पंडितः, अथवनेकराच्ज्ञः शुश्रुपादिवुद्धियुणसमन्वितो स्यवहार- 











पंडितः । त्रिविघान्यतमसम्यक्वः दरीनपण्डितः । पंचविधन्ञान- 
परिणतो ज्ञान्पंडितः । पंचविधचासिन्यतमचारित्रपरिणतश्वा- 


सिपंडितः । नरके भवनेषु विमानेषु ञ्योतिष्केपु वानन्यन्तरेषु 
द्वीपसमुद्रष च ज्ञानपंडितमरणं } मनःपर्ययमरणं मनुष्यलोक 
एव मरणं ¡ आसन्नमरणमुच्यते-निर्वाणमागंगप्रक्ितसंयत्तसार्थात्‌ प्रच्युतः 
आसन्न उच्यते, तदुपलक्षणं पाश्वस्यसच्छन्दकुरीरसंसक्तानां । ऋद्धि- 
प्रिया रसेष्वासक्ता दुःखभीरः सदा दुःखकातराः कप्रायपरिणताः 
संज्ञावरगाः पापश्चत्याम्यास्तकारिणः त्रयोदराक्रियाख्ररसाः सदा संक्िष्ट- 
चेतसः भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा निमित्तमंत्रौषधयोगोपजीषिनः 
गृहस्थेवेयाद्र्यकरा युणहीना गुर्तिसमितिष्वनु्यता मन्दसंवेगा दशधर्म 
अङतवुद्धयः शवस्चारि्रा आसन्ना उच्यन्ते । ते यदन्ते आत्मजुद्धि कृत्वा- 
प्रियन्ते तदा प्रशञस्तमेव मरणं । वाख्पंडितमरणं श्रावकस्य | सशल्य 
मरणं सुगम । परु'यमरणसुच्यते-विनयवेयाडत्यादावङ्तादरः प्ररास्त- 
त्रियोद्रहनाङ्सः त्रयोदङचासतरिषु वीर्यनिगरूहनपरो घमचिन्तायां निद्रा- 
घूर्णित इव ध्याननमस्कारदैः पलायते परयमरणं | इन्दियवेदनाकषा- 
यनोकषायानैमगणं वज्ञातेमरणं | उप्रसिद्धेऽननुज्ञाते च मरणे विप्पाण- 

१ मठ. क. पवत्‌ । । 





भावप्राभृतं । १४९ 





समरणं, विप्राणसमरणसुच्यते-गृधपृष्टमिति संक्षिते ते प्रवर्तेते । 
दुभिक्षे कान्तारे दुरुत्तरे प्र्वशत्ुभये दु्टदरपमये स्तेनभये तिर्यगुपसरगे 
एकाकिनः सोदुमशक्ये ब्रह्मनतनाशादिचास्तरिदूषणे च जति संविग्नः पाप- 
भीरः कर्मेणामुदयमुपस्थितं ज्ञात्वा सोदुमशक्तः तचिस्तरणस्यासत्युपाये 
सावद्यकरणमीरः विराधनमरणमीरु्च एतस्मिन्‌ करणे जाते काठेऽमु- 
ध्मिन्‌ कि मवेक्छुशार्मिति गणयता य्युपसगेत्रासितोऽहं संयमाद्भ्न- 
श्यामि ततः संयमभ्रष्टो दरदोनादपि न वेदनामसंङ्ि्टः सों प्रत्रञ्या- 
सुत्सदे ततो रत्नत्रयाराधनाच्युतिर्ममेति निथितमतिनिमोयः चरण- 
दरीनविञयुद्धः धृतिमान्‌ ज्ञानसहायोऽनिदानोऽदैदन्तिके आलरोचना- 
मासाय कृतद्यद्धडिदयप्राणापाननिरोधं करोति यत्तद्विप्पाणसमरणसुच्यते। 
शखप्रदणेन यद्भवति तद्नु्रृष्ठमिलयुच्यते मरणविकल्पसंभवप्रदशंनमिदं 
सर्वत्र कतैम्यतयोपदिदयते । भक्तप्रत्या्यान, प्रायोपगमनमरर्ण, इगिनी- 
सरण, केवरूमरणं चेति । इत्येतान्येवोत्तमानि प्रूवैपुर्षैः प्रवतितानि 
सप्तददसु मध्य त्रण्युत्तमानि सुमरेणानि । प्रायोपगमनं दमसने स्थितः 
स्वयमुपसगी न निवारयति, चेत्कोपि निवारयति तद्‌ निवारयत ददाति । 
ईगिनीमरणे निवारयितुमपि न ददाति । केवङ्मिरणं तीथकरगणधरा- 
नगारकेवलिमरणं ज्ञातव्यं । एतन्मरणत्रयं समरणं हे जीव । वं भावय | 
सो णत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तभो णिरुजो । 
जत्थ ण जाओ ण मो तियङोयपमाणिओ सन्बो ॥ २३ 


स नास्ति द्रव्यभ्नमणः परमाणुप्रमाणमात्रो निरयः । 
य॒त्र न जातः न सृतः त्रिखोकप्रमाणकः पवः ॥ 
सो णत्थि स नास्ति न विदयते । णिंरञओओ गृहं स्यानं.। कथ॑- 
मूतो निल्यः, प्रमाणुपमाणमेत्तओ परमाणुप्रमाणमत्रः अविभागी 


१नि. टी. २ यो. टी.। 


१५० षटप्रामृते- 


मीर) 





परमाणुर्यावन्तं प्रदे रुणद्धि तन्मात्रोऽपि निख्यो नास्ति! सकः 
प्रदेशः, जत्थ यत्र प्रदे । दनव्वसवंणो दव्यदिगम्बरः भिष्यादि- ` 
स्तपी । ण जाजो न जातो नोत्पनः ! ण मञो न मृतो न मरणं 
प्राप्तः] स निल्यः कियान्‌, तियलोयपमाणिओो त्रिवञुवनेनमपितः। 
सन्वौ समस्तोऽपि। 


कालमणंते जीवो जम्मजरामरणपीडिओ दक्स । 
जिणरिगेण वि पत्तो प्रंपराभावरदिएण ॥ ३४॥ 

कारुमनन्तं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम्‌ । 

जिनलिद्ञेन अपि प्राप्तः परम्पराभावरदितेन ॥ 

कारमणंते जीवो कारं समयमनेहसमित्ति यावत्‌, अनन्तमन्त- - 
रहितं कर्मतापन जीव आत्मा दुःखं प्राप्त इति क्रियाकारकसम्बन्धः | 
कालाष्वदेशामावानां कर्मसंज्ञा सिद्धैव वतैते । कर्थभूतो जीवः, जस्म- 
जरामरणपीडिभो जन्मजरामरणपीडितः चम्पित; । निणङिगेण 
: वि अर्हदूपविरिष्टोऽपि, अपिकान्दादविरिष्टोऽपि । करथ॑भूतेन 
जिनर्गिन, परंपराभावरहिएण परम्परा आचायेप्रवाहस्तदुपदिष्ट 
शाघ्ने च परंपरा शब्देन कम्यते तत्र भावरदहितेन प्रतीतिवर्जि- 
` तेन मिध्यादृष्टिना जीवनेत्यर्थः । कासौ परंपरा £ अस्यामवसर्पिण्यां 
तृतीयकाख्प्रान्ते श्रीदृषभनायेनार्थशाच्नमुक्तं, वृपभसेनगणधरेण ग्रन्थः 
कृतः, तत्परम्परया वीरेण भगवतार्थः प्रकाशितः, गौतमेन गणिनां 
"ग्रन्थितः, तदनुक्रमेण पंचमकलञे प्रमार्णमूतैनिरम्बराचयरारोतीयेरुप- 
दिष्टं तच्छाल्रं प्रमाणीकर्तव्यं विसंवादिभिषिष्यादष्टिमिः कृतं शालं न 
म्रमाणंनीयं | अथ के ते आचार्या येः कतं शाघ्ं प्रमाणीक्रियते इत्याह- 


भ्रीभद्धवाडः भरीचन्द्रो जिनंचन्द्रो महामतिः 1 
गभ्रपिच्छयुरः भ्रीममोहोदाचायों जितेन्द्रियः ५९ ॥ 


। भवेप्रामृत । १५९१ 


पएरछाचायैः पूञ्यपाद्‌ः सिदनस्दी महाकविः । 
वीरसेनो जिनसेनो शुणनन्दी महातपाः ॥ २१ 
समन्तभद्रः ्रीकुभः शिवकोटिः रिंकरः । 
दिवायनो विष्णुसेनो गुणमद्रो गुणाधिकः ॥ ३ ॥ 
अकलङ्को महापाक्षः सोमदेवो विदांवरः । 
प्रभाचद्रो नेमिचन्द्र इत्यादिभुनिसन्तमेः ॥ ४॥ 
छां रचितं नूनं तदेचाऽदेयमन्यकेः । 
विसंघरचितं नेव प्रमाणं साध्वपि स्फुर ॥ ५॥ 
पडिदेससमयपुग्भरुआउगपरिणामणामकारृहं 
गहिउज्ियाईं बहुसो अणंतभवसायरे जीवै ॥ २५॥ 
प्रतिदेश्चसमयपुद्रखायुपरिणामनामकारस्थम्‌ । 
भ्रहीतोज्ितानि बहुशः अनन्तभवसागरे जोव { ॥ 
पडिदेस यावन्तः प्रदेशा छोकाकाशस्य वर्तन्ते एकेकं प्रदेरं प्रति 
रारीराणीति पूर्वोक्तमेव ग्राह्यं गृहीतोज्जितानि । तथा प्रतिसम्य-समयं 
समयं प्रति प्रतिसमयं शरीराणि गृहीतोञ्क्ितानि । प्रतिपुद्ररं प्रतिपर- 
माणु-परमाणुं परमाणौ प्रति प्रतिमरमाणु अनन्तानि शरीराणि 
गृहीतोञ्कितानि । आं प्रत्यायु आयु आयु प्रति प्रयायु 
अनन्तानि शरीराणि गृहीतोञिन्नतानि । परिणाम परिणामं 
परिणामं प्रति प्रतिपरिणामं कोधमानमायालोभमोहरागद्वेपादिपरि- 
णामान्‌ प्रति प्रतिपरिणामं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोञ्न्षितानि । 
णाम्‌ नाम नाम प्रति प्रतिनाम प्रतिनाम नपसक चेति वचनाद्वाऽदन्तो 
निपातः, यावन्ति नामानि गतिजात्यादीनि वतन्ते ताधन्ति प्रति अन- 
न्तानि शरीराणि मृहीतोज््ितानि । कारं प्रतिकारस्थं उत्सर्षिण्यव- 
सपिणीकारस्थं यथा भवत्येवं ततसमयांश्च प्रति प्रतिकारुस्थं अनन्तानि 





[1 





१ जीवो, घ, । जीवा ग. 1 


१५२ षटुप्रामृते- 


रारीराणि गृहीतोञ्कितानि । गहिउज्ज्ियाहं बहुसो गृहीतोञ्जितानि 
बडरोऽनन्तवारान्‌ । अ्णंतभवसायरे जीव॒ अनन्तभवसाणरेऽनन्ता- 
नन्तसंसारसमुद्रे हे जीव ! हे आत्मन्निति । जिनस्रम्यक्तवं धिनेति भा- 
वार्थः जिनसम्यक्वभेविन चनन्तसंसार उव्छियते स्तोककालेन युक्तो 
मवति | 
तेयाङा तिण्णि सया रज्युणं लोयसेत्तपरिमाणं । 
युत्तणघपएसा जत्थ ण दृरुदृद्धिभो जीवो ॥ २६॥ 
त्रिचत्वारिकशत्ज्रीणि श्चतानि रज्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणं । 
सुक्त्वाऽष्टो प्रदेशान्‌ यत्र न भ्रमितः जीवः ॥ 

तेयाङा तिण्णि सया त्रिचतवारिरदधिकत्निशतरज्जुघनाकाररञ्जूलां 
च खोकक्ेत्रपरिमाणं भवति ! युत्तृणटेपणएसा सुक्लवाऽ्ौ प्रदेशान्‌ 
भेर्कैदे गोस्तनाकारेण येऽषप्रदेशा वतन्ते तन्मध्ये जीवो नोत्पन्नो न मृतः 
अन्यत्र सवत्र जातो मृतश्चायं जीवः । तेऽष्टौ प्रदेशा निजात्मरारीरमध्ये 
गृहीतास्तन्मध्ये नोन्न इति बद्धाः । जत्थ ण ॒दुरुद्िओ जीवो 
यत्रात्मा न पयैटितः स कोऽपि प्रदेशो नास्ति। “पर परी दस दुम कम्‌ 
अर्‌ भुम क्प र्ठ तल्यंट ममाड ममड भम्पड चक्कम्म दंटल्टु 
दुटु टिरिच्िछ्छि इड भ्रमेः” इति प्राक्तव्याकरणसूत्रेण भसूघातो 
इरुडछ इत्यादरः । धनपाल्कृतदेशीरक्ष्यां तु ““ घोल इंदछियाई 
भमियत्ये ” सूत्रं | 

एकेर्कगुलिवाही छण्णवदी दयति जाण मणुयाणं । 

अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिंया भणिया ॥ २७ ॥ 


एकेकाद्शुखा ग्य्राधयः पण्णवतिः भवन्ति जानीहि मचुभ्यानाम्‌ । 
अवशेषे च शरीरे रोगां भण कियन्तो भणिताः ॥ 


१. पंचेव य कोडीओ तह चेव अडसदहिलक्खाणि । “ 
णवणडरदिं च सहस्सा पंचसया होति चुखसीदी ॥ ११ 


० ०९.११५०५.०१७७००.०१.०८ ०००६०१० ५.०० ०.०.०५० 
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मावप्रामृतं । १५३ 


एकेक्कंगुखिाही एकैकांयुढो व्याधयो रोगाः । छण्णवदी दति 
जाण मणुया्णं षण्णवतिर्मवन्ति हे जीव | त्वं जानीहि मनुजानां 
मनष्याणां शरीरे । अवसेसे य शरीरे अवशेमे च शरीरे ९का- 
ङ्गरेरुदधरितादवरिष्टे शरीरे । रोया भण कित्तिया भणिया 
रोगा ग्याधेयस्त्वं भण कथय कियन्तो भणिता इति । 
ते रोया वि य सयला सिया ते परवसेण पुव्वभवे । 
एवं सहसि मदाजस किं वा ब्रहुएदिं खविएं ॥३८॥ 
ते रोगा भपि च सकलाः सोढा त्वया प्रवकेन पूर्वभवे । 
एवं सदसे महायश्चः ! किं घ! बहुभिः रपितः ॥ 
ते रोया विय सयला ते रोगाः सकटा अपि सर्वेऽपि। सहिया ते 
प्रवसेण पुव्वभवे सोढा्वया परवशेन कमौधीनतयापूरवैमवे धूरैजन्मा- 
न्तरसमृहे । एवं सहसि महाजस एवसुनाप्रकारेण तवं सहसेऽजुमवसि 
हे महायराः !। कं वा बहुणहिं रवि कि बा बहमिरुपितैज्॑पतेः। 
पित्तेतमूत्तफेफसकाकिञ्जयरदिरखरिसकरिमिजाले ॥ 
उयरे पसिओसि चिरं नवदसमासेहिं पत्तिं ॥ ३९ ॥ 
पित्तान्रमूघ्रफेफसयक्ृ्वधिरखरिसक्रमिजाले । 
उदरे वतितोि चिरं नवदश्तमःसेः पूणः ॥ 
पित्तं च मायुः । अंत्राणि च परीतंति । मूत्रं च प्रस्रावः | फेफसश्च 
शीहा । कालिय यक्तत्‌ “उदर्यो जलधारो दयस्व दक्षिणि यत्‌ 
कारुखण्डंक्नोम वमे एरीहा पैष्पसश्वेति" वैधाः | वरहरु इति देर्यां । रुहिरं 
रुधिरं च । खरिस खरिसश्च, अपक्विट्मिश्ररुषिरष्ेष्मा खरिपः कथ्यते । 
खडि इति दद्यात्‌ । क्रिमि कमयश्च द्रीन्दिया जीवास्तेषां जाढं 
समूहो यत्रोदरे तत्‌ पित्तान््मू्रपष्पसकाछियकरुधिरखरिसयकृमिजां 


१ पुषस, क. ! पुष्प. ख. 1 





१५४ पदटूप्राभृते- 





तस्मिन्‌ । उयरे वसिओसि चिरं उदरे कुक्षिमध्ये उषितोऽसि निवासं 
ृतवानसि तवं चिरं दीर्घकाठं, अनन्तगर्मग्रहणपेक्षया चिरमिति विरो- 
षणं । नवदसमासेदहिं पत्ते नवमिर्दशमिर्वा सासतैः प्रतिः परिपर्णे- 
जौतैः तन्मध्ये तदुपरि च कियान्‌ काटो कम्यते प्रा्तशाब्देनेति 


दियसंग्ठियमस्णं आदारिय मायशथत्तमण्णंते । 
छदिखरिसाण मज्छे जठरे वसिओसि जणणीए ॥५०॥ 


द्विजसङ्गस्थितमशनमाहत्य मातृथुक्तमन्नान्ते ! 
छरदिंखरिसयोर्मष्ये जठरे उषितोति जनन्याः ॥ 


हे जीव | त्वं जनन्या मातुः । जठरे उदरे उषितोऽसि निवासं चकर्थ । 
 करथ॑भूते जटरे, छदिखरिसाण मज्छै छर्दि बान्तमनं, खरिसश्च अप- 
कं ददैरं मरं रुधिरञ्िं तेषां छदिखरिसाणं तयोः छदिखरिसयोरमष्ये 
मध्यविरिष्टे । अथवा जठरे उषितोऽपि कुत्रोषितोऽसि छरदिखरिसयो- 
मध्ये लमुषितोऽसि । किं कत्वा प्र, असणं आहारियं अशनं भोजनं 
आहृत्य आहारं कृत्वा । करथ॑भूतमरशनं, दियसंगद्िथं द्विजानां दन्तानां ' 
अस्ष्यङ्कराणां संगे स्थितं, च्वेणवेकायां मातृमुखे दन्तानां समीपे स्थितं 
अस्थिभिः सष उच्छिटीकृतं । क उपितोऽसि, मायथुक्तमण्णंते यन्त्रा 
. भुक्तं तस्यान्नस्यान्ते मध्ये उषितोऽसि । अथवा मात्रनं सुत्त-मुक्तं ते- 
त्वया } तथा चौक्तं-- 
अन्तवान्तं बद्नविचरे क्चुचषात्तेः प्रतीच्छन्‌ 
कमोयत्तः खुचिरमुदरावस्करे चृद्धगद्धया। 
निष्पन्दात्मा रुमिसदचरो जन्मनि क्ेशभीतो 
मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताद्धिमेषि ॥ १॥ 
सिसुकराङे य अयाणे असुर्दमञ्छम्मि लोरिओसि तम ! 
असु असिया बहुसो शणिवर बारत्तपत्तेण ॥ ४१ ॥ 


भावप्रामृतं | १५५. 


रिश्चुकाडे च अज्ञनि अश्यचिमष्ये छठितोति त्वम्‌ । 
अञ्युचिः अशिता बहुशः मुनिवर ! वारत्वप्राप्तेन ॥ 
सिखकले य अयाणे गमैरूपकाडे स्तनन्धयावसरेऽ जञाने निर्विवेके। 
असुरैमनज्छम्मि लोकिसि तुभे अ्चिमध्ये विष्टामच्ये गूथमध्ये 
रोञ्तो छषितस्वं भवान्‌ । असुं असिया बहुसी अद्यविर्विट 
उमेष्यमरिता भक्षिता बहुशोऽनेकवारान्‌ । युणिवर बात्तपत्तेण 
हे मुनिवर | यत्तिवराणां ज्ञानिनां मध्ये श्रेष्ट ] परमप्रशस्य ! बाख्लप्रात्तन 
अव्यक्तवार्त्वं गतेन । तथा चोक्त-- 
वाल्ये बेस्ि न किचिदप्यपरिपणोड दितं वादितं । 
कामान्धः खलु कामिनीद्धुमघने भ्राम्यन्‌ वने यौचने। 
मध्ये बृद्धतुषार्जिं ब पशुः किश्चाति रष्णादेमि- 
वौधेक्येऽधैसतः छ जन्मफङिते धमो मवेन्निमेलः ॥१॥ 
मेसध्िसुक्षसोणियपित्तेतसवत्तङुणिमदुग्भध 1 
खरिसवसपूयखिव्भिसभरियं चितेदि देदउड ॥ ४२ ॥ 
मांसास्थि्क्रभरोणितपिततान्त्रल्रवत्‌कुणिमदुगेन्धम्‌ । 
खरिसवसापूयकित्यिपभरितं चिन्तय देहङुटम्‌ ॥ 
हे जीव | श्युदधबुदधैकस्वमाव आत्मन्‌ ¡ ल्व देहउडं कायङ्टं शरीर- 
घटं । चितेहि चिन्तय विचार्य पथौलेचयस्व । कर॑भूतं देहकु्, 
म॑सेत्यादि मांसं च पिशितं, अस्यीनि च हनि, छुक्रं च सप्तमो 
धातुः-वीजं वीर्य चेति यावत्‌, शोणितं रुधिरं-रक्तं रोहितमिंति यावत्‌; . 
पित्तं च उष्णविकारो मायुरिति, अंत्राणि च पुरीतति, एतैः खबद्रर्त ` 
कुणिमं शटितगृतकं तद्रददुर्गन्धमसुराभि । पुनः कर्थभूतं देहकः त्व 
चिन्तय, खरिसश्च अपक्षमख्टधिरमिभ्रितं न्यं । वसा च वपा भद 
इति यावत्‌ डद्धमांसख्ेद इत्यर्थः । प्रयै च विनष्टधिरं। पई इति पठेऽ+ 
पवित्रं । किखिपं च करमर एतभरितं परितं । | 


१५६ षटूप्रामृते- 


भावविषठत्तो यत्तो ण य यत्तो वेधवाइमित्तेण । 
इय भाविखण उनज्ज्ञसु गंधं अन्भतरं धीर ॥ ४३॥ 
भाववियुक्तो युक्तः न च मुक्तः वान्धवादिमात्रेण । 
इति आवयित्वा उज्ज्य गन्धमभ्यन्तरं धीर ! ॥ 
भाववियुत्तो युक्तो बान्धवादीनां प्रेमलक्षणेन भावेन विमुक्तो 
रहितो सुनिविसुक्तः कथ्यते । ण थं य॒त्तो वधवाईमित्तेण न च चैव 
मुक्तो यतिरुच्यते, कीट्राः १ वान्धवादिकु टुम्बेन सुक्तस््यक्तो मुक्त उच्यते 
चान्धवादिमात्रेण सुक्तो मुनिर्नोच्यते, किं तदहं उच्यते-गृहस्य एवो- 
च्यते इति भावा्थैः ! इय भाविखण उज्छसु इतीद्मर्थं भावयित्वा 
-सम्यग्विचाययं उञक्षसु-परिःयज परिहर । कं, गधं परिमठं वासनां 
भावनां । कथभूतं गन्धे, अम्यन्तरं मनसि स्थितं वान्धवादिस्नेहं | हे 
धीर्‌ ! हे योगीश्वर ! ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति धीर 
-इति व्युत्पत्तेः । 


देदादिचत्तसङ्ञो माणकसाएण कटसिओ धीर । 
अत्तावणेण जादो बाहुवरी कफित्तियं कारं ॥ ४४ ॥ 


देहदादित्यक्तसज्ञः मानकषायेन कटषितो धीर ! । 
आतापनेन जातो बाहविः कियन्तं काडम्‌ ॥ 


देहादिचत्तसंगो देहः इरीरं, अदििशब्दाद्सत्यश्वरथपादातिसमह्‌ 
युत्रकल्त्रादिवगेश्च ङम्यते तस्माच्यक्तसंगो निष्पसिप्रहः 1 माणकसाएण 
-कंडुसिओ धीर सेञ्वनमानेनेषत्कषायेण कदुषितो मटिनितः हे धीर ! 
अत्तावणेण जादो अतापनेन योगेन उद्भकायोत्सर्गेण । बाहुबली 
किततिर्यं कार श्रीबाहवरिस्लामी कियत काठं वर्षपथैन्तं काकं 
-कटुषित इति सम्बन्धः । तथा चोक्त-- ` 





मावप्रामृतं । १५७. 








चक्रं विहाय निजदाक्षिणवाहस्थं 
यत्प्रानजन्न तदेव स तेन सुंचेत्‌ । 

केशं किंखाप सख हि बाहुवली चिराय 
मानो मनागपि हति महतीं करोति ॥ १ ॥ 


महु्पेगो णाम अणी देहादारादिचत्तवावारो । 
सवणत्तण ण पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुय ॥ ४५ ॥४ 
मधुपिङ्ञो नाम सुनिः देदाहारादित्यक्तन्यापारः । 
भ्रमणत्वं न पराप्तः निदानमात्रेण भन्यदुत ! ॥ 

महुपिंभो णाम श्ुणी मधुपिगो नाम सुनिः। देदाहारादिचत्त- 
वावारो शरीराहारादियक्तव्यापारः । सवणत्तणं ण पत्तो श्रवणतः 
दिगम्बरत्वं न प्राततः द्व्यङ्ग बमूतेत्य्थैः । णियाणमित्तेण भेविय- 
णुय निदानमात्रेण सगरं सकुटुम्ब क्षयं नेष्यामीति निदानमात्रेणेति हेः 
भविकनुत | भव्यजीवस्तुतमुने । इयं कथा महापुराणादिष विश्रुता वतते । 
तथा हि। अथेह भरतक्षेत्रे चारणयुगख्नगरे राजा सुयोधनः, राज्ञी, 
अतिथिः, सुता सुरसा । तस्याः स्वयैवरे सर्वत्र दूता गताः । सर्व 
दपा; चारणयुगरे पुरे मिलिताः । अयोध्यापतिस्तत्र सगर आगन्तुसु्यमं. 
चकार । पश्चात्स्नाने सति तेरोपञरेपिना सगरेण रज्ञा पठितं केर 
दृष्ट्वा तत्र गम॑ने विरक्तेन बभूषे । तत्रावसरे मन्दोररी घात्री राजान- 
सुवाच । देव | नवं पक्तिमिदं तवाप््द्रन्यामं वदति | तत्रैव विश्वभू- 
मंत्री कथयति । हे राजन्‌ सुरसा परष्रपान्‌ मुक्त्वा त्वामव वरयिष्यति 
तथाहं कुदारनया करिष्यामि 1 तच्छ्रत्वा हृषटर राजा तत्र चतुरङ्सेन्येन 
नवेचारु । तत्र केषुचिष्ध्वसेषु गतेषु मन्दोदरी संर्सान्तकं गत्वा ह 
पुत्रि ! कुररपसीन्दर्यविक्रमनयविनयविमववन्धुसम्पदादयो ये गुणा वरे 
मनसि विरक्तेन इति ख. पुस्तके । २ इटो, इति खे. पुस्तके. । ३ करटं 

रूपं इति ®. पुस्तके । 


१५८ षदुप्रामृते- 








 विखोक्यन्ते ते सर्वेऽपि सकितपतौ सगरे सन्तीत्युवाच 1 तच्छ्रत्वा सा 
-तत्न रक्ता बभूव । अतिधिस्तज्जञात्वा युक्तिवचनैस्तं दूषयित्वा हे पुत्रि! 
सुरम्यदेशे पोदनापुरे बाहबल्किञे स्ैराजखु येष्ठो मम भाता तृणपिगः 
-राङ्ञी सर्षपरास्तपपुत्रो मधुषिगरः सवैर्बरयुणैराव्यो नवे वयसि वर्तते स 
त्वया वरमाख्या मदाक्षेपेण माननीयः । साकेतपतिना सपत्नीदुःख- 
दायिना कि करिष्यसि £ इत्यवदत्‌ । सुरसा तु तदुपरोधं ना- 
मन्यत । अत्तिथिरुपायेन म॑दोदरीप्रवेदौ तत्र निवारयामास । सा निज- 
स्वाप्निनै नष्ट कायै जगाद । राजाह-त्रिश्वभूरमन्तरिन्‌ ! इदं मम काथ 
त्वया सर्वथा कार्यं | तच्छ्रत्वा तेन विश्वमुवा स्वय॑वरविधानं नाम 
-सामुद्धिकं सानं नवीनं रचयिता तत्पुस्तकं मजूपायां निक्षिप्य यथा 
कोऽपि न जानाति तथा वनमध्ये भू-तिरोहितं निदधे । तत्रोयानमूरो- 
धनं कारयन्‌ हप्र छ्ग्रां मेजूषां समानीय मया न्धेयं चिरन्तनराल्ल- 
-संयुक्ता म॑जूषौ । स्वयमजानन्निव राजपुत्राणामम्रे वाचितवान्‌ । चरकद्‌- 
म्बके कन्या पिद्घाक्षं माख्या न संभावयेत्‌ | संमावयेचेत्तहिं सा कन्या 
त्रियते! पिद्भाक्षेण सभामध्ये न प्रवेष्टव्यं । पापभयाह्टलितव्य॑च 
प्रधानानन विभेति च न रन्ते तदा स प्रापी नि्घाटनीयः | तत्सवै श्रुता 
तद्रुणल्वाछ्छनया निगत्य हरिषेणगुरुपादमूरे दीक्षां जग्राह । तज्ज्ञालवा 
सगरो विश्वमूश्च सुदं प्रपतुः 1 अन्ये च कुटि सुदं प्रापुः। सप्पु- 
रुषास्तद्ान्धवाशथ्च विषादं प्रापुः । व॑चनाङृतं पापमथिनो न पर्यन्ति। 
अथाष्टदिनानि महाप्रूजां जिनेरिनामभिषेकं च इता स्नाताक्कृतां युद्ध 
तिथिवारादिसन्निधौ कन्यां पुरोहितो रथमारोप्य नीत्वा सुभटपखितां 
भद्रासनारूढान्‌ दृपान्‌ स्वयंवरमण्डपे यथाक्रमं ॒प्रथ्रुजायादिक 
विनििर्य विरराम । सा तु समासक्ता सगरं वरमाख्या वरयामास । 
१ युक्त इति ख. पुस्तके ! 





भावचप्रामृतं । १५९ 





निमेत्रं राजमण्डङं तु तुतोष ! अनयोरतुरूपः संगमो विधात्रा करत 
इति । विवाहविधौ च जाते सगरः सुरुसासहितस्ततर कानिचिदिनानि 
तत्र सुखेन स्थित्वा सकेतं गतः । भोगसुखमनुमवन्‌ स्थितः । मधुपि- 
गर्प्तु साधुः कर्िमश्चित्पुरे भिक्षार्थं प्रविशन्‌ केनचिजैनेन नैमित्तिकेन 
दृष्टः  राज्या्हैरक्षणोऽयं भिक्षाशी किरक्षणराश्चेणैति निनिन्द । तदा- 
चण्यीपर्‌ एवं बभाषे ! राञ्यरक्ष्म भंजान एप सगरमंत्रिणा बृथा 
दूषितः छत्रम सामुद्धिकं रचयित्वेति उजितस्तपो जग्राह । सुरसा 
सगरं च तच्छत्वा कोपाभिदीपितो निदानं चक्रे, तपःफठेन सगरकुरं स्म 
जन्मान्तरे निृढयिष्यामीति । ततोऽसौ शृत्वाऽसुरेन्रस्य प्रथममहिषा- 
नीके चतुःप्टिसहसखरासुरस्वामी बभूव । सं महाकाटापुरनामा निज्देवैरवे- 
तो विभगेन पूर्वेभवसम्बन्धं ज्ञात्वा पापौ चेतसा त्रिणि तभो 
सगरे च प्ररुढ्वैरोऽपि तौ हन्तमंनिच्छनवयुप्र पापं तयोरिच्छन्‌ तदुपायं 
सहायाश्च संचिश्य स्थितः ! मम महापापं भविष्यतीति नाचिध्तयत्‌ 
धिम्मूढतां ! तदभिग्रायसाधनमिदमत्रान्यत्प्रकृतं । तथा हि । अनन भरते 
धवल्देशे सस्तिकावति पुरे हरिव॑शजो राजा विश्वावसुः । देवी श्रीमती । 
पत्रो वसुः । तेतरैव क्षीरकदम्बनामा सर्वैराच्चज्ञो ब्राद्णोऽध्यापकोत्तमः 
पूज्यो विख्यातश्च । तघ्ुत्रः पवतो देशान्तरगतो नारदो विश्वावघुपुत्रो 
वसुश्च एते त्रयोऽपि विदाना पार प्रापुः । तेषु प्ैतोऽकीततिविपरीताथ- 
राही वसुनारदौ यथोपदिष्ट्थग्राहिणौ । ते त्रयोऽपि सोपाध्याया द्भा- 
[दिकं चेतुं बनं गताः । तत्र गिरिशिरोपरि स्थितः श्ुतधरगरः | मुनित्रयं 
तस्मादषटाङ्गनिमित्तं पपाठ । तत्समाप्तौ स्तुति कृत्वा सुखं तस्थौ । तस्य 
निपरुणतापरीक्षा्े गुरः पग्रच्छ । भो सुनित्रय | अधियानस्य छानन्रय- 


१ स इति पाडः ख. पुस्तके नारित । २ असिरुष्निति ख. पुस्तके! ३ सं- 
चित्य इति ख. पुस्तके । ४ चाचिन्तमात्‌, ख. । यन्‌. क. । ५ ञुनिरिति खः 
पुस्तके । 


१६० पटूप्रामृते- 








स्यास्य कँ नामकस्य किं कुट के। भावः प्रान्ते कस्य का गतिर्भविष्यती- 
त्युक्ते एकः प्राह-अस्मत्समीपगो वुः, राज्ञः सुतः, तीत्ररागा दिदूषितः, 
हिसाधमम विनिधित्य नारको भावी । द्वितीयो सुनिः प्राह-मध्यस्थितो 
पर्वतः, द्विजयुत्रः, दुबुद्धिः करूरः;महाकाटोपदेशादथ्वंणं पापशाघ्धं पठित्वा 
दुमीगेदेशको हिंसैव धमे इति रोद्रध्यानपरायणो वहून्‌ नरके प्रेर्य 
स्वयमपि नरकं यास्यति । तृतीयो सुनिरुवाच-एप पश्चास्सयितो नारदः, 
द्विजः, धीमान्‌ , धभेघ्यानपरायणोऽर्दिसा रक्षणं धर्म॑श्रितानां व्याक्ु- 
वाणो भावी गिरितयल्यपुरस्य स्वामी भूत्वा दीक्षित्वा सर्वार्थसिद्धि यास्यति। 
तन्मुनित्रयोक्तं श्र॒तधरः श्रुत्वा साघु पठितं निमित्तं मवद्धिरिति तुष्टाव । 
क्षीरकदम्ब उपाध्यायः समीपततरतरुसमाश्रयस्तदाकण्यै तदेतद्धिधिचेषटि- 
तमद्युभं धिगित्ति भणित्वा किमत्र मया त्रियते इति विचिन्त्य तत्न- 
स्थित एव मुनीनमिवन्य वैमनस्येन रिष्यैः सह नगरं प्रवपे | तदन- 
` न्तरमेकयर्षेण शाघ्रेण बाख्ववे पूर्णे जति विश्वावसुैसवे राञ्यं दता 
दीक्षां जग्राह । वसुनिष्कण्टकराज्यं बुर्वननेकदा वनं कीडितुं गतः। तत्रा- 
काशे उडीयमानाः पक्षिणः स्खछित्वा पतितान्‌ दृष्ट्रा चिन्तयामास | 
आकारो उड्धीयमाना यत्पक्षिणः पतन्ति तत्र किमपि कारणं मविष्य- 
तीति तस्मिन्‌ प्रदेशे बाणं सुमोच । सोऽपि तत्र स्वङितिः, 
तत्र स्वयं जगाम सरथिना सह तत्र पस्पशच। आकारस्फटि- 
कस्त॑भे विक्ञाय पररैरविदितं तमानयामास । तस्य पादचतुष्टयै प्रथु 
निमीप्य तत्सिहासनमारद्य नृपादिभिः सेव्यमानः सत्यमाहात्म्यात्‌ खे 
सिंहासने स्थितो वपुरिति विस्मयमानेन खोकेन धोषितोरेति तस्थौ । 
एवमस्य काले गच्छति पयैतनारदवेकदा समिदपुष्पाथं वनं गत्तौ । तत्र 
नदीतटे मूग जठं. पीत्वा गतास्तन्मागदर्शनानारदः प्राह-ये मयूराः 
पानीयं पत्वा गतास्तष्वेको मयूरः सम्तमयूयो वतन्ते । तचत पवतः 


१ वे इति ख. पुस्तके! २ दुःखेन | 


भावप्रभृततं | १६१ 








प्राह-गरृषा वार्तासौ । मनस्यसहमानः पणितबन्धनं ववेन्ध | तत्र 
किचिदन्तरं गत्वा नारदोक्तं सद्रूतं ज्ञात्वा विसिमत्यप्रे गत्वा करेणुमार्ग 
ददर । ^तं दृटा नारद उवाचै-एषा हस्तिनी गता, सा वामरोचने- 
नान्धा, तामारूढा गभिणी खी, पट्राम्बरसहिता, अद पुत्रमजीजनत्‌ । 
अन्धसपैविङुप्रत्ेरावत्‌ पूर्वोक्तं तव वचमं याद्यच्छिकं सत्यमभूत्‌, इदं तु 
मिथ्या मयाऽविदितं किमस्तीति कित्वा स सासूयं विस्मयं॑चित्ते प्राप्य 
तदसत्यं करतुं हस्तिनीमनुगतः पुरं प्रविवेश | नाररोक्तं तथैव ददर्च | 
गृहमेय पर्वतो मातुरमरे जगाद । किं जगाद  मातः| मे पितायथा 
नारदं शिष्षितरबोप्तिथा मां नापीपठत्‌, अस्य चेतसि नारदो वतते नाह- 
मितिः तेन वचनेन विप्राया हदयं विदारितं । पपोदयाद्विपरीत तया 
विचारितं । शोकं चं ब्राह्मणी चकार ¡ क्षीरकदम्नस्छु स्नात्वा अभ्नि- 
होत्रादिकं कृतवा शुक्ला च स्थितः । तं प्रति ब्राह्मण्युवाच-स्वया पुत्रो 
न शिक्षितः, रोको व्युत्पादितः । क्षीरकदम्ब उवाच-प्रिये । 
अहं नि्विरोषोपदेशः पुरुषं पुरुषं प्रति ददामि मतयस्तु भिन्नाः 
सन्ति ! तेन नारदो कुदारो वभूव | प्रिये | वत्ुत्रः स्वभावेन 
मन्दो नारदेऽसूयते फ त्रियते । इत्युक्त्वा चछिया विश्वासयुत्पादयितं 
पकैतसमीपे नारदं पप्रच्छ | हे नारद | लत्वं बने भ्राम्यन्‌ केन 
कारणेन पर्वतस्य बहुविस्मयै कारितवान्‌ । नारद उवाच-सामिन्‌ | 
पधैतन सह व॑नं॑गच्छन्‌ नर्मकथापरः पीतवारां मयूर्ेणां संधी 
नया निर्वन स्वचन्दरककलपाम्बुमध्यमजनगैरवात्‌ भीत्या न्यादृत्य 
विमुखं छृतपश्वात्पदस्थितिः शिखी च॒ गतवानेकः । रोपस्वी- 
पललार्दिताः पत्रभागं विधूय अगुः तं दृषटाहसुक्तवान्‌-पुमनिकः शेषाः 

१ तद्‌. क. २ अभूत्‌. ख. । ३ वने. ख. । ४ मयूरीणां. ख. । ५ सवयो. 


ख, । ६ नातिवर्तते ख. । 
षर्‌. ११ 


२६२ पटूप्रामृते- 


[1 





नौति 


च्य इतयुमानात्‌ । ततो वनान्तरात्कश्चिदागत्य,. पुरसमीपे करिप्ारूढं ¦ 
नियं नयन्‌ पुरं प्रति पश्चिमपादाम्यां प्रयाणके स्वमूत्रवद्नात्‌ करिणी- 

मकथयं | दक्षिणे मागे तर्वीरुद्धगेन वांमरोचनेऽन्धां जगाद । मागा 
प्रच्युत्य श्रमादारूढयोषितः रीतच्छायाभिखषेण पुरिनस्थले सुप्ताया 
उदरस्पशमार्गेण गुद्मल्य्नदङया लियं विवेद | करेणुश्रितमर्गे गृहोय- 
स्ितकेतुदशनेन पुत्रजन्मोक्तवान्‌ । तच्छत्वा विप्रो निजापराधामावं 
मायया कथयत तदा पवतमाता प्रसन्ना जाता । प्रिये  सुनिना 
माषितै यपर्वतो नरकं यास्यति । तस्परतीव्यर्थं भार्यां सयं च एकन्ते 
गत्वा पिष्टेन द्वौ" वस्तौ निर्माय पुत्रच्छात्रमावपरीक्षणार्थं द्विजोत्तम एकं 
पुत्राय द्वितीयं छात्राय ददौ । पराद्दयप्रदेशो गत्वा गन्धपुष्पमंगेैरवित्वा 
कर्णच्छेदं त्वा एतावयैवानयतं युवां । तत्र पर्वतः पापी अस्षिन्‌ वने 
न कोऽपि वरते इति कर्णो छेदयित्वा पितरमागत्य परूञ्य | यथा त्वयोक्तं 
मय्रा तथेव कृतमित्यवदत्‌ । नारदस्तु वनं गत्वा विचारयति गुरुणोक्त- 
मद्दयप्रदेशेऽस्य कर्णो छेदनीयाविति । चन्द्रः पदयत्ति। रविर्निरीक्षते 1 
नक्षत्राणि विरोकन्ते । प्रहास्तारकाश्च पद्यन्ति । देवता निरैक्षन्ते । 
सन्निहिताः पक्षिणो मृगजातयश्च निषिद्धं न शक्यन्ते इति विचायं क्ण- 
योर्ढेदमशृतवा गुरुसमीपमागत्तो नारदः। यतोऽयं भन्यात्मा वनेऽद्ृष्टदे- 
दास्यासंभवात्‌, नामस्थापनाद्रन्यमावानां विचास्चतुरः पापापसख्याति- 
कारणक्रियाणामकतैव्यत्वादहमिमं छग विच्छिन्नावयवं नाकार्प- 
मित्युवाच । तच्छत्वा क्षीरकदम्बः स्वपुत्रस्य जडत्वभावै ज्ञाता 
विचारयामास । यन्मि्याद्टय एकान्तेन त्रुबन्ति कारणात्का्यसिदधि- 
रिति ` तदसत्यं अत्र कारणं गुरः कार्थ शिष्यञुद्धयुत्कर्षः ' तस्वेकान्तेनं 


१ पुस्तकद्येऽपि वेद्‌ इति पाठः । २ द्वे, ख. । छग. । 


मावप्रामृतं । १६३ 





न भवति यतो मयि पाठ्यत्यपि म्पुत्रो जड इति तेन धिगेकान्तं मतं 
तककुमतमेव । कारणाञुगते काय कचिद्धवत्येव कचिन्न भवत्येेत्यने- 
कान्तमतं सत्यमित्यनेकरास्तुष्टाव । नारदस्य योग्यत्व॑त्रा नारद 1 
स्वमेव सूक्ष्मबुद्धियथाधज्ञाता । अयप्रभृत्युपाध्यायपदे लं मया स्थापितः 1 
सवेशाद्धाणि त्या व्याकरतैव्यानि इति ते प्रपूज्य प्रावर्धयत्‌ । धीमतां 
सवत्र गुणरेव प्रीतिः । निजन्सुखं स्थितं पुत्रं जगाद-चवं विवेकमन्त- 
रणैव एतद्धिरूपकं चकर्थ, शाल्नादपि तव का्यौकार्यविवेको नास्ति, 
मचक्षुःपरोक्षे त्वं अरे कथं जीविष्यसि मूर्खं ¡ । एवं शोकेन दत्तरिक्षो 
नारदे बद्धवैरो बभूव । कुधियामीदरी गतिर्भवति । उपाध्यायस्त्वेकदा 
गृहादिकं त्यजन्‌ वसुं गव्ोवाच-पर्वेतस्तन्माता च वपि मन्दधियौ 
तथापि मतसपरोक्षे तया सर्वथा भद्र | पारनीयाविति । वसुरुवाच-हे 
पूज्यपाद | भवदनुग्रहादहं प्रीतोऽस्मि । एतदनुक्तमेव सिद्धं । अस्मिन्‌ 
कार्ये ममेदं किं वक्तभ्यं । अत्र सन्देहो न कर्तव्यः । यथोचितं पर- 
ठोकं कर्तुमर्हति भवान्‌ । इति मनोहरकथाम्डानमाख्या द्विजोत्तमं दप 
आनच॑ | क्षीरकदम्ब उपाध्यायस्तु सम्यक्संयमं प्राप्य संन्यासं कृत्वो 
त्तमं स्वर्गलोकमवाप । पर्वतस्तु पितृस्थानमध्यास्य विदछदिक्शिष्षाणां 
व्याकर्तु रतिं चकार । तस्मिनेव नगरे नारदो विद्रूलनान्वितः सूक्ष्म- 
चुद्धिविंहितस्थाने व्याख्याया यो बभार । एवं तयोः क़ गच्छति 
सव्येकदा विद्वत्सभायां ““अजेर्यष्टव्यमितिः वाक्यस्याथप्ररूपणे महान्‌ वि 
वादो बसू । नारदः प्राह-अंकुरशक्तिरहितं यववीजं त्रिवरषस्थं अज- 
मिति कथ्यते तद्धिकारेण बन्हिुखे देवाचैनं॒विद्वांसो यज्ञं वदन्ति । 
पर्वत उपन्यसति स्म-अजशब्देन पञ्ुमेदस्तद्विकारेण हिरण्यरेतसि 
होत्रं यज्ञो विधीयते । इति तयोः सुधीप्रध्योरुपन्यासं श्रुता ब्राह्मण- 
सुख्याः साधवः प्राहः प्राणिवघाद्धमो न भवति । नारदे मत्सरि-, 
१ द्विरुकोऽयं इति शब्दः क, पुस्तके । - 
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त्वात्‌ पवैतोऽवन्यामधर्म प्रवर्तयितुं दुरात्मोपन्यास्यत्‌ । पतितोऽ- 
- यमयोग्यः सहसंभाषणादिषु, इत्युक्त्वा चपेटाभिस्ताडितः निर्भ- 
स्सितोऽयं पापात्मा सेके घोषितः । दुर्बुद्धेः फल्मत्रेवेदयं भवति | 
एवं सर्वैरपि वरिष्कृतो मानर्भगाद्रनै जगाम । तत्र तब्राह्मणवेपेणं 
तान्तारोहणासनसोपानपदवीमिव वखीरद्रहता  अन्धचक्षुषेव 
मुहः स्वर्ता विरखेन सित्तेन मूर्धजेन ततं राजतं शिरघ्राणं समीपयम- 
जाद्धयादिव दधता जरा्गनासमासन्सुखेनेव मीकचक्षुषा चङ्च्छिनकरेण 
करिणेव कुपितसर्पेणेव उर्ष्वद्वादधिना राजवल्छमेनेवाऽग्रतो स्ुटं पद्यता 
भम्रपृष्टेन अपटुजल्पितेन असमेन योग्यदण्डेन राज्ञेव त्रिगुणीकतसुपवीतं- 
धारयता विखभूरपसुल्सासु निजं वद्धकोधं वक्तुमिव स्वाभिमतारंभिद्धि- 
गवेषिणा पर्वते पर्यटन्‌ पर्वतो महाकाखासुरेण दष्टः सन्‌ तमभिगभ्यानम्यं 
-चाभिवादनमम्यघात्‌ । महाकारुप्ते समास्वास्य साद्रं तव स्वस्त्यस्तित्यु 
वाच । तमविज्ञातपूरव॑लरा्प्राह त्वं कुतस्त्यो वने पर्यटनं कस्मादिति! पवैतस्वु 
निजदृत्तान्तमादितः प्राह । तच्छत्वा महाकाठ्शिन्तयामास | मम रतं 
सगरं निवैरीकर्तु समर्थं एष स्यात्‌ । भोः पवेत ! त्तव पिता स्थेडिकः 
भह विष्णुरूपमन्युः । एतौ द्वावपि भोमोपाष्यायश्ेष्यौ श।ल्राभ्यासम- 
कारिषातां । लपिता मम धर्म॑भ्नाता तमहं इणष्टुमागतः ममागमनं 
त्वन्तगेड जाते 1 पुत्र पवेत [ सा वं मेषीः तव रातरुविष्व॑सेऽहं सहायो 
भविष्यामि । इति क्षीरकदम्बपुत्रे्थस्यातुगता अधर्वणगताः षष्ठि- 
सहसखप्रमिताः पृथक्‌ ऋचो वेदरहस्यानीति खयमुत्पा्य पवतमध्याप्य ` 
सान्तिपुष्टयभिचारात्ा्रियाः परवोक्तमन्रणेभिशितां; पवनोपेताप्वाल- 
समा ईष्टेः फठसुत्पादयिष्यन्ति, पञ्ुिसनास्युक्ताः सत्य इति । ततः 





१ विरिताः ख. । २६. ख. 1 


भावप्राभूतं | १६४ 








सकितपुरमध्यास्य शान्तिकादिफ्प्रदं हिंसायां समारभ्य प्रभावं वयं 
कुमेहे । इति पर्वतमुक्त्वा वैरिविनाशार्थं निजतीव्ैत्यान्‌ सगररा्स्य बाधां 
ञ्वरादिभिर्यूयं कुरुष्वमिति संप्रेष्य पर्थेतन युतः साकेतं महाकाखयुरो 
गतः । पवतो मंत्रगभिताीवदेनाोक्य सगरस्य सप्रभा प्रकाश्चितवान्‌। 
हे राजन्‌ ! त्वदेशाप्राप्तं विपममशिवं अहं सुमित्रेण यक्गेन च्छु 
शोषयिष्यामि । 


“ यन्ञार्थं पद्ावः खाः स्वयमेव स्वयंभुवा 1 
यक्षो हि बुद्धये सर्वेषां तस्मायक्षे वधोऽवधः ॥* 
इति कारणात्‌ स्वर्ममहासुखसाधनं पुण्यमेव भविष्यतीति पापी 

भ्रत्याय्य तं जगाद | हे राजन्‌ ! यागसिद्धवर्थं पश्चूनां पष्ठिसदसाणि 
तदोग्यमन्यद्द्रन्यं च संगृहाण । सगरोऽपि सर्वै मेख्यिलला तस्मै समर्पि- 
तवान्‌ । पर्ैतो यागं प्रारभ्य. पद्यूनमिमंत्रयामास । महाकालयुरस्तान्‌ 
चषटृङ्तान्‌ दारीरेण सह स्वग गतोऽयं स्वर्ग गतोऽयमिति विमानारूढा- 
नाकाशे नीयमानान्‌ दशयामास । देङस्याशिवोपसरी तदेव निराचकार | 
तद्‌ द्रा मुग्धाः प्राणिनस्त्॑वनया मोहिताः सन्तः स्रगेगतये स्पृहयन्त 
यागमृति भदामाचकाश्चुः । सुमित्रयज्ञावसाने जायश्वमेकं॒ विधिपूर्वकं 
इतवान्‌ , राजाज्ञया सुख्सां च खो वपटूचकार । प्रियकान्तावियोग- 
दुःखदावानङ्ञ्वालाभिः प्टुष्टकायो राजा नगरं प्रविष्टः, शय्योरपरि शरीरं 
निचिक्षेप । प्राणिहिसनं महदिदं इत्तं किमयं धर्मः किमधर्मैः इति संश- 
यानः स्थितः । अन्यस्मिनहनि यतिवरनामानं सुनिमाभेवन्य विज्ञप्तवान्‌ । 
भद्रक } मयारब्ध कमं पुण्यं पपे वा सम्यक्षथय | यतिवरः प्राह- 
धर्मदाल्रवाह्यमिदं कम॑ कतीरं सप्तम नरकं प्रापयेत्‌ ¡ स्वमिन्नस्ति 


१ यस्मिन्‌ यज्ञे चतुःषष्टिसदल्राणां पश्चलां वधः कियते स मिनो यक्षः कथ्यते ६ । 
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तनाभिज्ञानं । सुनिराह-राजन्‌ सप्तमे दिने तव मस्तकेऽशनिः परति- 
ष्यति इत्यभिज्ञानेन त्वै सप्तमे नरकं यास्यसि } तदाकण्यै राजा भीत्वा 
पवैताय निवेदयामास । पर्वतः प्राह-राजनसौ नयनः क्षपणकः कि 
वेत्ति तथापि यदि तव रका वर्तते तदत्र शान्तिरविधीयते इति वचनैस्तस्य 
मनः सन्धाय शिथिरीचकार । पुनः सुमित्रमेव यज्ञं प्रारज्धवान्‌ । ततः 
सप्तमे दिने पापासुरस्य मायया सुरुसा आकाशे स्थिता देषतवं प्राप्ता 
पूरवपश्वग्रेू्री यागग्रत्युफञ्नैषा मया देवगति्छन्धा । ते प्रमोदं तव निरू- 
पयितुमहं विमानेनागता । तव यज्ञेन देवाः पितरश प्रीणिता इत्यमापत । 
तद्वचनातपरवयक्षं यागम्लयुफरुं दृष्टं, जैनसुनेवीक्यमसत्यं॑ जातं । तदनु 
राजा तीतरेण हिसानुरागेण सद्धमेदवेषेण संजातदुष्परिणामेन मूरोत्तरवि- 
कस्िपतात्‌ तपप्रायोग्यसमुक्छषटदुटसंहेशसाधनात्‌ नरकायुरायष्टकमस्वो- 
चितस्थितेः अयुभागवन्धनिकाचितवन्धने सति भीषणाशनिर्पेण 
-काटासुरे तन्मस्तके पतिते सति यागकमीसक्तनिखिल्प्राणिभिः सह 
सगरः सप्तमे नरके पपात 1 स कालासुरस्ततक्षणेन महाक्रोधस्तं दण्ड- 
यितुं तृतीयनरकपथैन्तं पृष्ठतो जगाम !-तमदष्ट साकेतमागतः । विश्व- 
भूप्रभृतिवैरिवगमारणा्थं निःशूकः सुसासंयुक्तं सगरं विमानमारूढं 
न्यो दररयामास । पवैतप्रसादेन यज्ञपुण्येनाहं स्वग गततः सुखं प्राप्त 
वानिति प्रशदौस 1 सगरपरोक्षे विश्वभूसचिवो राजा जातः । महमेधे 
उद्य्भं चकार । महाकारासुरेण विमानगत्ता देवाः पित्तरश्वाकाशे सर्वेषां 
व्यक्तं दर्िताः । ते उचुः-भो विश्वभूस्त्वया महामेधः कतः पुण्यवता 
त्वत्प्रसादेन वयं सर्वेऽपि वषटूकृताः स्वगसुखं प्राप्ता इति स्तुति चकुः \ 
नारदस्तापसाश्च तच्छरत्वानेन दुरात्मना एष दुसोगोऽधिकतो लोकस्य 





३ पूर्वं ये प्श्षवो हतास्तेषां मध्येऽदमगरेसरी मुख्यदेवत्वं पराप्ता । 
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प्रकाशितः, धिक्‌ पचतं, निवारणीयोऽयमुयायेन केनचित्‌ पापपण्डितोऽ- 
यमिति सकेतमागताः । यथाविधि विश्वमुवं॑ विलोक्य ऊउचुः-ये 
पापिनो नरा भवन्ति तेऽपि अर्था कामार्थ च प्राणिनां वधं न कुर्युः} 
केऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां घातकाः कि सन्ति | अहो पर्वत | वेद- 
विद्विनैम्हनिरूपिते वेदे अर्हिसक एव वेद उक्तः । अर्हिसा तु मतिव 
सखीव कटपवह्टीव जगते हितोक्ता इति परवर्षिवाक्यस्य प्रामाण्यं 
त्वयेच्छता कर्मनिवंधनं कर्मैतद्रधप्रायं ल्याज्यमेवेति तापैरुक्तं ¦ ते तापसाः 
सर्वप्राणिहितैषिणः । विद्वभूरवाच-मोस्तापसाः ! साक्षात्स्र्मसाधनं 
दृष्टं कर्म कथं त्याज्य मयेति । नारदो विरवभुवं प्रत्याह-सचिवोत्तम ! 
त्वं विद्धान्‌ किमिदं क्म स्वरीसाधनं भवति १ । सपरीवारं सगरं निर्मूर- 
पितुं कांक्षता केनचिक्छुहकेनायसुपायः कतो मुग्धानां मोहकारणं । 
ततः शीतोपवासादिकं कप स्वगैसाघनमापौगमोक्तं त्वयाप्याच्य॑तां । 
विखमभूः पर्वतं प्राह-पभैत | नारदः किकैवं वक्ति तत्या श्तं | 
पर्वतोऽघुरोक्तेन शाल्नेण मोहितो दुर्मतिः प्राह-हंहो सचिवेत्तम । 
इदं शाले नारदः किं न शुश्राव । मम गुर्रस्य च मम पितैवासौत्‌ । 
न चान्यः कोऽपि एष नारदः । तदापि मयि समत्सरः । इदानीं कि 
वोच्यते । मम॑ युरोर्ध्मैभ्राता स्थविरनामा ` जगति विख्यातः ! सोऽपि 
. श्रौते रहस्यं यागमृत्युफमेव प्रतिपादितवान्‌ । मयापि साक्षास्रकरटीकृतं । 
यदि तव प्रत्ययो नापि तर्हिं विद्वेदसमुद्रपारगं वसुं प्रच्छेः । यः 
सत्येन गगने स्थितो वतेते । तच्छ्रत्वा नारद उवाच-कौ दोषः स 
एव पृच्छ्यतां । इदं तावद्धिचाराई, चेद्रधोऽत्र धर्मसाधनं तर्हि अर्दिसा- 
दानसीलादि पापप्रसाधने भवेत्‌ । एवं चेदस्ति तर्हिं दासादीनां 
परमागतिरस्तु सत्यघर्भतपोव्रह्मचारिणां अधोगतिरस्त । यज्ञे पञ्- 


१ महुरोः ख. ॥ 
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वधाद्धमो वतैते नान्यत्रेति चेन्न वधस्य दुःखप्रत्ययत्वे उभयत्र साद्दयात्‌ 
फठेनापि सदशेन भाव्यं । अथ त्वं एव॑ वक्षि, पद्यूनां खष्टिः स्वय॑सुवा 
यज्ञार्थं कृता तन्न, अन्यथा विनियोगस्यागच्छमानत्वात्‌ ¡ अयमागमोऽ- 
तिुग्धामिखषः विदुषां गर्हितः । यथद्ं चेष्टं ततोऽन्यत्र विनियोगेऽ 
थत्‌ कथे स्यात्‌ । शछेष्मादिरामनीपधं ततोऽन्यत्र कथसुपयोगि 
स्यात्‌ 1 ऋयविक्रयादौ हनोमाखाहनादौ महादोषः स्यात्‌ । दुवेढं त्वा 
वादिनं च्छ्रा सन्मुखमागत्य ब्रूमः । यथा शाच्रादिभिः प्राणिघाती पा- 
पेन वध्यते तथा संत्रादिनापि धातङ्घत्पापेन वध्यते एवातिशषत्वात्‌ । 
ह॑हो पर्षत ! पञ्ादिरक्षणा सष्टिव्यैज्यतेऽथवा त्रियते १ चेत्नियते 
तिं खपुष्पादिकमप्यविमानं कथं न क्रियतते ! अथ वि्यमानैव सृष्टि- 
यज्ञायै स्यञ्यते तहं पूवैवचनं करणप्रतिपादकमनथेकं स्यात्‌ प्रदीप- 
ज्वङ्नमेव घटादेः पूर्वेमन्धकारप्ररूपकं यतः | अनादृतस्यैव व्यक्तिः 
क्रियते इति चेतति खष्टिवादो भवद्भिः पूर्व॑त्रियतां । इति नारदेन 
ृतसमुपन्यासमाकण्यै सर्वेऽपि समभास्तारास्तं तुष्टूबुः । अथ सम्या ऊचुः- 
दयोर्विवादो वसुना चेच्छेयते तहिं स॒ एव॒ अभिगम्यतां | इति 
्चल्ा ताम्यां नारदपवैताम्यां स्वपि संसत्‌ स्वस्तिकावतीमुचचाट । 
तत्र पर्वतः सर्वं दृत्तान्तं स्वमात्रे निवेदयामास । सा तेन युता वसुं ददशे 1 
पुत्र वसो ! परवैतोऽपरिणीतः । तपोयता गुरुणापि तवायमार्पितः । 
नारदेन सह तव प्रत्यक्षे वादो मविष्यत्ति, तत्र यचस्य भगो मविष्यति 
तदास्य यमगृहप्वेसो भविष्यतीति निशि} अस्य रारणमन्यो न वतेते | 
वसुर्वाच } मातः ! गुरुशयुश्रषको ऽहं वतं । “° गुरुवहुरपुत्रं गुरुकख्तं 
च पद्येत? इत्यहं नीतिज्ञोऽस्य जयं करिष्यामि । वं भेषीमो । अधान्ये- 
चस्ते तथाविधं सिहासनमारूं वसुं॑दट्खुः 1 तत्र विदवभूप्रमृतयः 
१ दुर्वरत्वं ख. 1 
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-संपग्रच्छुः । हे राजन्‌ ] त्वत्तः पूरैमपि अर्हिसाधर्मरक्षणे तत्परा अत्र 
चस्रारे राजानो हिमगिरिमहागिरिसमगिरिवदुगिर्नामानो हरिवंशाजाः 
पुरा च संजाताः ! तत्रैव वशे विद्वावसुमहाराजः संजातः । ततश्च 
वान्‌ संवभूव । तन्नाहिसाधर्मरक्ित्वे विमुच्यते | त्वमेव सत्यवादीति 
प्रोपच्चिस्ुवने चत॑ते । वस्तुरसदेहे त्वं विपवत्‌ बन्दिवत्‌ तुखाचत्‌ वर्तसे । 
प्रत्ययोपपादी त्वमेव तेनास्माके प्रमो ¦ संक्षयं छिद्धि । नारदः खल्व- 
्दिसाङक्षणं धम पक्षं कक्षीचकार । पर्व॑तस्तु तद्धिपरीतमाचिक्षेप । तत्क- 
यतु भवानुपध्यायस्योपदेरामिव्यभ्यार्थततः | गुरपल्या पुरा प्रार्धित्त उपा- 
ध्यायोपदेशौ जाननपि राजा महाकारोत्पादितमहौमोहो दुःपमकार्नि- 
-कटवर्तित्वात्‌ विपयरसरक्षणानन्दनामरेद्ध्यानतत्परः पर्वतेोक्तं तरलं 
वर्तते । प्रयक्षे वस्तुन्यनुपपनता का ] पवैतोक्तयागेन स्कः 
-सगरः स्वर्गमवाप । ज्वलन्ते प्रदीपे कोऽन्यो दीपो यस्तं प्रकारयेत्‌ । 
-तेन प्ैतोक्ते यज्ञं स्वगसाधनै भयं त्यक्त्वा यूयं कुरुध्वं । इति 
दित्तादतानन्दवद्धनारकायुरभिष्यापापादपवादाचाभीर्जगाद । तदा व्र 
हण्ड सुटितमिवाकाशे ध्वनिः संजातः, आकाडाः खलिवत्याक्रोरं 
-चकौर च । किमाकरोरायदाकाशचः अहो नारद्‌ ! अहो तापसाः ! पृयिवी- 
"पते्ुखादीद्यामपूर्वं घोरं वचनै संजातमिति । नयः प्रतिवरूलनरुलवः 
संजाताः सरांसि सदयः उुष्काणि | रुधिरवर्षणमनारतं वभूष । सूर्याशवो. 
मन्दाः संजाताः । सर्वा दिशो मरीमसाः सम्पयन्ते स्म | भयविन्हलाः 
म्राणिनः कम्पं दधुः । तदा भूमिदद्िधा भाक्तं गता 1 तस्मिन्‌ महारुन्र 
चसो; सिहासने ममल ] आकाशे स्थिता देवविघाधरेरा इ्यूचुः- अहो 
वसुनरेन्र महाबुद्धे [ धर्मविष्वसनं माग मा त्वमीदृशं वादीस्त्यिधोपयन्‌ । 
सिहासने निमग्ने सति परतो वसुश्च परिम्नयुखौ बमूत्रतुः । तौ 
१ महमोद्ये, के २ चकारेव, क, 
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` ताद्शौ निरक्ष्य महाकारस्य किंकरास्तापसाकारं गृहीता समूुः-दे 
पवैत | हे वसो ! युवां मीति सा का्टाभित्युक्तवा स्वयसुत्थापितं सिहा- 
सनं दरौयामासुः | तत्र स्थितो वसुरुवाच । अहं तत्ववित्‌ कथं बिभेमि 
पवेतस्य सत्यवचनं जानन्निति ब्रवाणः कण्ठपर्यन्तं निमश्नवान्‌ ] तद्‌ दृष 
साधवो जगदुः । अनेन मिध्यावादेन भूपतेरियमवस्था संजाता } हे 
राजन्‌ ! अद्यापि भिथ्यामागी त्यजेति साधुभिः प्राथितोऽपि तथापि 
मूर्खो यज्ञमेव सन्मागे कथितवान } भूम्या कुपितया सर्वाद्गोऽपि निगीर्णः 
सप्तमं नरकं जगाम । तदा कारासुरो रोकप्रत्ययनिमित्तं गगने स्थितं 
सगरवसुशूपद्वयं॒दिव्यं॑ददैयामास ¡ आवां यागश्रद्धया दिवमवापौव 
यूये नारदस्य वचनं मा मानयतेति प्रोच्य अन्तदेधौ कालसुरः । अथ 
शोकाश्चर्ययुक्तेन जनेन वसुः स्वर्भ गतो न हि न हि नरकं गत इति विसं- 
वदमानेन सह विश्वभूः प्रयागं गत्वा राजसूयविधि विदधे । महपुराधि- 
पप्रसुखा लोकस्य मूढत्व निन्दन्तः परम्रल्नि्दिष्टमा्म मनाक्‌ स्थिता- 
स्तद्थुः | नारदेन धर्ममयोदा रक्षितेत्ति तं प्रास्य गिरितटनाम्नीं पुरं त्य 
ददुः । तापसास्तु दयाघर्मनाशस्य कारणं कठिकारं कख्यन्तो यथास्थित्ति 
विधुराराय। जगुः । अथान्यद्ुनौरदो दिनकरदेवं विद्याधरं निजम्ाष्टं प्रतयु- 
वाच-पर्वंतस्य विरुद्धाचरणं खया निवायैतामिति । सोऽपि तथा करिष्यामीति 
नागान्तं गत्वा निजविद्यया धारपननगानाहूय तत्प्पंचं निवेदयामास 1 धारप- 
गास्तु संम्रामे कारां भक्ता यागविघ्रं चक्रुः | विखभूपर्वतो तद्‌च््रा 
रारणान्वेषणौ यावदासातां तावन्महाकाङमग्रतः स्थितं ददरतुः । तदग्र 
तं त्तान्तं निवेदयाञ्चक्रतुः । कालापुर उवाच-अस्मद्दरेषिणो नागास्तै- 
रथमुपद्रवो विहितः । वियानुप्रवादोक्ता नागवियास्तासां विजंभणं जिन- 
बिम्बानासु्परि न भवति ततः सुरूपान्‌ जिनाकारान्‌ चतुष्ट दिक्षु निवेस्य 
१ अवापिवं ! २ आदिद्रह्य 1 
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पूजयित्वा च यज्ञविधि युवां कुरुतमिति । तमुपायं श्रुत्वा तो तथा चक्रतुः । 
पुनर्वि्याधराधिपो यागविप्ं कर्तुमागतः | जिनबिम्बानि दृष्ट नारदाय 
कथयति स । यन्मे विद्या अत्र न क्रामन्तीति स्वघ्थानं जगाम । तद्‌- 
नन्तरे यज्ञो निविघ्नो वभूव । तदनु विश्वमूः पर्वैतश्च सप्तमं नरकं गतो । 
दौधकाङं महादुःखमनुबभूवतुः । अथ महाकाटोऽभिप्रेतं साधयित्वा 
निजरूप धृत्वा ठोकान्‌ प्रत्याह-पोदनापुरे पूरवेभवेऽहं मधुर्पिगखो नाम 
राजा आसं । सुरुसानिमित्तं मया महृत्पापमुपार्जितं 1 अर्दिसारक्षणो 
धर्मो जिनेन््ेः कथितः स भधद्धिः कर्तव्यो धमिष्ठेरिति संप्रोच्य अन्त- 
दधो । पुनर्देयद्रेधीः सन्‌ सुदुश्ेा पापस्य प्रायधित्तं स्यं चकार । कि 
प्रायश्चित्तं £ सम्भोहाृतस्य पापस्य निडृत्तिरेव प्रायश्चित्तं ततौमसौ चकार 
अथ दिव्यवेग्ै्ुनिभिरितयुक्त-विस्वमूपरमुखा हिसाप्रवतंका नारका बभूवुः | 
तच्छा पर्ैतोदि्टं दुमाग केचित्‌ पापमीरवो नारिश्रि्ुः | केचित 
दीसंसारिणस्तस्मिनेव दुरभा्गे स्थिता इति । 


इति श्रीभावप्रामृते मधघुर्पिगद्दरव्या्गिनः कथा समात्ता 


अण्णं च वसिद्ुणी पत्तो दुक्खं नियाणदोसेण । 
सो णत्थि वासठाणो जत्थ न इरुढटिओ जीव ॥ ४६॥ 
अन्यच्च वरिष्भुनिः प्राप्तः दुःखं निदानदोपेण । 
तन्नास्ति वासस्थानं यत्र न भ्रान्तो जीवे | ॥ 
अण्णं च वसिद्युणी अन्यच्च मावरहितद्रन्यमुनिदशन्तकथानकं 
वेते । तस्कि वसिष्टमुनिः । पत्तो दुक्खं नियाणदोसेण प्राते दुखं 
निदानदोपेण रातरुवधप्रार्थननिदानदोषेण नवमेन विष्णुना य: कंसनामा 
रपो मारितः स वसिषटमुनिचरो मह्युदधे मरणदुःखं प्रातः । सो -णत्िथिः 
१त॑ंख 1२ जीवोग. ध. । 


वि 
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-वासठाणो तनास्ति वासस्थानं जन्ममरणस्थानं । जत्थ न दुरुद््िओ 
-जीवं हे जीव ] हे आत्मन्‌ | यत्र त्वै न जातो नोत्प्श्च इरुद्ष्ि- 
आओ-भ्रान्त इति | चक्िष्टस्य कथा यथा-ग॑गागन्धवत्योर्मयोः संगमे जठर- 
कौरिकं नाम तापसानां पट्टी बभूव | तत्र विष्टो नायकः प॑ंचाि- 
-तरतं चस्नास्ते स्म । तत्र गुणभद्रवीरमद्रनामचारणयुनिवरो जगदतुः- 
अज्ञानङ्ृतमिदं तप इति । तच्छत्वा वसिष्टः कुधीः सक्रोधं तयोः पुरतः 
स्थित्वा पप्रच्छ-कस्मान्मेऽज्ञानतेति । तत्र गुणभदरो भगवानादह-यतः 
सत्पुरुषा हि हिततभाषिणो भवन्ति 1 जटाकखापसंजातयूकारिक्षाभिघ- 
दनं सततं स्नानेन जटामध्यल्ग्रमृतमीनकान्‌ दश्चमानकाष्ठमध्यस्थित- 
कीटकान्‌ प्रद्यं इदं तवाज्ञानमिति प्राबोधयत्‌ । कारुरन्धिमाभ्रित्य स 
" वसिष्टः सुघीर्भूत्वा गुणभद्रचरणान्ते तपो निग्रन्ं गृहीत्वा सोपवास- 
-मातापनयोगं जग्राह । तत्तपोमाहास्यात्‌ सप्तव्यन्तरदेवता अग्रतः 
स्थित्वा तरुवन्ति स्म-मुने ! आदेशं देहीति 1 सुनिराह-इदानीं मम 
प्रयोजनं नास्ति गच्छत यूयं । जन्मान्तरे मच्छिष्टिं करिष्यथ | एव॑ तपः 
कुवन्‌ वसिष्टः क्रमेण मधुरापुरीमाजगाम } तत्र मासोपवासी सन्ाताप- 
-नयोगे स्थितवान्‌ । स उग्रसेनेन राज्ञा दृष्ट; । भक्तिवदेन पुय घोषणां 
कारयामास-अयं सुनिमंद्हे एव भिक्षां गृह्णातु नान्यत्रेति । सोऽपि 
` पारणादिने मधुरां जगाम । तत्राभ्िमुत्धितं दृष्टा व्पाघरुव्य बनमाजगाम । 
पुनमौसोपवासं जग्राह } पुनः पारणार्थं मासोपवासावसाने पुरं गतः। 
तत्र यागहस्तिनः क्षोभं दृष्टा वनमागतः । पुनमौसोपवासपारणायां नगर 
- गतः । तदा जरासन्धपत्रकं दृष्टा राजनि व्यग्रचित्ते सति पुनवैङितिः। 
तदा क्षीणशरीरं वसिष्टसुरनि दृष्ट्रा रीको जगाद-अनेन राज्ञा सुनि- 
मारितः स्वयं भिक्षां न ददाति परान्‌ वारयतीति न ज्ञायते कोमिप्रायो 
पस्यति । तच्छत्वा विष्टो मुनिः पापोद्यात्रिदानं चकार । मम दुष्क 


॥ 
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रतपःफखादस्य राज्ञः पुत्रो भूत्वा अमुं निगृह्य अस्य राञ्यं गृह्यास- 
महमित्यनेन दुष्परिणामेन मृत्वा पद्मावतीग्भ पुत्रतया स्थितः । 
सा गमौभकक्रौर्येण दोहदं चकार-राज्ञो हृदयमांसमदीति । तदप्राप्नु- 
वन्ती दुवैखा वभूव । तज्ज्ञात्वा मंत्रिणः प्रयोगेण विहितं दोहदं 
पूरयन्ति स्म । विद्वांसः किन कुर्युः । तदा सा पूर्णमनोरथा सुतपातक- 
मसूत । मातापितरो दष्टोष्ठं सभररभगं बद्धमुष्टि तं द्रा न पोपणे योमग्योऽय- 
मिति विचिन्त्य तद्िसर्जनोपायं चक्रतुः । क॑समयीं म॑जूषामानीय सदृत्तकं 
कंसं तस्यां निधाय यमुनाप्रवाहि मुयुचतुः । कोराम्बीपुरे मन्दोदरी नाम 
करपपाखी, तया प्रवाहे म॑जूपामष्ये स दृष्ट; पुत्रतया पारितिश्च। तप- 
छिनां हीनान्यपि पुण्यानि कि न कुर्युः! कैशिद्िैरमनादिसदं बयः. 
प्राप । क्रीडमानो निष्कारणं सकल्वाख्कान्‌ चपेटया सुष्िना दण्डा-- 
दिना च प्रहारं ददात्ति वधपाप॑ बध्नाति | तदुराचारोपठंभान्‌ असह- 
माना मन्दोदरी त॑ तत्याज पुत्रं । सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेधपदाति- 
भूत्वा तत्सेवां करोति यावत्‌। अत्रान्तरे जरासन्धो राजा त्रिखण्डमेदिनी- 
पतिरपि कार्यशेषवान्‌ बहते । सुरभ्यदेशे पोदनापुराधीशं सिहरथं युद्ध 
बदुष्वा य मानयति तस्मै देशा मष्सुतां काठिदसेनासं जातां जीक्शो- 
नामानं ददामीति पत्रमालां राज्ञां समूहान्‌ प्रति प्रेपयामास । तत्रं 
वसुदेवो गृहीत्वा प्रवचितवान्‌ । निजाख्नान सिहमूत्रेण भावयित्वा तै- 
बौद रथमारुह्य संभ्रमे तं जित्वा कंसेन निजभत्येन वन्धयित्वा सिहरथं 
ा्ञे अर्पयामास । जरासन्धस्तु तुष्टा निजसुतां देशाधै च ददौ । बसु- 
"देवस्तु तां कन्यां दुटक्षणां दृष्रवाच-देव | नाहं सिंहरथं बद्धवान्‌ , 
क्मेदं कसः कृतवान्‌ , मव्रेषणकारिणेऽस्मे कन्या प्रदीयतां । तच्छा 
जरासन्धः कंसस्य कुरुं वि्ञातं मन्दोदरीं प्रति दूतं प्रजिघाय । तं दृषा 
` १ जीवय ख. । २ प्रतापवान्‌ फक, । 
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-मन्दोदरी मप्र पुत्रः रकि तत्रापि कतापराध इति मीत्वा सम॑जूपा तत्र 
जगाम ¡ जरासन्धाग्रे मजूषां निक्षिप्य इयमस्य मातेत्युवाच | देव | 
-कंसैम॑जूषामधिष्ठायाऽर्भक आगतो यसुनाजखे मया रुन्धः प्रतिपाल्य 
-वधितश्च तत एव नाम्ना कंसः कतः | अयं स्वभावेन शौधेदर्पिष्ठः 
-शिद्यत्वेऽपि निरमछः पश्ादुपारंमरातैर्खोकानां मया वर्मित; 
-तच्छरत्वा म॑जूषायाः पत्रं गृहीत्वा उचैवीचयामास । उम्रतेन- 
पद्मावत्योः सुतं विज्ञाय सुतामर्धराज्यं च तस्मै विततार । कंसोऽपि 
जातमात्रोऽहं नां प्रवाहित इति क्रोपेन मथुरापुरं स्वयमादाय मातट- 
पिततये बन्धस्थौ इत्वा गोपुरे धृतवान्‌ । विचारविकडाः पापीयांस; 
-कुपिताः # कि न कुर्युरिति । अथ वसुदेवं महीपतिं पुरमानीय निजा- 
लुजां देवकीं दत्वा तत्र तं स्थापितवान्‌ महाविभूतिमन्तं तं चकार । 
एवं सुखेन कंसस्य कारे गच्छति सत्येकदाऽतिमुक्तको युनि्भिकार्थ 
-राजमन्दिरं प्रविष्टः । तं दृषटर जीवधरा इर्षमाणा तं हास्येनोवाच- 
हे मुने ] देवकी तव उ्घुभगिनी पुष्पजानन्दवच्च तवैतदर्ौयति वच्रेण 
-स्वन्वेष्टितं प्रकारायतीति । तच्छत्वा सुनिः कोपं कत्वा वाग्गुप्ति भित्वा 
जगाद-सुग्धे ! वि हृष्यसि देवक्या यो भविष्यति पुत्रः स तव, 
भतारमवद्यं हनिष्यति । तच्छत्वा जीवयशा कोपेन तद्रच्च द्विधा चक्रे | 
मुनिराह-सुग्ये ! न केवरं तथ पत्तिमेव हनिष्यत्येनेन पितरमपि तव 
- हनिष्यति । इत्युक्ते सा कुपित्वा तद्वने पादाम्याममर्देयत्‌। तद्द्र सुनि- 
जगाद-सुग्धे ! अनेन सागराव्धिं पृध्वी नारीमिव पालयिष्यति ` 
जीवद्शास्तच्छरत्ा ग्लेकान्तं मत्रे निवेदयामास । कंसो मीत्वा हास्ये- 
नापि प्रोक्तं सुनेः सफठं भविष्यतीति वसुदेवं राजानं गत्वा सल्ञेहमिद्‌- 


१ कंसस्य त्ृणविरोषस्य मजा तां ! २ तव चेष्टितेन । ३ कुपिता ख. । 
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मयाचत-देवकी मम गृहान्तरे प्रसूतिं कुर्थान्मतांदिति | वसुदेवस्तेनोपरद्धः 
सैस्तथास्त्विति जगाद । अवदय॑माविकारथेपु मुनिरपि सुद्यति। अथेकदा 
स पुनिर्देवकीगेहं भिक्षाधर प्रविवेरा] वसुदे देवकी च तं प्रतिगृह्य 
भोजपित्वौ आवयोदाक्षा भविष्यतिति छदना जगदतुः । मुनिस्त- 
दिङ्गितं ज्ञात्वोचाच-युवथो; सप्त पुत्रा भविष्यन्ति तेपु षट्‌ पुत्राः परस्थाने 
बृद्धिभिता मक्ष यास्यन्ति सप्तमस्तु पुत्रो निजच्छत्रच्छायया प्रवरं निर्वाप्य 
चक्रवती दीधकाटं पाठयिष्यति । देवकी ततचललि्मौन्‌ स्मे । 
तान्‌ ज्ञानवान्‌ शक्रश्वरमाङ्गान्‌ ज्ञात्वा नैगमर्घं॒देवं प्रोवाच 
एतास्लं रक्त । स च भद्विर्पुरे अककाया वणिकूपुत्याः पुरो निक्षिप्य 
तत्पुत्रांस्तदा तदा भूदान्‌ गृहीत्वा गतान्‌ यमान्‌ देवक्यग्रे निचिक्षेप । 
कंसस्तान्‌ मृतान्‌ यमान्‌ दृष्ट किममी मे मृताः करिष्यन्तीति सुने- 
वाक्यमसत्यममूदिति प्रोच्य साशैकः शिखायामास्फाख्यामास । पश्वादे- 
वकी सप्तमं पुत्रं सप्तम एव मासे जनितवती निजगृहे एव महाद्यक्रा- 
.च्च्युतं नि्नीमकचरं मुनिवरं 1 वसुदेवो बठ्मद्रश्च नीतिमन्तौ, देवकीं - 
ज्ञापयित्वा गृहीतवन्तो, बलेन बार उद्धतः, पित्रा धृतच्छत्रो रात्रावेत्र 
निष्कासितः । तघ्पुण्येन पुरदेवता इपमरूपेणात्रेऽग्रे निजराद्गमणिदी 
पिकाक्ृतो्ोता मार्ग दशयामास । तद्वाक्पादष्पशौदनोपुरमुद्धाटितरःं 
सदयो जातं | तत्र बन्धनस्थित उग्रसेन उवाच-कवोद्धाटनं कः करोति ९ 
वलर्देव उवाच-यस्त्वां बन्धान्मोचयिष्यतीति तूष्णीं तिष्टेति । उग्रसेन 
एवं भवलित्याश्ीभिरभिनन्य स्थितः । तौ तु यमुनापितो। सा मविष्य- 
चत्रिप्रमविन द्विषा मूला मार्ग ददौ । सवण; को वा बन्धुतां साद्र। न 
कुयीत्‌ । तौ विस्मितौ यमुनां व्यतिक्रम्य वाक्िकामुद्धूयागच्छन्तं नन्द्‌- 
गोपति ददरतुः । तं द्र तावूचतुः-मद्र | त्वमसहायो रात्रावत्र कि- 


१ पूर्वदत्तवरदानात्‌ । २ अस्मादग्रे उवाचेति पदं । २३ त्रियमल. ख 
ॐ श्ुड्द् ! ह 
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-मित्यागतः । स प्रणम्योवाच-मम प्रिया युष्पत्मरचारिका पुत्रार्थं गन्धा- 
दिभिः पूजयिला देवतां याचितवती-देवि । पुत्रं मे देहीति । सौय र्नो 
पुत्रीं छेभे । सोवाचेति सू्यपव्यं॑ताम्य एव देहि 1 तस्याः सशोकायां 
वचनादिदं छ्यपत्यं देवताभ्यो दारं मम प्रयासोऽयं स्वामिनिति जगाद! 
तद्वचनं तै श्रवाऽस्मत्कार्य सिद्धमिति प्रहृष्य तमूचतुः-त्वमस्माकमभी- 
स्तेन तव गुह्यं कथ्यते, अय॑ वारश्चक्री भविष्यति ववं पाय्येतति | इयं 
तु बालिकाऽस्मम्यं दीयतामिति । तां गृहीत्वा गूढतया पुरं गतौ । नन्द- 
गोपस्तु गृहं गत्वा भ्रियां प्राह-ग्रिये ! देवता तुष्टा महापुण्यं पुत्रं 
तुभ्यं ददुः प्रसना इति प्रोच्य तं पुत्रं ॑तत्ये समपेयामास । 
वसस्तु देवकी पुत्रीं परसूतवतीति श्रुत्वा तत्र गत्वा तां सुतां भग्रनासां - 
चकार । मात्रा तु सा वाटिका भूमिगेहे वर्धिता प्रोढयोवना नासावि- 
कृतिं विरोक्य आधिकापार् सुरतां दीक्षां जग्राह शोकेनेति ] विन्ध्य- 
पर्वते स्थानयोगं गृहीत्वा स्थिता । वनवासिषु देवतेति प्रूजयित्वा गतेषु 
रात्रो व्याघ्रेण सक्षिता स्वर्गलोकं जगाम | अथापरस्मिन्‌ दिने व्याध 
ईस्ताङ्गुचित्रयं चं । क्षीरकुंकुमादिभिः प्रजितं देश्वासिभिर्विमूढास- 
भिरसावार्या विन्ध्यवासिनी देवतेति प्रमाणिता ! अथ तस्मिन्‌ पुरे महो- 
त्पाताः प्रसृताः । तान्‌ च्ष्ा कंसेन वरुणः पष्टः. किमेषां एकमिति । स 
आह-तव श्रुः ससुत्पनो महान्‌ इति । नैमित्तिकवचनं श्रुता राजा 
चिन्तावस्थो बभूव । तदा पूर्वोक्ता देवताः समागताः किं कतैन्यमिति 
पप्रच्छुः | स आह-मम रातु पापिष्ठे कचचिदुत्पनमन्विष्य मारयत यूय । 
तच्छत्वा सत्तापि गतास्तथास्तिति 1 ततर प्रूतना विमंगात्‌ ज्ञाता वाछु- 
देवं मारयितुं यशोदातन्मातृूपं गृहीता विषस्तनपानोपायेन दुष्ट 
मारणं चिकी्टोकिता । तद्वार्पाठनोचुक्ता काचिदन्या देवता, स्तनदा- 





१ यशोदा । 
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नावसरे वख्वत्पीडां चकार । तत्पीडां सोदुमसमथो ृताहभित्या्रों कृत्वा 
पखयिता ( १ ) | द्वितीया देवता शकटाकारं गृहीला रिद्यूर्परि धावन्ती 
तेन पादाभ्यां ताडिता नष्टा ( २ )। अपरे्युन्दगोपी कव्यामुदूखठं बद्‌ध्वा 
जल्मनेतुं गता तथापि रिद्युरन्वगमत्‌ | तदा तं वारं मारयित द्वे देवते 
अज्जुनतरू भूत्वा तदुपरि पतन्तयौ मूलादुन्मूयामास ( २--४ )। विष्णो- 
श्॑क्रमणवेखायामेका तारतररभूत्वा तन्पस्तके फलानि दषदोऽपि निष्डुराणिऽ 
पातयितुमु्ता (५ )। भपरा रासभी भूला तं दण्टुमागता । तां रासभीं 
चरणे धत्वा तथेव तं दृक्षमताडयत्‌ (£ )। अन्यस्मिन्‌ दिनेऽन्या देवता . 
तुरंगमो भूत्वा त॑ मारयितुमागता । तस्य वदनं सुष्टिना जघान (७ )) 
एवं संतैव देवता; कंसमागत्योचुः-वयं तव शत्रुमाहन्तुं न समर्थौ; स्म 
इति । विद्युत इव विखीनाः । देवतानामपि शक्तयः पुण्यवलने न समथोः 
राक्रवजेऽरिरास्राणीव । अन्यस्मिन्‌ दिनेऽरि्टनामा देवस्तत्पराक्रमं श्ट 
तत्पुरमागतः कष्णवृपाकारः, तस्य प्रीवामंजने स उद्यमं चकार । तन्माता 
यदोदापि तं तर्जयति स्म-पुत्र  एवमादित एवाफढ्चेष्टितात्‌ छेशान्तर- 
सम्पादकाद्धिरमेति पुनः पुनभिवारितोऽपि मदोत्कटस्तचेषटितं चकार । 
महौमैसोऽपदने निवारयितुं न शक्यन्ते । तत्पौरुषं स्यातं रोकवचनाद्‌ा-- 
कार्ण्यं॒॑देवकीवसुदेवौ तदर्शन उत्कण्ठितौ । गोमुखीनामोपवासमिषेण 
सीरिणौ सह महत्यो विमूत्या गोदावनं गोष्ठं परेण सहं गती । 
तस्मिनेव दुपदरूषमेन्म्ीवामंगावसरे कृष्णं महाबलं समाम्य स्थितं, 
ष गन्धमास्यादिसन्मानानन्तरं भूषयामासतुः । तदनन्तरं प्रदक्षिणं 
कुवत्या देवक्याः शातकुभकुमसदृदायोः स्तनयोः क्षीरं खुलौब 
छष्णस्यामिषेकं कुर्वत्या इव । बङस्तद्ीक्ष्य मत्रभेदमयादुपवासप- , 
प म्घनङ्ञग्यनि. उ. २ छदकर्ेषि स्तय; ।  बरुमेय । ४ महानि- 
सूत्या. ख. 1 ५ छश्राव, ख. । ६ वङ्देव । 
षद. १२ 
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रिधरान्ता मात्ता मूर्तेति जस्पन्‌ सुषीः ऊंमप्रणैपयोभिस्तां समन्ततोऽ- 
भ्युक्षितवान्‌ । ततो गो्दृक्षीदीनामपि तयोग्यं प्रजनं कृता गोपाठ- - 
कुमः सह ङष्णं भोजयित्वा स्वयं च युक्ता साता पिता च विङ्कु- 
वाणो पुरं प्रविविैतुः । कदाचिन्महावर्धपाते जाति गोवर्षनाख्यं पक्षत- 
सुदभूत्य हरिग॑वामावरणं चकार । तेन ज्योत्स्तेव तत्कीतिरखिठं जगत्‌ 
व्यापघरोति स्म ॒शात्रुसुखकमरसंकोचकोरिणी । तजगरस्थापनदितुभूतनि- 
नाख्यसमीपे पूवेदिरि देवतागृहे हरिपुण्यातिरेकात्‌ नागराय्या धनुः 
शंखश्च त्रीणि रत्नानि देवतारक्षितानि नारायणस्य मविष्यलटस्मीसूच- 
कानि ससुत्पानि तानि द्रा कंसो वरुणं सभयः पप्रच्छ-एतेषां 
प्रादुर्भूतः # फठमिति । स प्राह-है राजन्‌ { एतानि जणि रत्नानि 
शाख्रोक्तविधिना यः साधयति स चक्रवती भविष्यतीति | तच्छ्रत्वा कंसः 
स्वयं तत्रितयं साधयितुमिच्छुरपि साधयितुमसक्तो मनाक्‌ खिन्नः साघ- 
ना्टिरराम । उक्तवांश्च यो नागङय्यामरुहेकेन दस्तेन रंखं पूरयति द्विती- 
येन करेण धलुरारोपयति युगपत्कायत्रयं करोति त्स्मै निजपुत्री दस्या- 
सीति स्वात्र परिज्ञातुं सारकः पुरे घोषणामनीकरत्‌ । तद्वा्ती श्रुत्वा 
सर्वे राजान आगताः । राजगृहात्‌ क॑सद्यार्कः स्व्ानुनामा भानुना- 
माने स्वपुत्रं मातुसद्डमादायाजगाम ! निवेदं चिकीूरगोदावनसमीपे 
महासर्पेनिवाससरोवरतटे निवासं कतुमना गोपाठ्कुमारेम्यः श्रत्वा कृष्णं 
विनाऽस्य सरसो जलमानेतुं परेन शक्यमिति तमाहूय यथास्थानं 
स्कन्धावारं निवे्ययामास् । कृष्ण उवाच-राजन्‌ | त्वया कुत्र गम्यते इति। 
स्वभौनुभथुरागमनप्रयोजनं ॒तप्योक्तवान्‌ । कृष्ण उवाच-राजन्‌ ! एत- 
त्कर्मं॑किमस्मद्विषैरपि कठं मवेत्‌ । तच्छत्वा स्वानुश्विन्तयामास- 


१ इषा० ख. ! २ दषेमाणो । ३ प्रविशदातुः क. 1 भरविशतुः ख. 1 
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असौ रियः पुण्याधिकः केवलो न वर्त॑ते इति -] तस्य कर्मणः. शक्त- 
श्ेदागच्छेति निजयपुत्रमिव तं॑गृहीत्वा सुभान्वपरनामा सखर्भानुभथुरां 
जगाम । यथाह कंसं ददश । तत्कर्मकरणे बहन्‌ भञ्नमानान्‌ दष्र ङृष्णः 
स्र्मानुसुतं मानु समीपगं कृत्वा कर्मत्रयं समकारं चकार । ततः सु- 
भावना दिषटयादिष्टः कृष्णो गोष्ठं जगाम । कैश्ित्ुरषैः कसो मणितः 
५ तत्कर्म भानुना छतं ” । कैश्चित्तदरक्षकैरुक्तं ५ न भायुना तत्कर्म कृतं 
अन्येन कुमरेणेति ” । तच्छरलला कंसः प्राह-सोऽन्योऽन्विष्यानीयतां 
तस्मे कन्या प्रदीयते इति । स कस्य, धि कुरे, कस्मिनिति । तावन्न 
न्दगोपेन सम्यथिज्ञातं अनेन मघ्पुत्रेण -तत्क्म सम्यक्कृतमिति भीता 
गोमण्डलं नीत्वा परायांबभूवे । रिकप्तंभसुद्धर तत्र सरवै जनाः प्रा- 
पास्ते नाशाक्घबन्‌ । छृष्ेन केवटेनैव समुद्रूतः । तस्साष्टसात्‌ सरवे 
जना विसिमत्य जन्दषुः । परा््याड्धकाभरणादिदानेन प्रूजयामामुः । 
नन्दगोपस्तु ममास पुत्रप्रमावेन कुतोऽपि मयं नास्तीति प्राक्तनमेव 
स्थानं गकुं निनाय । अन्वेषकैस्तु नन्दगोपसुतेनैतत्कमं तमिति 
राज्ञे निवेयते स्म| तथापि तदनिश्चये सहख्रदकं कमल्महीरार- 
क्षितं प्रेष्यतामिति राज्ञा नन्दगोप आज्ञापितः शत्रोजिज्ञाश्चया । 
तच्छत्वा नन्दगोपः शोकादाकरुखो बभूव ¢“ राजनः किङ प्रजानां 
पाठ्का भवन्ति कष्टमेतत्‌ तेऽद्य मारकाः संजाता इति।” निवि पुत्र ! 
त्वं याहि राजंनिष्ठिरीष्छी वर्तेते इति । त्वयेवोप्रसपरक्षितानि कमलानि 
राज्ञः प्रदातन्यानीति जगाद ! छष्णः प्राह-कोऽपि पदार्थः कि दुष्करो 
मम वर्तेते इत्यधूैतेजा नागस्तरो जगाम । तवरितं तत्र निःशंकं प्रविवेश 
च । तं ज्ञात्रा कोपेन वेपमानो ठेडिदहानः स्वनिःशवाससमुद्रूतज्वल- 








१ ख, पुस्तके नास्त्ययं पाठः । २ अल्ञा 1 
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उज्वाखकणान्‌ क्षिरन्‌ फणारलत्तप्रभाभासिफणाप्रकटयोपसयानकः प्रचल- 
दरसैनायुगलो विखुरदीक्षणाऽ्चयुग्रवीक्षणः प्रदयुत्याय कृतान्ताकारस्तं निग- 
रितुमु्यतः ! कृष्णस्तु मम वसनमिदमस्य ताडने डुद्धशिख भवत्विति 
जकारं पीतव मुक्त्वा फटायां तं निष्ठुरं ताडयामास । तस्मादरल्नपाता- 
हज़पातादपि दुरात्‌ पूर्वैपण्योदयाच भीतः काञ्ाहिः फणीन्द्रो ऽच्स्यतां 
जगाम । हरिर्ययेष्टं कमठानि गृहीत्वा शत्रोः समीपं प्रापयामास । 
तानि दृष्ट केसो निजशात्तुं दृष्टवानिव नन्दगोपसमीपे मम रात्तंते 
इात निशिकाय 1 एक्दा नन्दगोपालमादिष्टवान्‌ महयुद्धमीक्षितं निज- 
मह्छैः सहा ऽ ऽगच्छेरिति 1 स च तत्सन्देदं श्रत्वा छष्णादिभिर्भैः 
सह प्रविवेश । तन्न सत्तगजं वीतबन्धनं कतान्ताकारं मन्दगन्धाङ्ष्टर्- 
वद्धमरसेवितं नियमय्युतराजकुमारवत्‌ निरंकुर दन्तसुखलाघातनिभिनन- 
सुधामन्दिरिमाधावन्तं विश्य कथित्‌ संमुखं प्रदौक्थ दन्तमेकमुत्पाव्य 
तेनैव तं ताडयामास । गजोऽपि भीतो दूरं जगाम । तद्रा हरिम तुष्टः 
सन्नुवाच-अनेन निमित्तेन कुटुम्बप्रकटीङृतो जयो ऽस्माक भविष्यतीति 
गोपान्‌ ससुत्साद्य कंससतसरद्‌ विवेश । वसुदेवोऽपि राजा कंसामिप्रायं 
विदित्वा निजसेनां सन्नादयैकत्र स्थितः ! बरमद्रोऽपि कृष्णेन सह रंगं 
प्रविष्ट इव दोदैण्डास्फारनध्वनिं कृत्वा समन्तात्‌ परिभ्रमन्‌ कंसविनाशेऽ्य 
तव समय इति समाख्याय निर्जगाम ! तदा कंसादेशेन विष्णुविधेया 
गोपकुमाराः प्रदपैवन्तः सुजानास्फास्य गृहीतमल्छपरिच्छदाः कर्णानन्द्‌- 
कारिवादि्रचटुरुष्वनिमिरेकनीमूत्वा चरणोतषेपविनिक्षेपाः प्रोनतसुज- 
दयोकटाः पयोयनतितप्ेक्षणीयश्रूमगभयानकराब्दानिवतैनदतावतेनसं- 
चमणवलगनषवनसमवस्थनिरपरशच सु; करणेः रंगसमीपमलंत्य नयन- 





१ रसज्ञा. क, २ नेत्र। ३ अवरोकनीयः 1 ४ द्रयोरसनेपाः. ख. । 
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मनोहरास्तस्थिवांसः वंसमलाशच प्रोद्ृत्ता्चाणूरपरसुखा विक्ेमेकरसा रंगा- 
म्यर्णं समाक्रम्य स्थितवन्तः । विष्णुश्च रंगस्य मध्ये समुदात्तमनः प्रसरो 
चीर उरुमल्छाप्रणीः प्रतिमह्धयुद्धविजयं प्रागेव प्राप्त इव दीप्ततेजा देवोऽ- 
चतीर्णोऽधुना मलत्वं प्राप्तो भास्वानिव अहं जेष्यामीति प्रदद्पराक्रमे- 
चरसः स्यं संमावयन्‌ निविडपरिगृहीतपरिधानः प्रबद्धकोर; खभावेन 
मखणाङ्गो विकूर्च॑श्ित्तत्तिवित्तोऽप्रतिमठर्निरन्तराभ्यस्तनियुद्धत्वाद- 
विकठ्कन्धजयलामः सर्वैरपि संभाधितोत्साहः स्थिरतरपादनिवेसो वज्ञ- 
सारास्थिवन्धो सुजार्गलापरविबाधी सुष्टिसंमायिमध्यप्रदेशः $तानेककर- 
णसमूहो जघुसंचरणप्रवीणोऽतिकठिनविस्तीरणेवक्षःस्थटो ब्रहनीरपर्वतो- 
नुन्नो दपेप्रहृद्धित्रियुणितनिजम्‌तिञ्चैछितवाङितनेत्रत्वाहुनिरीक्ष्यसांसुल्यो- 
तिङयेनाशनिपातवदुग्रो नन्दनन्दनः स्थितः सन्‌ यमस्याप्युच्चर्मयमसहनी- 
यमुःपादयन्‌ वरमखिरं शौर्य मूततिमन्मिखितिमिव समस्तं रहो मनुष्या- 
कारमागतमिव सिंहाकारः सहसाकृतरसिहध्वनिः रंगादंगणमिव नमेद्ग- 
णमरंघत पुनराकाशादशनिवदवनिमापय आत्मपादपातामिघातचकि- 
ताचर्सन्धिबन्धो सुह्ैरगन्‌ परिसरेश्च प्रतिजंममाणसिदूररंजितञुज- 
दण्डो समुद्रो करुद्धः प्रवख्यन्‌ श्रोणीद्धितयमागविटंनिपीतवल्रो नियु- 
द्कुरारं पवैत्िखरोनतं प्रतिमं चाणूरमाहत्य सहसा सिंहवदाब- 
मासे । तं दष्टा रुधिरोद्रमोप्रखोचनः कंसः खयं महतां प्राप्यागच्छ- 
ति स्म| तसुग्रसेनतनय॑ जन्मान्तरदेषात्‌ करेण चरणे संगृद्याकाशे 
आामयनहपाण्डमिव यमराजस्य समीप उपायनीडतमिव स छृष्णो 
भूमावार्फाख्यामास । तदा छृष्णमस्तके व्योम्नः कुसुमानि प्रपेतुः 
देवट्टुभयो ध्वनिं चक्रुः । वसुदेवस्ेना समुद्रे प्रक्षोभणात्‌ कोाहक्ष्व- 
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निरुत्तस्थे । युराटीवीरवरो विरद्धदपतीनाक्रम्य रंगे स्थितः । सयुजं 
स्वीकृत्य गर्जितं चकार ! विष्णुल्चिखण्डलर्क्ष्या कटाक्षितः 1 
` इति शअीभावप्राभृते द्रव्यर्टिगिनो वसिष्टसुनेः कथा परिसमाप्ता | 


सो णरिथ तं पएसो चउरासीरक्खजोणिवासम्मि । 
भावविरओ वि सवणो जत्थ ण इरूदुिओ जीवं ॥४५७।॥ 
` स नास्ति त्वं प्रदेराः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे । 
भावविरतोऽपि श्रवणो यत्र न भान्तः जीव! ॥ 
पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । हे जीव्‌ ! हे चेतनस्रू- 
पात्मन्‌ | । जत्थ यत्न प्रदेशे । तं त्वं मवान्‌ ! ण इरुदद्िओ न भान्तः 
स प्रदेशः संसारे नास्ति ।! कस्मिन्‌, चउरासीलक्खजोणिवासम्मि 
चतुरशीतिलक्षयोनिवासे स्थाने । कथंमूतस्ं, मावविरओ वि सवणो 
श्रवणो दिगम्बरोऽपि सन्‌ मावविरतो जिनसम्यक्त्वरहितः । उक्तं च 
गुम्मटसारमरन्ये नेमिचन्द्रेण गाणिना- 
णिचिद्रधाडु खन्तय तरख दख वियार्छिदिख छच्ेव } 
खुरनस्यतिरियचदुरो चउदस मणुपः सदसहस्सा ॥ १1 
अस्या अयमर्थः-नित्यनिकोतजीवानां समप्तरक्षा जातयः ७०००००। 
इतरनिगोदजीवानां जातयः सप्तरक्षाः ७०००००1 धातूनां प्रथि- 
वीकायजीवानां अप्कायजीवानां तेजःकायजीवानां वायुकायजीवानां जा- 
तयः चतुर्ण प्रयेकं सप्तरक्षाः } पृथ्वी ७००००० | अप्‌ ७०००००। 
तेजः ७००००० } वायु ७००००० | तरु दह-वनस्पत्तिकायजीवानां 
जातयो दशख्क्षा १०००००० । वियर्िदिएसु छचेव-द्ीन्दियत्री- 
न्दियचतुरिन्दरियजीवानां जातयः समुदायेन  षड्लक्षाः । द्वीच्छिय 
"लानो गव~ ~~ ~= 





भवप्रामृत । १८२ 





१८०००५७ 


२०००००। त्रीन्धिय २०००००] चतुरिन्दिय २०००००। सुरनर- 
यतिरियचदुरो-सुराणां जातयश्वतखो रक्षा; ४०००००। नारकाणां 
जाततयश्चतस्रो रक्षाः ४०००००। तिरश्चां जातयश्वतस्रो लक्षाः 
४०००००] चोदुस मणुए-चतुर्दश छक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां 
१४०००००] सदसहस्सा-शतसहसखराः । 


भावेण रोह ईिंगीण ह गी दोह दव्वमित्तेण । 
तम्हा कुणिज भावं किं कीरई दव्बरिगेण ॥ ४८ ॥ 


भावेन भवति लिञ्री न हू भवति द्रव्यमात्रेण 1 
तस्मात्‌ कुर्याः भावं किं क्रियते दन्यलिङ्ञेन ॥ 


भवेण हह छिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यकत्वस- 
दिततया स्गी सन्‌ सिग भवति निदानादिसहितो जिनक्म्यक्त्वरहितो 
गी सुनिलिगी जिनट्गी सयमी न भवति । ण हु र्गी दोर्‌ 
दन्वमित्तेण न इ-सफुटं धिग सन्नपि ङ्गी न भवति द्रन्यमात्रेण 
रिरोोचमयूरपिच्छकमण्डलुग्रहणवच्चत्यजनमात्रेण र्गी सन्नपि गी 
न भवति पुनः संसारपतनहेत॒व्वात्‌ । तम्हा णिज भावं तस्मात्का- 
रणात्‌ यास्त्वं । कं, भावं-जिनसम्यक्लनिर्मरुपरिणामं | किं कीर 
दव्वर्हिगेण परवोक्तद्रन्यङ्गिन किं क्रियते न किमपि मोक्षमुखं त्रियत्त 
ईति भावः| 


दंडयणयरं सयं उद्िडं अन्भतरेण दोसेण । 
जिणरिगेण वि बाहू पडिओ सो रउरवं नरयं ॥ ४९ ॥ 


दण्डकनगरं सकर दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोषेण । 
जिनलिज्ञेनापि वाहुः पतितः स रौरवं नरकम्‌ ॥ 


९८४ पटुप्रामृते- 





दंडयणेयरं सयं दण्डकस्य र्नो नगरं सकं । डरहिरं अर्व 
तरेण दोसेण दण््वा अम्यन्तेरेण दोषेण क्रोधेन छृत्वा ! जिणर्हिमेण 
वि बराह जिनद्मिनापि जिनल्गिसहितोऽपि वाइनौमयुनिः ¡ पडि- 
ओ सो रडरयं नर्य पत्तितो गतः रौरवं नान नरकं ! अस्य कथा- 
दक्षिणापथे भरतदेे कुम्भकारकटनगरे दण्डको नाम राजा । तन्म- 
दादेवी सुतन्रता । वाक्को नाम मत्री} तत्र अभिनन्दनादयः प॑चर- 
तसुनयः समागताः | खण्डकेन मुनिना वारको मत्री वादे जितः । 
तततो रुष्टेन तेन मंडे मुनिरूपं कारयित्वा सुत्रतया सरम रममाणो दर्दितः। 
मणितं च तेन देव ! दिगम्बरेषु यक्त्यातिमुख्योऽसि येन मायौमपि 
तेभ्यो दातुमिच्छसि 1 ततो रुन राज्ञा सुनयो यत्रे निष्पीर्तिः। ते 
तसुपसतगी प्राप्य परमसमाधिना सिद्धि गताः । पश्वात्तनगरं बाहुनौम 
सनिरागतः । स छोकैर्वारितः । अत्र नगरे राजा दुष्टो वर्तते तेन पंच- 
रातसुनयो यंत्रे पीडिता भवन्तमपि तथा करिष्यति | तद्चनेन वाह 
रुष्टः । तेजोऽद्युमसमुद्धातेन राज्ञा मंत्रिणा च सह स्वै नगरं भ्मीच- 
कार्‌ । स्वयमपि मृतः | रौखे नरके पतितं राजानं मंत्रिणं चानवषटु- 
मिव तत्र गतः | को नाम रौरवो नरक इति चेत्‌ £ सप्तमे नरके पंच 
विलनि वतैन्ते तेषु पूर्वदिशि रौरवः 1 दक्षिणेऽत्तिरौरखः । पशचिमेऽसि 
पत्रः ¡ उत्तरे कूटरास्मचिः । मध्ये कुर्मापाक इति 


अवरो्ति दव्वसवणो दंसणवरणाणचरणपम्भहो । 
दीवायणुत्ति णामो अणतसंसारिम जा ॥५०॥ 


अपर इति द्रन्यश्रमणो दशेनवरज्ञानचरणश्रशष्टः 1 
दीयायन इति नामा अनन्तसंसारिको जातः ॥ 


१न. खी. । २ वि. मूलगाथा पाठः 1 


भावप्राभृतं । १८५ 








अवरोत्ति दन्वसवणो अपर इति द्न्यश्रवणो भावरहितो सुनिः 

- जिनवचनप्रतीतिरहितः। द॑सणवरणाणचरणपन्भषटो दरीनेन जिनसम्य- 
क्त्वे बरं शरेष्ठं यज्ज्ञानं चरणं च चासं तेम्यच्चिम्योऽपि प्रमृष्ट पत्तितः 
सम्य्टृ्ीनां सुनीनामपाङ्क्तेयः। दीचायणुत्ति णामो द्वीपायन इति नामा। 

अणतसंसारिओ जादो अनन्तसंसारिकः अनन्ते संसरि नियुक्तः नियो- 
गवान्‌ कर्म॑परवश इत्यर्थः, जातो मवति स्म । दी पायनस्य कथा यथा-श्रीने- 

भिनाधो चरभद्रेण पृष्टः स्वाभिन्‌! इयं द्वारवती पुरी कि काखन्तरे समुद्र 

निर्मक्ष्यति कारणान्तरेण वा विनेष्यति £ मगवानाह-रोहिणीभ्राता द्वीपाय 

नकुमारस्तव मातुरोऽस्याः पुर्या रपा दाहको भविष्यति द्वाद वर्षं 

मदहेतुल्ात्‌ ¡ तच्छत्वा द्वीपायनकरुमार इदं जैनवचनमसत्यं चिकी 

दीक्षां गृहीत्वा वेसं गतः। द्यादश्चावधिष्ररणार्थं तपः कठुंमारन्धवान्‌ | 

जरक्छुमारेण कष्णमरणमाकेण्यं वर्मद्रादयो नेमिनाथं नमस्छृत्य सर्वेऽपि 

यादवा द्यारवततीं चिचिद्युः। तततः कृष्णो वरभद्वश्च पुथौ घोपणां मयनि- 

पेधिनीं कारयामासतुः] ततो मयपेभयाद्गानि पिष्टकिण्वादीनि मघानि च 

कदम्बवने गिरिगब्दरे शिलमाण्डानि आस्फाठितानि । सा मदिरा 

-कदम्बवनङरुण्डेपु गता । कर्मथिपाकहेततेनावस्थिता । श्रीनेमिनाधः 
पट्यवदेशे गतः । जिनेन सह भन्यरोक उन्तरापथमुचकितः । दीपाय- 

नस्तु द्वाद वप भान्त्याऽतीतं मन्वानो जिनदिरो व्यतिक्रान्त इति 

ध्यात्वा सम्यक्ल्वहीनो द्वाखतीमागलत्य गिरिनिकटनगरवाह्यमार्गे आता- 
पनयोगे स्थितः । वनक्रीडापरिश्रान्तास्तृष्णया व्याकुलीभूताः काद- 
-्बकुण्डेषु जख्मिति ज्ञात्वा शंभवादयस्तां सुरां ` पिबन्ति स्म । कदम्बव- 
नस्थितां कदम्बकतया स्थितां विसं कादम्बरीं पीत्वा कुमारा विका- 
-राश प्रापुः । सा पुराणापि वारुणी परिपाकयरात्‌ तरुणीवत्तरणान्‌ 
चशेऽकरोत्‌ । -ते कुमारा असंबद्धं गायन्तो छत्यन्तश्च स्लङ्तिपादाः 


१८६ षटूप्रामते- 





प्रमक्तक्रन्तखः पुष्पकृतावतंसाः कण्ठार्म्वितपुष्पमाखः सवै पुरं 
समागच्छन्तः सू्प्रतिमास्थितं द्वीपायनसुनिं द घूर्णमाननयना इत्यूनुः- 
सोऽयं द्रीपायनो यतिर्यो द्वारवतीं धक्ष्यति सोऽस्माकमग्रतः क्त 
यास्यति वराक इति प्रोच्य सर्यतो ष्टुभिः पाषणेश्च तावरज्लु- 
यावद्भूमो पपात ¡ एवं॑तेनिसूकैस्ताडित उत्पनाधिकक्रोधो दषेष्ठो 
यदूनां स्वतपसश्च विनाशाय भक्कुटि चकार कुमारास्तु पुरीं प्रति गमनं चक्तुः 
केथित्तदुराचारो विष्णोरवङुस्य॒च्घु निवेदितः ! तच्छत्वा द्ारत्या 
परलयं जिनेोक्त प्राप्तं तदापि मे्ाते परिच्छदरदितौ सुनिततैमीपं गतौ 1 
अथ्चिमिव जउ्वलन्तं॑क्रोधेन संङ्ष्टधियं यग विषमवक्तरं दुनिरीक्येक्षणं 
क्षीणकण्ठमतप्राणें विभीषणस्ठरूपं दद्रातुः । कताज्ञव्पुटौ महाद- 
रात्मणिपत्य याचनां वन्ध्यां जानन्तावपि मोहाय्याचितवन्तौ । हे साधो ! 
चिरं परिरक्षितस्तपोभारः क्षमामूः कोधा्चिना धक्ष्यते मोक्षसाधनं परि- 
रश्यतां परिर्यतां । मूढैः प्रमादबहङैटुंविचेषटिते सवतः कतं क्षम्यतां 
क्षम्यतां ¡ क्रोधश्तुवेगेशत्रुः, क्रोधः स्वपरनाश्नः, अस्मम्य॑ प्रसादः 
क्रियतां मुने | इति प्रियवादिनी तै पादयोगित्वा प्राधितवन्तौ तथापि 
सोऽनिवर्तंकः संजातः । सवैप्राणिसंयुक्तद्ारवतीदाहे पापधीः कत- 
निश्चयः युवामेव न ध्यामीत्यङ्गुचिद्धयेन संज्ञां चकार । अनिवतंक- 
क्रोधं ज्ञात्वा विषण्णौ व्याधुव्य किं करवन्यतामूटौ पुरीं प्रविष्टौ । तदा 
दौभवादयाश्चरमाज्का यादवाः पुयौ निष्क्रम्य दीक्षां गृहीत्वा गिरियुहा- 
दिषु तस्थिवांसः । द्वीपायनस्तु क्रोधशल्येन मृत्वा भवनामरो बभूव | 
सोऽथिङुमारनामा विसंगेन पएैवैरं स्मता द्ाखतीं वाल्व्ृद्धल्नीपडस- 
मेतां विष्णुबटयी सुक्चा ददाह । तौ दक्षिणापथे वनं प्रविष्टौ । तत्र 


१ निर्दयः ! २ तदपि सेनातो. ख. ! ३ समीपमागतौ. ख. 1 


भवप्राभृतं । १८७. 


विष्णुजजरत्कुमारमिद्धेन पादे बाणेन ताडितो मृतः प्रथमं नरकं जगाम। 
दरीपायनस्तु अनन्तसंसारी वभूव । 


. भावसवणो य धीरो जुबरैयंणवेटिओ बिसुद्धमई । 
णामेण सिवङमारो परित्तसंसारिओ जादो ॥ ५१ ॥ 
भावश्रमणश्च धीरो युवतिजनवेष्टितो विञयुद्धमतिः। 
नाम्ना शिवङुमारः परीतसंसारिको जातः ॥ 

भावसवणो य धीरी मावश्रवणश्च जिनसम्यक्त्ववासितः 
. धीरो दृढसम्यक्त्वः अविचछितामङ्निमनाः। जुवर्यण वेदिओः 
विसुद्धमई युवत्तिजनवेष्टितः हावभावविभ्रमविहासोपेतराजकन्या- 
त्मयुवतिसेमूहपरिदतोऽपि विद्युद्धमतिः निर्मल्त्रह्चर्यनिष्कटुष- 
चित्तः । णामेण सिवङ्कमारो साक्ना कृत्वा रिवक्रुमारो नरनद्रपुत्रः । 
परित्तसंसारिभो जादौ अल्पसंसारिकः परियक्तसंसार आसन्नभ- 
व्यो जातः, इह भरतक्षत्रे जम्बूनामान्त्यकेवछी बभूवेति त्रियाकारक- 
सम्बन्धः । शिवकुमारस्य कथा यथा-अथ श्रोणिकः श्रीवीरं विपुखगिरो 
समवस्थितं प्रणम्य श्रीगौतमस्वामिनं प्रत्याह-अत्र भरतक्ेत्रे पश्चिम- 
केवली को भविष्यति भगवन्निति । ततः कथां यावनिरूपयित श्रीगौ- 
तम उद्यमं करोति स्म तस्मिनेवावसरे ब्रह्मकस्पाधीरो त्रह्महदयान्हविमा- 
नजो विद्युन्माली जाज्वल्यमानतेजोविराजमानुकुटः स्वनाम्ना स्वदरश॑नेन 
च प्रियो विदयुरभविुद्ेगादिनिजदेवीभिेत आगत्य जिनं बन्दित्वा 
यथास्थानं स्थितः । तं दष्टा राजन्‌ ! अनेन केवर्ज्योत्तिषः परिसमा्ि्भवि- 
ष्यति । तत्कथं चेत्कथयिष्यामि । अस्मादिनात्‌ सप्तमे दिनेऽयं त्रहन््ः 
स्वगीदमेत्यास्मिन्‌ राजगृहे नगरेऽदासेम्यैय प्रियभार्याजिनदास्धां गजं - 








१ जुयदईैयण ग. । २ ती, टीकायां । ३ धनिनः। ४ सी. क. स्यं. ख. । 


२९८८ षटप्रामृत- 








सरोवरं शाञ्विनं निधूमानरं प्रज्वरउ्ञ्वारं स्वर्गकुमारसमानीयमानजम्बू- 
फलानि च स्वप्ने द्दोयित्वा महाययुतिजैम्बूनामाऽनादरृतदेवाप्तप्ूनोऽतिवि- 
-ख्यातो विनीतः सुतो मविष्यत्ि । योवनारम्भेऽपि निर्विक्रियो भावी | 
-तस्मिन्‌ जम्बूस्वामियोवनकाठे श्रीवीरभद्चरकः पावापुरे मुक्तिं यास्यति 
तस्मिन्नेव समये मम केवलक्ञानसुत्पत्स्यते। सुधर्मगणधरेण सह संसारप्रित- 
तानां मव्यप्राणिनां धमाम्रतोदकेनाल्हादं करिष्यनिदमेव राजगृहपत्तनमा- 
गघ्याक्षिमेव विपुलाचेऽदहं स्थास्यामि । तत्समाकण्यं चेरनीसुतः कुणिको 
नपः सर्वं परिवारेण समागत्य मां सुध च प्रूजयित्वा दानकीटोपवासादिकं 
-स्वर्गमोक्षसाधकं धर्म ग्रहीष्यति । तेन सहागतो जम्बूनामा निर्वेदं प्राप्य 
-दीक्ाप्रहणोत्छुको मविष्यति ! तं कुटुम्बं वदिष्यति स्तोकेषु वर्षेषु गतेषु 
त्वया सह वयं सर्वेऽपि दीक्षा प्रहीष्याम इति । तेन प्रोक्तं सोढुमश- 
कलुवन्निराकर्तु च तदक्षमः पुरमायास्यति । तस्य मोहसुप्पादयितुं सुखब- 
न्धनैः विवाह आरम्स्यते तेन कुटुम्बवर्गेण। बान्धवा हि श्रेयसो विघ्नाः। 
-सागरदत्तपग्मावत्योः सुता श्रियो सुखक्षणा पद्श्रीः, कुवेरदत्तकन- 
कमाल्योः सुता सुरोचना कनकश्रीः, वैश्रवणदत्तविनयवस्योधरदां 
मृगलोचनाबछोकनीया विनयश्री; तस्यैव वैश्रवणदत्तस्य धनश्ियाः सुता 
रुपश्रीः एताश्चतस्रो विधिपूर्वकं परिणीय सौधागारे समीचीनरत्नदीप- 
दीपतिभिनिरस्तान्धकारे नानारत्नसमीचीननचूणेरगवह्धीसंरोभिते विचित्र- 
पुष्पोपहारसदहिते जगतीतङे स्थास्यति । एतस्य माता अयं मे सुतो 
-रागेण प्रेरितः स्मितदहासकटाक्षेक्षणादिना विकृतिं भजन्‌ किं मवेन वा 
-मवेदित्यात्मानं तिरोधाय पदयन्ती स्थास्यति । तस्मिन्नवसरे सुरम्यदेश- 
-पोदनापुरेशषिदुद्राजविमख्वत्योः सुतः पापिष्ठानां धुरि स्प्यो दुरात्मनां 


२्बोख.करै।३न, ख. । ४ सुता. ख. । 


भवेप्रामूतं । १८९. 
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वन्द्नीयोऽगुणवावुत्छुकश्च तीक्ष्णो विदयुत््रभनामा केनापि कारणेन 
निजज्येष्ठमनत्रे कुपित्वा प॑चरातसुभैरनिर्गतो विदयुच्लोरनामानमात्मानं 
कृत्वा चौरदाख्रोपदेशेन मंत्रत॑त्रविधानादद्द्यशरीरत्वकपायोद्धाटनादिकं 
जाननर्हद्यसगृहामभ्यन्तररत्नधनादिकं चोरयित प्रविदेय जिनदासीं नष्ट- 
निद्रां विरोक्यात्मानं निवेय किमर्थ विनिद्रा तमेवमिति प्रक्ष्यति ? मम 
एक एव पुत्रः प्रातरेवाहै तपोवनं गमिष्यामीति संकर्पस्थितो वर्तते 
तेनाहं शोकिनी सती जागम । चं बुद्धिमान्‌ दृद्यसे यदि तचमिममाम्र- 
हादुपयै्वारयसि त्वद भीप्सितं धनं सर्वेमहं दास्यामीति वदिष्यति । सोऽ- 
पि तत्प्रतिपयैवं सम्पनभोगोऽयं किर विरैरस्यति, इह धनमाहर्त प्रविष्ट 
मां धिगिति स्वनिन्दनं कुर्वनिःशंकं तदन्तिकं प्राप्य तं तासां कन्य- 
कानां साघ्यतयाधिष्ठितं कुमारं प्रसरतसदुद्धं पजरगतं पक्षिणमिव, जार- 
ट्प मृगवाङकमिव, अपारकर्दभे म्न सद्रजातिगजाधिपतिमिव, ोहपं- 
जै्मिरुद्धं सिंहमिव प्रत्यासनसंसारक्षये सम्प्राप्तनिरवेदं समीक्ष्य विदुचोरः 
सुधीर्स्यानकं वदिष्यति । हे कुमार ! त्वया श्रूयतां -कथित््रमेकक 
स्वेच्छया चरनेकदा गिरेल्नतप्रदेशात्‌ तृणं खादनेतन्मधुरसोन्मिश्रं सक~ 
दाखादयोत्सुकस्तादशमेवाहमाहरिष्यामीति मधुपानामिवाज्छया तृणान्तर- 
चरणातिपराङ्मुखस्तस्थौ मत्रे च तथा त्वमप्येतानुपस्थितान्‌ ोगान- 
निच्छन्‌ खर्गमोगार्थी बुद्धिरहितः कमेरुकावस्थां प्राप्स्यसि ( १) । इति 
चैीरप्रतिपादितं श्रुत्वा कुमारः प्रयुत्तरं॑दास्यति-कथ्ितपुमान्‌ महादाह- 
करेण रबिणा परिपीडितो नदीसरोवरतडागादिपानीयं पुनः पुनः पीला 
तथापि न विनष्टतृष्णस्तृणाम्रस्थितजलकणं पिवन्‌ किं तक्ति याति 
तथायं जीवोऽपि चिरकालं दिन्यसुषं सुक्त्वाप्यतृप्तोऽनेन मनुष्यमव-- 
त 


१ विरसति ख. 1 


१९० षटुप्रामृते- 


0, 


जतेन स्वस्येन गजकणस्थिरेणास्रादुना त्ति यायात्‌-मपि तु न यायात्‌ 
(२)। इति तद्वच श्रत्वा स एकागारिकः कथयिष्यति कथां एकस्मिन्‌ चने ¦ 
किरातश्वण्डो महातरमाधारं कत्वा गण्डान्तं धनुराङृष्य बाणेन वारणं 
जघान । तरुकोटरस्थितसपैदषटस्तं सै मारयित्वा स्वयं च मृतः | अथ 
तान्‌ त्रीन्‌ किरातसपंगजान्‌ मृतान्‌ षट को्टाऽतिदुब्धस्ताबदेततील्ली 
-नानि पूवं धनुमौवीं प्रान्तस्थितां च क्तसां भक्षयामीति कतोयमस्तच्छेदं 
वेधेयैश्चकार । से धनुरप्रनिभिनगरः सोऽपि मृतः ! तताऽतिगृध्लुता 
त्वया त्याज्या (२) । इति श्ुत्वा कुमारश्चिन्तयित्वा सूक्तं प्रवक्ष्यति- 
चतुमार्गसमायोगदेरामध्ये सुग्रहं र्नराश प्राप्य पथिको मूर्ख॑स्तदत्मैना 
-दायकेनापि कारणेन गततः पुनवेनादागत्य तं देर तं रत्नपुंजं किं पुन- 
कमते तथा गुणमाणिक्यसंचयं दुष्प्रापमगृहन्‌ संसारससुद्रे कथं पुनः 
प्राप्नुयात्‌ (४) । तदा मङिम्टुचोऽन्यदन्यायसूचनमुपाख्यानं वदिष्यति- 
कथिच्छृगालो सुखस्थितं मांसपिण्डं मुक्त्वा संक्रीडमानं मीनं भक्षितं 
जके पपात । जख्वेगवहत्मरवाहेण प्रेयमाणो गतः । मीनस्तु दीघीयु- 
जकमध्ये सुखं तस्थौ । एवं इगाठ्वदतिद्धन्धो मरिष्यति (५) } एवं 
सुख्यतस्करवाचं श्चुता प्रत्यासन्नसुक्तिः कुमारो मणिष्यत्ति-कशिनिद्रा- 
लुको वणिक्‌ निद्रासुखरतः पराष्यैरत्नगर्भनिजकच्छपुटः सुप्तः । चैरैर- 
पते माणिक्यस्तचये तद्दुःखेन दुगरैतिरति प्राप । तथायं जीवो विष- 
यारपसुखासक्तो रागचौरकेर्दशंनक्ञानचासिरत्नेष्वपष्तेषु निरू नदयति , 
(८ ६ ) । दस्युरथ गदिष्यति-समातुरानी दुर्वचनकोपेन काचित्कन्या 
-तरुतठे सवांभरणमण्डिता स्थिता । भरणोपायमजानती व्याक्रुङमनाः 
सुचणैदारंकेण पापिना मादङ्गिकेण दष्टा । तदामरणानि जिधृक्षुणा तस्या 


नन 0५०५१ 





०१००४०० ५.१२०५.०५००७० 





1 
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भावप्राभूतं । १९१ 





खम्बनोपाय॑॑दददीयामास । स्वकीयं मर्दकं ब्क्षतरे समुद्धं संस्थापयां- 
वभूव । तस्या गठ्पाशदानशिक्षणार्थ सर्दरोपरि पादौ धृत्वा गे पा 
चकार । केनापि कारणेन मदे पतिते मारद्धिकस्य गे पासो च्म 
स्तेनविडीभूतकण्ठः प्रोद्रतखोचनः समैनमन्दिरं प्राप । कन्या तदू 
मरणमभयात्‌ गृहमागता तथा कुमार ! त्या छोभो हेयः (७) । इति 
तस्य वारजार्माकरण्यै जम्बूनामा कुमारोऽसहमानस्तं प्रति भणिष्यति- 
कस्यचिद्राज्ञो महदिवी ठ्किताङ्गनामघेयं ध्ूर्तविटं दृषा मदनविब्हल 
संजाता । तस्य विटस्यानयननिरन्तरोपायनियुक्ता तद्धात्री तं॑गुप्तमानी- 
तवती । सा महादेवी यथा भर्ता न जानाति तथैकान्तप्रदेशे यथेष्ट "तं. 
रममाणा स्थिता । बहुमिर्दिनैः छद्धान्तरक्षकैः ज्ञाता राज्ञो ज्ञापिता च । 
उपपत्यपनयनोपायमजानव्यः परिसारिकास्तं खलं नीत्वा वस्करगृहे निक्षि- 
पतवत्यः । स तत्रातिदुर्गन्धेन तस्कीटैश्च दुःखं प्राप । पापोदयेनात्रैव नर- . 
कावासं प्राप्तः । तद्वदद्पसुखाभिखाषिणो जीवस्यातिघोरनरकादिषु महापदो 
भवन्ति ( ८ ) । कुमारः पुनरम्येकं प्रपंचं कथयिष्यति येन श्रुतेन सतां 
ङ्घ संसारनिर्वेगो भवति । जीवोऽयं पथिकः संसारकान्तारे भ्राम्यन्‌ 
मृत्युमत्तगजेन जिघांसुना रुपायुयातोऽतिभीरः पलायमानो मनुष्यतल्- 
तरुवरान्तर्ाईितस्तन्मूञे कुर्गोत्रादिविचित्रवहीसमाकुखे जन्मकूपे पत्तित 
आयुर्बह्छीख्प्रकायः सितास्सितदिवसानेकमूषिकोच्छियमानतद्रलछीकः सप्त- 
नरकप्रसासितिसुखसप्तसर्पनिकटः तद्रकषे्टर्थपुष्पोत्पन्नघुखमघुरसलार्स- 
स्तदम्रहणोत्थापितसमुग्रापन्मक्षिकाभक्षितः तत्सेवासुखं ज्ञात्वा सर्थोऽपि 
विपयङ्पठो दुद्धिर्जीवति तथा धीमान्‌ दषं तपोऽवुर्वैनव्यक्तसंगः कथं 
वतते । इति तस्य वचनमाकर्ण्य माता कन्याश्चौरश्च संसारशरीरभोगेष्व- 








१ धवरुबीभूत, ख. 1 २ यममन्दिरं, ख. । 


१९२. षटुप्रामृते- 








तिविरागत्वं यास्यन्ति । तदान्धकारं निराज्लय कोकं प्रियया कुमारं दीक्षयेव 
योजयन्‌ निजकरैः समाक्रम्य कुमारस्य मनःकमछमिव रजयन्नुदयद्रि 
शिखरे रविस्तपंसि कुमार इवोदष्यत्ति | सर्वसन्तापकारी तीक्षणकरोऽ- 
नवस्थितः क्रूरो दिवाकुवख्यष्वंसी तदा सूर्यः कुनृपस्योपमां धरि्यति 1 
नियोदयो बुधाधीरोऽखण्डविञ्युद्धमण्डलः प्रहृद्धः पद्माद्दादी सुराजनं 
वाऽ्यैमाजेष्यति | अस्य कुमारस्य बान्धवा सववैसुख्यं विज्ञाय कुणिपमहा- 
राजश्रेणयोऽष्टादशापि देवोऽनाृतश्च सर्वे संगम्य मंगकजङेरभिपेक्ं 
करिष्यन्ति ! अथ कास्ता अष्टादशश्रेणयः-सेनापतिर्गणको राज~. 
ष्ठी दृण्डाधिपो मंत्री महत्तरो वल्वत्तरः चलवारो वर्ण चतुरद्गं॑वछं 
पुरोषितोऽमोत्थो -पहामालय इति । असौ कुमारस्तत्कारोचितवेषो देवनि- 
भितां रिविकामारु्च भरि भूया उतैर्विपुखाचरञिखरे सितं मां महा- 
मुनिभिनिषेवितं समभ्येय 1 परी यथाविधि प्रणम्य चर्ण 
त्रयससुत्पनैर्भूयोमिरविनयेविदयुचे सवचूरातसेवकैश्च समं सुधर्म 
गणघरपादमूरे समचित्तः संयमं ग्रहीष्यति १ -रदरवरषान्ते मयि मोक्ष 
गते सुधमौ केवी भविष्यति जम्बूनामा श्र मविष्यति । ततो 
दादराव्प्यन्ते सुधर्मणि निवोणं गते जम्बूना्नः केवलक्ञानु्पत्स्यते 1 
जम्बूनाम्न; शिष्यो मवो नाम चत्वारिरादषाणीहि भरतक्षत्रे विहरिष्यति । 
तदाकण्यं श्रेणिके सितेऽनाटृतो देवो मदीयवुशसयेदं भाहात्म्यसुद्रतमी- 
दृरामन्यत्र न दृष्टमिघ्युचवैरानन्दनाठिकं दषा श्रणिक उवाच-कस्मादनेन- 
4. देवस्येति १ भगवान्‌ ८५ वमाश-जम्बूनास्नो वंशे पूर्व घर्म- 
प्रिय्रे्ठौ गुणदेवी श्रेष्ठिनी । तयोर्हृदासः धतो धनयौवनमदेन पितुः 
शिक्षामगणयन्‌ कभवशात्‌ सप्तव्यसनेषु विरकुसो बभूव । निजटुरा- 
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चारेण दरिद्री संजातः । पश्चादुत्पनपश्वात्तापो मपितुः शिक्षा मयान 
श्रुता, उत्पलशमभावः किचित्पुण्यमुपा््यानादरतनामा व्यन्तरो जातः, 
तत्र समुत्पनसम्यक्त्वसम्पदिति बन्धुता प्रीतिरस्य । अथ श्रोभिकः 
प्राह-खामिनयं विदुन्माटी देवः कस्मादागतः, कि पुण्यं पूर्वभवे कत- 
वान्‌, अस्य प्रभा आयुरन्तेऽप्यनाहतेति । तदनुप्रहुद्धयैव भगवान्‌ 
गोतमः प्राह-अत्र ज्बू्पि पूर्वविदेहे पुष्कङावतीविषये वीतशोकपत्तने 
महापव्रो राजा | तन्महदिवी वनमाखा | तयोः सुतः शिवकुमारः नव- 
यौवनसम्पनः सवयोमिर्बन॑विद्त्य पुनरागच्छन्‌ गन्धपुष्पादिम॑गख्द््‌- 
व्योत्तमप्रूनया सह जनानागच्छतो दृष्ट समुत्पनविस्मयो वुद्धिागरम॑त्रिणः 
पत्रे किमेतदिति पप्रच्छ । सप्राह-कुमार } गृणु-सागरदत्तनामा सुनीन्दः 
श्रतकेवटी दीप्ततपोमण्डितो मासोपवासपारणाये पुरं प्रविष्टः। कामसयुद्रो 
नाम श्रेष्ठौ विधिपूर्वकं मत्या दानं दत्वा पंचाश्चर्य प्राप्य तेनोत्पन- 
कौतुकाः परास्तं मनोहरोयानवासिनं प्रूजयित्वौ वन्दितुं परमभक्त्या 
यान्तीति। शिवकुमारः प्राह-अयं सगरदत्ताख्यां सश्व॒तां विविधद्धीश्च कथं 
प्राप । मंत्रिपुत्रोऽपि यथा श्रतं तथा प्राह-पुष्कडावतीविपये पुण्डर्यीकिणी 
नगरी, तस्याः पतिश्चक्री वज्ञदत्तः । तस्य महादेवी यशोधरा गभिणी 
समुत्पनरदौददा [{ सा सीतासागरसगमे महाविभूत्या गत्वा महाद्रारेण सुद्र 
प्रविष्टा । जङ्केरीविधाने जठ्जानना आसन्निति पुत्र प्राप | सेन 
हेठनास्य सनौभयः सागरदत्ताख्यां चक्तुः । अथ सागरदत्तः परिप्रा्त 
यौवनः स्वपरिवारमण्डितो हर्यते स्थितो नाटकं पश्यन्नुकूल- 
स्यनाख्ना चेवकेनोक्तः ! हे कुमार | त्वमाश्च्यं॑ पद्य मेवौीकारोऽयं 

१ ख. पुस्तकेऽस्य स्थाने प्रापतेनेति पाठः सोऽप्यश्चद्धोऽवमाति । अतो- 


स्य स्थाने आप्तः इति भ्रापर इति वा पठन भवितव्यं 1 २ पुजयितुं इति ख. 
पुस्तके । एतदेव सम्यग्माप्ति । ३ गोत्रिणः । 


पटर. १३ 
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नेवस्ि्ठति । त्तं मेधं छोचनग्रियं सोन्मुखो निरीक्षितुमैदिष्ट ।-स मेघ- 
स्तत्कार एव नष्टः । सागरदत्तश्चिन्तयामास यौवनं धनं शारीरं 
जीवितमन्यच्च सर्य वस्तु विनद्वरं वर्तते यथायं मेघ इति निर्वेगं गतः । 
अपरेयु्मनोहरोयाने घ्मती्थनायकमगतसागरं नाम तीर्थकर वजञदत्तेन 
निजवप््ा सह वबन्दितुमितः । तत्र धरम श्रुत्वा निधितसुर्वस्थितिः 
सर्भेवन्धुविसर्जनं कृत्वा वहमी राजभिः; समं संयमं जग्राह } मनःपर्य- 
यद्धिसम्पदं प्राष्य धर्मोपदेशेन देशान्‌ विहत्यात्र वीतदोकपुरमागतः ¦ 
इति मंत्रिपुत्रवचनानि श्रत्वा शिवङुमारः प्रीतमनाः स्वयंच 
गत्वा मुनिवरं स्तुता धमोगृतं ततः पीत्वा जगाद । भगवन्‌ ! 
भवन्तं द्रा मम महान्‌ ज्ञहः संजातः । तात्र कः प्रत्यय इत्यपृच्छत्‌ । 
भगवान्‌ सागरदत्तः प्राह-उत्र ज्बद्रीपे भरतक्षेत्रे मगध- 
देर वृद्धाम रा्टकूटो नाम वणिक्‌ । तस्य भाय खेती ! तये 
पुत्रौ मगदत्तमवदेवौ । तयोर्मध्ये भगदत्तः सुस्थितनामगुरं नत्वा दीक्षा 
जग्राह | विनयान्वितो गुरुणा सह नानादेङान्‌ विहत्य स्वजन्मग्राम- 
माजगाम । तदा तद्वान्धवाः सर्वेऽपि हर्पमाणाः समेत्य सर्म सुस्थितं 
प्रदक्षिणीकृत्य संपूज्य चागन्तुसुदयत्ताः । तत्रैव ग्रामे दुर्मर्षणो नाम 
गृहपतिः । तस्य नागवसुमीया । तयोः पुत्री नागश्रीः | सा विधि 
पूर्वक भवदेवाय ताभ्यां ददे | मगदत्तागमनं श्रुत्वा मवदेबोऽपि तिक 
वौणोऽत्रागत्य भगदत्तं विनयास्मणम्य तदत्तारीवीदेनार्रितमनास्तस्थि- 
वान्‌ । भगदत्तो धर्मरूपं संसाखैरूप्यं व्याख्याय गृहीतकर एकान्ते 
भ्रातः ! त्वया संयमो गृहीतन्य इत्याह । भवरव उवाच-नागश्रीमोक्षणं 
विधाय भवत उदितं करिष्यामि ¡ भगदत्त उवाच-हे भ्रातः | संसरि 
जायादिपारवद्धो जीवः कथमात्महितं करोति पर्यिज मोहमेतपिति । 
तदा भवदेव उत्तरमपद्यन्‌ ज्येष्ठानुरोधेन दीक्षायां मरति विदधौ । भग- 
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दत्तः स्वगुरुुस्थितसमीपं तं नीत्वा संसारच्छेदना्थं मोक्षी दीक्षां भश्च 
आरहयांवभूव । सतां सौदर्थमीडमवति । भवदेवो द्रव्यसंयमी भूत्वा 
गुरुभिः समं द्यादशवर्षाणि विह्धयापरेयुविधीरसहायो निजं ृद्धम्ामं गत्वा 
सुत्रतां गणिनीं समीक्ष्य तां प्राहद-देऽम्ब | काचिन्नागश्रीनीम काचि- 
दस्ति । सा तव्यद्धतं ज्ञात्वा जगाद-मुने ¡ तदुदन्तमहं सम्य्र वेदेति । 
तदौदासीन्यं प्राप्तं तं संयमे स्थिरीकर्त गुणहत्यार्थिकां प्रति अर्था- 
ख्यानकै जगाद । सर्वसमृद्धनामा वैद्यः, तदासीसुतोऽद्युचिर्दीरुकाभिषेयः 
स्वमात्रा प्रोचे-अस्॑च्छ्ठबुच्छिष्टभोजनं त॒ त्वयाऽनीयमिति । निधैन्धा- 
द्वोजितः । स जुगुप्सा वान्तवान्‌ । तत्‌ कंसपात्रेण धृत्वाऽञऽच्छाद्य 
धृतं । दारुकः पुनवुमुक्षुः स्वमात्रं भोजनं ययाचे | तया त्व॑- 
सपात्रं बान्तभृतसुपढौकितं । श्चु्पीडितोऽपि स॒ आत्मवान्तं न 
जग्राह । सोऽद्ुचिरपि चेत्तादरास्ता्हिं साधुः; कथं त्यक्तमभौप्स्तीति (१)। 
सुणवति | पुनरेकमधीख्यानकं निजं मनो निश्वं कृतवा त्वं शुणु ।. 
नरपार्नामा नरेन्द्र एकं श्वानं कुतूहटेन मृष्टान्ेन संपोष्य कनकाभरण- 
भूषितं सदा बनक्रीडादौ सुवर्णरचितां शिविकामारोप्येवं मन्दमिस्तम- 
पाठ्यत्‌ । एकदा शिबिकारूढः सरमापुतो गच्छन्‌ बाख्विष्टामाखोक्य 
तामल्दुमापपात ! तद्रा राजा च्छरुटीताडनेन तमपाचकार । तथा 
पत्रि ! साधु; सर्वेषां प्रूजनीयः पृव्॑यक्तं पुनवौञ्छन्‌ पराभवं प्राप्रोति 
(२) । हे गुणवति | पुनेरेकां कथां शुणु-कचित्कोपि पथिकस्तद्वनान्तेर 
सुगन्धिफख्पुष्पादिसेवया युतस्तं तर त्यक्त्वा सन्माग विहाय महाटवी- 
संकटे पतितः । तत्र जि्घांपुकं चमूरं षट ततो भीत्वा धावनेकसिन्‌ 
भीमे कूपे ्िभ्यत्‌ पपात ] तत्र पापाच्छीतादिमिर्दौषत्रयसंमवे वाण्डि- 


१ मोक्षदीक्षां. ख. । २ अज्ञानः । ३ तत्िित्राद्युच्छिष्ट०. ख. । 
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श्रुतिगतिप्रमृतिहीनं सपादिवाधानिकटं तस्मानिगेमनोपायमजानन्ते तं 
कोऽपि भिषग्बरो यद्च्छया गच्छन्‌ दष्टा दयर््रचित्तः केनाप्युपायेन 
महादरा्िष्कद्य मेत्रौषधिप्रयोगेण विहितचरणप्रसारणं सूक्ष्मरूपसमा- 
छोकनोन्मीरितनेत्रै स्फुटाकर्णने विज्ञाननिजाक्तिकर्णयुगरं भ्यक्त- 
वाक्प्रसरसंयुक्तजिन्दै स चकार । पुनः सर्वैरमणीयं पुरं तन्मार्गदर्सनेन 
प्रस्थापयामा्त | निर्मरुहदयाः कस्योपकारं न विदध्युः । पुनः स विष- 
यासक्तमतिः पथिकदुरमतिः प्रकटीकृतदिग्भागमोहः प्राक्तनकूपकं सम्प्राप्य 
तस्मिन्‌ पुनः पतितः तथा कचित्संसारे मिध्यालादिकपंचेोग्रन्याधयो 
दीप्तयुपागता जन्मकूपे श्षुधादाहायात्तेमङ्खिनं वीक्ष्य गुरुः सन्मतिर्वैयो 
दयादत्वाद्धमौख्यानोपायपण्डितस्तस्मानिर्गमय्य जिनवागौपधिनिवेवना 
(णा) त्‌ सम्यक्त्वरोचनपुन्मीस्य सम्यग्ञानश्रतियुगरमुद्धाटय्य 
सदूडृत्तपादौ प्रसारितौ विधाय दयाम्यीं जिन्हां व्यक्तां विधाय 
विधिप्रयै प॑चप्रकारस्वाध्यायवचनानि तं बादयित्वा सखगीपवर्गयोमार् 
सुधीः साध्वगमयत्‌ । तत्र केचिदीर्धसंसाराः स्वपापोदयात्‌ भ्रमरा इव 
स॒गन्धिबन्धुरोद्धिनचम्पकसमीपवतिनस्तत्सौगन्ध्याववोधरहिताः पार्ख- 
स्थाल्याः सम्यग्द्ंनज्ञानचासिसमीपवर्तेनात्‌, क्रोधादिकषायस्पर्ख- 
दिविषयङोकिकज्ञानचिकित्सादिकुन्ञानाः जिन्हायामष्टधा स्पोप च 
ठम्पटा दुराशयाः कुशीकनामानः, निषिद्धषु द्रव्येषु भवेषु च खोदुपाः 
संसक्तान्हयाः, हीयमानज्ञानादिका अवसानसंज्ञाः, समाचारवहिभूता मृग- 
चयौनामघेयका महामोहा निद्रत्या कृत्वा आजवैजवाऽस्ताघकूपे पेव॒निप- 
तन्ति च (३) भवदेव इति श्रुत्वा सम्प्राप्तशान्तभावो वभूव । सुत्रता, 
गणिनी सर्वायत्रिसरी तद्विज्ञाय दाखोत्पादितदैष्थित्यां नागध्रियमा- 
नाय्य तं -दशंयामास । भवदेवोऽपि तां दृष्ट संसारस्थितिं स्पृ्वा धि- 


१ आन्वंजवांगत्वाय्कूपे ख.पाठः । 





भवप्रामूतं । ` १९७ 


गित्ति निन्दित्वा पुनः संयमं गृहीत्वाऽऽयुःपरान्ते भात्रा भगदत्तेन सह 
आराधनां शिश्राय । समाधिना मृत्वा महेन्द्रकस्य बमद्रविमाने सामा- 
निक देवः सप्तसागरोपमायुर्बेभूव । अहं भगदत्तचरः सागरदत्तश्चकरिसुतः 
संजातः | लं भवदेवचरः रिवङ्कुमारोऽन्न बभूविथ ! स इति श्चुत्वा संसा- 
रादविरक्तो दीक्षां गृहीतुसुवक्तो बभूव । वनमाठ्या मात्रा महापदेन पित्रा 
च वारितो वीतशोक नगरं प्रविदय संजातसंवित्‌ अप्रापुकाहारं नाहरिष्या- 
मीति व्रतं गृहीत्वा स्थितः | एताधैतीदीकषां बिना प्रासुकाहारः कुतः १ 
भूपस्तद्राती श्रुत्वा प्राह-यः कोऽपि शिवक्रुमारं भोजयति तस्मे संप्रा 
थितमहं दास्यामीति समायां घोषयामास । तद्विज्ञाय सप्तस्थानसमाश्रयो 
दरढधमेनामा श्रावकः समागत्य शिवकुमारं प्राह । अथ कानि तनि सप्त- 
स्थानानीति चेत्‌- 
सज्नातिः सद्‌ णदस्थत्वं पारिव्राज्यं खरेन््रता । 
साघ्राज्यं परमाहन्त्यं निवौणं चेति सप्तधा ॥ १॥ 

अथ दृढघधमौ रकि प्राहेति चेत्‌ £ हे कुमार! तव ज्ञातयः तव 
दात्रव; पापस्य कारणं स्वपरघातका वर्तन्ते । तेन ल्व भावसंयममघा- 
तमङ्ृत्वा तव प्रासुकाशनं संपा्य पर्युपासनमहं कुर्वे । बन्धुवियोगं 
विना संयमे प्रदृतिस्तवापि दुकमेति हितं वचनं जगाद च । सोऽपि 
तद्िदित्ना आचाम्कनिधिकृतिरसरहितमोजनः सन्‌ दिव्यच्वीसनिषौ 
स्थित्वापि सदा विकाररहितमनाः च्ियस्तृणाय मन्यमानः खद्धतीक्ष्ण- 
धारायां संवतेमानो द्वाद्दासंवत्सरांस्तपः कत्वा संन्यासं गृहीत्वा जीवि 
तान्ते ब्रह्नद्रनीन्नि कस्ये विदयुन्माखी देहदी्तिव्याप्तदिक्तटो देवो 
खमूव । विदयुन्माछिन एवाष्टदेव्योऽत्रागत्य जम्बूनाम्नः तेत्र चतस 





१ एतां दीक्षां. ख. । २ ता अषु मध्ये । 


१९८ षटूप्रामृतते- 





भार्या; पद्यकनकविनयरूपश्रियो भूता निजमत्र सह ॒दीक्षित्वाऽच्युत- 
कर्प गत्वा ब्रीख्गिच्युता देवा भूत्वा पश्चादत्रागत्य मोक्षं यास्यन्ति । 
सागरदत्तनामा स्वर गलात्रागत्य निर्वाणं यास्यति | इति जम्बूस्वामि- 
चस श्रुत्वा श्रेणिको जहर्ष | 

इति श्रीभावप्रामृते शिवङ्कुमारकथा समाप्ता | 

अंगाई दस थ दुण्णि य चरदसपुव्वाई घयरसुयणाणं । 

पदि अ भन्वसेणो ण भावस्वणत्तणं पत्तो ॥ ५२॥ 


अज्ञानि दश्च चद्व च चतुद॑शपूर्वाणि सकलश्चुतज्ञानम्‌ । 
पितश्च भग्यसेनः न भावश्नरवणत्वं प्राघ्ठः ॥ 


अंगाई दस य दुण्णि य अंगानि दस च द्वच ज्ञे, चउदरस- 
पुव्वाई चतुर्दशपर्वाणि सकरश्चतज्ञानं । पटिओ अ पठितश्च | भ्व 
सेणो भव्यसेननामा मुनिः । ण भावसवणत्तणं पत्तो भावश्रवणलवै न 
प्राप्तः । जेनसम्यक्तवं विनाऽनन्तसंसारौ वभूवेति भावार्थः | जत्र भन्य- 
सेनो मुनिरेकादशाद्बानि शब्दतोऽर्थतश्च पठितिस्तद्ररेनैव द्रादश्स्या- 
गस्य चतुर्दशप्वांणां चार्थपरिज्ञायकत्वात्‌ श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण सकर. 
श्रतमधीतं प्रोक्तमिति ज्ञातन्यं सकटश्रुतेऽधीती संसारे न पततीलया- 
गमः । भन्यसेनस्य कथा यथा-विजयादैगिरौ दक्षिणश्रेणो मेघकूटपत्तने 
राजा चन्द्रप्रभः सुमतिमहादेवीकान्तश्वन्द्ररोखराय राञ्य॑ दत्वा 
परोपकारार्थं जिनसुनिवन्दनामक्तय्थं च काश्चन विद्या दधानो दक्षिण- 
मथुरामागत्य सुनिगुप्ताचायैसमीपे ्षु्छको जातः । स एकदा जिनसु- 
निवन्दनाभक्तयर्थमुत्तरमथुरां चख्तिः सन्‌ श्रीमुनिगुप्तमाचाय पप्रच्छ- 
कि कस्य कथ्यत इति । गुप्त उवाच-सुव्रतसुनेनैमोऽस्तु वरुणमहा- 
` १ यो. मूलगाथापाठः। २ ध. पुस्तके ठु पूर्वत एव अभन्यसेन इति नाम 
छृतं, रत्नकरण्डकटीकायामच्र च पश्चात्‌ । 


भावप्रामृतं । १९९ 


1 


राजमहादेव्या त्या धर्मब्रद्धिरिति वक्तन्यं त्वया ॥ एवं त्रीन्‌ वारान्‌ 
पृष्टो सुनिस्तदेवोवाच | श्चुछकः स्वगतं एकादशाद्खधारिणो मन्यसेना- 
चार्वस्यान्येषां च नामापि भगवान्‌ नादत्ते तत्र प्रत्ययेन भवितव्यमिति 
विचार्य तत्र गतः | सुत्रतसुने्भद्ारकीयां वन्दनां कथयित्वा तदीयं 
विशिषटं॑वात्सल्यं च षट मन्यसेनवसतिं जगाम । तत्र भव्यसेनेन 
संभापणमपि .न छृतं । कुण्डिकां गृहीता भव्यसेनेन सह वहिभूमिं 
गत्वा विक्ुवैणां कत्वा हरितकोमख्वृणाङ्कुरच्छनो मार्गो दर्शितः । तं 
मार्ग दृष्टा मन्यस्ेन आगमे किठैते जीवाः कथ्यन्ते इति भणित्वा 
आगमेऽरुचि कृता तृणानासुरपरि गतः । शौचसमये कुण्डिकाजरं शोष- 
यित्वा शुक उवाच-मगवन्‌ | कुण्डिकायामुदकं नास्ति तथा विकृति- 
चेटिकादिका कापि नाहमीक्षे । अतोऽत्र निर्मरुसरोवेे मृत्नया शौचं 
कुरु । ततस्तत्रापि तथैव भणिलला शौचं चकार्‌ । ततस्तं मिध्याइृषि 
दरव्यङिगिने ज्ञाता भन्यसेनस्यामन्यसेनो ऽयमिति नामान्तरं चकार । 
ततोऽन्यदिने पूर्वस्यां दिशि पवासनस्थं चतु्वक्नसुपवीतद्भसजीदण्ड- 
कमण्डलुप्रमृतिसहिते देवदानववन्यमानं ब्रह्मरूपं दशयामास । तत्र राजा- 
दयो मन्यसेनादयश्च गताः । रेवती कोऽयं ब्रह्मनाम देव इति भणिला 
छेकः प्रेरितापि तत्र न गता । अन्यष्मिन्‌ दक्षिणस्यां दिरि गरुडारूढं 
चतुशैज चक्ररंखगदादिधारकं वाघुदेवरूपं दरौयामास । पश्चिमदिशि 
वरृषभारूदं सार्थचन्द्रजटाजूटगरीगणेोपेतं शंकररूपं, उत्तरस्यां दिशि 
समवशरणमध्ये प्रातिहायाष्टकसहितं सुरनरवियाधरमुनिदन्दवन्यमानं 
पथैकस्थं तीधैकररपं ददीयति स्म । तत्र सर्वै रोका गच्छन्ति स्म । 
रेवती तु छोकैः परर्यमाणापि न गता । नवैव वासुदेवाः, एकादशैव 
रदः, चतुधिशतिरेव तौथैकरा जिनागमे प्रतिपादितास्ते तु सरवेऽ- 





२०० षटूप्रामृते- 





प्यतीताः । कोऽप्ययं मायावी वतैते इति विचिन्त्य स्थिता । ब्रह्मा तु 
कोऽपि नास्ति ! उक्तं च-- 
आत्मनि मोक्षे ज्ञाने चरन्ते ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्मेति गीः प्रमीता न चापरो विद्यते जह्य! ॥ १ ॥ 

अन्यस्मिन्‌ दिने चर्यावेखायां व्याधिपीडितश्चु्धकरूपेण रवतीगृहसमीप- 
प्रतोकीमार्म मायामूच्छैया पतितः । रेवती तदाकर्ण्य, भव्त्योत्थाप्य 
नीत्वोपचारं कृत्वा पल्य विधापयितुमारेभे। स च सर्वमाहारं भुक्ता 
दुगन्धवमनं चकार । तदपनीय हा ! विरूपकं पथ्यं मया दत्तमिति 
रेवतीवचनमाक््य प्रतोषान्मायामुपसंहत्य तां देवीं बन्दित्वा गुरोराशी- 
बौद पूर्वृत्तान्तं च कथयित्वा छोकमध्ये तप्या अमूढद्िसुचैः प्रशस्य 
स्वस्थानं चन्द्रप्रभो जगाम । वरुणमहाराजस्तु शिवकीर्तये निजपुत्राय 
राज्यं दत्वा दीक्षामादाय माहेन्द्रकस्पे देवो बभूव । रेवती तु तपः छर्त्वा 
जह्मकस्पे देवो बभूव । 

इति श्रीमावप्रामृते भन्यसेनसुनिकथा समाप्ता | 

उसमासं धोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य। 
णामेण य॒ सिवभूहं केवरुणाणी फुडं जाओ ॥ ५३॥ 
वुषमाषं धोषयन्‌ भावविद्यदधो महायुभावश्च । 
नाम्ना च रिवभूतिः केवलन्ञानी स्फुटं जातः ॥ 

तुसमासं घोसंतो वषमापदाब्दं घोषयन्‌ पुनः पुनरुचारयन्‌ मा वि- 
स्ति यासीदिति कारणात्‌ । भावविसुद्धो भावविञ्यद्धः। महाणुभावो 
य महानुभावश्च महाप्रमावयुक्तश्च । णामेण य सिवभूह न्ना च रिव- 
भूतिः चकारादर्थेन च शिवभूतिः शिवानां सिद्धानां भूतिरैशवय मनन्तचतु- 
एयटक्षणै त्रेखोक्यनायकत॑यस्य स॒ भवति रिवभूतिः। केवरुणाणीं 
फुडं जाओ केवलक्ञानी केवलन्ञानवान्‌ लोकप्रकाराकपंचमज्ञानवान्‌ 


भावप्रामृतं | २०१ 





सट शक्रादिदेवैः प्रकटीक्ृतघातिक्षयजातिदायदराकः सचप्रसिद्धः संजात 
इति । अस्य कथा यथा-कश्विच्छिवभूतिनामासन्नभन्यजीवः परमवैराग्य- 
वान्‌ कस्यचिद्ुरोः पादम्‌ दीक्षा गृहीत्वा महातपश्वरणं करोति परू 
ग्रवचनमात्रामात्रं जानाति परं वैदुष्यं किमपि तस्य नास्ति । आतमानं 
शरीरकर्मचयाद्धिन्नं जानाति । तेदप्नन्थं नायाति गुरुणा प्रोक्तं दन्तं 
पुनः पुनस्तीक्ष्णी करोति तुपान्मापो भिन इति यथा तथा रारीरादात्मा 
भिन इति । तं शब्दं घोपयन्नपि कदाचिदिस्मृतवान्‌ ! अर्थं जाननपि 
शब्दं न जानाति | एकाकी विहरति च । शब्दविस्मरण्ेशावतीं कावि- 
युवति वटकादिकपचनार्थं माषान्‌ सुपीकृतान्‌ जकमष्यष्ठानितास्तुपभ्यो 
भिन्नान्‌ कुन्तीं दृटा पृवान्‌--कँ कुरुषे भवति ! इति) सा प्राह-ठष- 
माषान्‌ भिन्नान्‌ करोमि । स आह-मया प्राप्तमिति कचिद्वतः 1 ताव- 
नमात्रद्रन्यभावश्रतेनालन्येकटोटीभावं प्राप्तोऽन्तसुह्रतैन केवलक्ञानं 
प्राप्य नवकेवक्लन्धिमोन्‌ देशान्‌ विहत्य भन्यजीवानौ मोक्षमागै प्रदं 
मोक्षं गत इत्ति। 
इति श्रीभावप्राभते शिवभूतिमुन्युपास्यानं समाप्त । 


भावेण दोह णग्मो बादहिरिगेण किं च नग्गेण । 
कम्मपयडीण णियरं णासड भावेण दव्वेण ॥ ५७ ॥ 
भावेन भवति नग्नः वदिरन्ञिन किं च नग्नेन । 
कर्मभरकृतीनां निकरं नयति भावेन द्रव्येण ॥ 
भावेण भिनराजसम्यक्लेन । हीइ णग्भो भवति नग्नो निगरन्ध- 
स्वरूपः } वाहिरङिगिण किं च नग्गेण वहिध्मिन कि चं बाह्यन- 
गरततया न किमपि मोक्षलक्षणं काथ सिद्धयति पुनामि । कम्मपय- 





न 
१ तदिति ख. पुस्तके नास्ति । २ नगगो इति टीका पटः 


२०२ षटूप्रामृते- 


डीण णियैरं करमप्रकृतीनां निकरं समूहः अएचतार्रिशिदधिकरशतसं- 
ख्यानां इन्दं । णासह्‌ भावेण दज्वेण नस्यति भावेन द्रव्येण चेति । 
ये मिध्यादष्टयो गृहस्था अपि सन्तोऽस्माक मावो विद्यते इति वदन्ति 
सखीभिः सह ब्रह्मचर्य च भजन्ति ते छोखोका चार्वाकसद्या नास्तिकाप्तः . 
न्मतनिरासार्थमिदं वचनमुक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यसाभेः ¢ णास 
मवेण दत्रः मवे्णं-कर्मक्षयो भवति भावपूर्कद्रन्यर्िन गृहीतेन 
दाम्यां भावद्रन्यडिगाभ्यां कर्प्रकृतिनिकरो नद्यति न लेकेन भाव 
मत्रेण द्रन्यमत्रेण वा कर्मक्षयो मवति । इति व्या्यानवछेन ते 

नास्तिका पूवेवच्छिक्षणीया इति भावार्थः | 

णगत्तणं अकज्जं भावणरदहिय जिणेहिं पण्णत्तं । 
इय णारण य णिच भाविज्जहि अप्पयं धीर ॥ ५५ ॥ 
नग्नत्वं अकाय भावरदितं जिनैः प्र्ञप्तम्‌। 
इति ज्ञात्वा च नित्यं भावयेः आत्मानं धीर । ॥ 

णग्त्तणे अकज्ञं नरत्वं सवैवाह्यपरिप्रहरहितत्वं अकायै सवैकमे- , 
क्षयरक्षणमोक्षकार्यरहितं । कथंभूतं नग्रवं, भावणरहिथं जिणेहिं 
पण्णत्तं भावनारहितं पंचपरमेठिबाद्यभावनारहितं निजञ्ुद्धघुदै- 
` कस्वभावात्मान्तरङ्गभावनारहितं च जिनिस्तौर्थकरपरमदेवैरनगारके- 
वङ्भिर्मणघरदेवैश्च प्रजप्तं प्रणीतं प्रतिपादितं कथितं भणितभिति 
यावत्‌ । इय णारण य णिच्च इति ज्ञात्वा विज्ञाय निलय 
सवंकारं । भाविन्नहि अप्प धीर भावयेस्त्वं आत्मानं बहिस्तत्वं च 
हे घीर ! योगीश्वर ! इति सम्बोधनपदेन पेयं प्रति धियमीरयन्ति प्रेर- 
, यन्ति इति धीरा योगीश्वरा एव ग्राह्या न तु गृस्थवेषधारिणः पापिष्ठ- 
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५ मवेप्रामृतं । २.०३ 
लौकाः । गृहस्थानां सम्यक्तवपूर्वकमणुत्रतेषु दानप्ूजादिरुश्षणेषु गुरूणां 
वैयादृत्यसफठेषु नियोगो ज्ञातम्य इति | तथा चोक्तं रष्षमीचन््रेण गुरुणा- 

चेयौचच्वे विरदिड वयनियये वि ण उाद्‌। 
खकषसरहो किह हं खड द्ुजंतड धरणह जाई ॥ १॥ 
तं भावक्िगं केरिसं वदि तं जहा-- 
तद्भावं कीटं भवति तथयथा-तदेव निरूपयन्ति भगवन्तः- 


देहादिसंगरहिओ माणकसाएदिं सथरूपरिचत्तो । 
अप्या अप्पर्मि रथो स भाविंगी हवे साहू ॥ ५६॥ 
देादिसंगरदितः मानकपायैः सकल्परित्यक्तः। 
आत्मा आत्मनि रतः स भावलिङ्गी भवेत्‌ साधुः ॥ 
 देहादिसंगरदिओ देहः शरीरं स आदियेपां पुस्तकमण्डटुपिच्छ- 
पद्शिष्यरिष्याछत्रादीनां ` कर्मनोकर्मद्रन्यकर्मभावकमीदीनां संगानां 
चेतनाचेतनवहिरंगान्तरगपसििदहाणां ते देदादिसंगाः । अथवाऽऽगम-- 
भापया-- 
क्षें वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पद्‌ । 
हिरण्यं च सुवण च कुप्यं मांडं वदहिव्छ्य ॥ १॥ 
मिथ्यात्ववेद्‌हास्यादिषर्‌ कषायचतुएयं । 
रागद्धेषो च संगाऽस्युरन्तर इगश्चतुदैश ॥ २॥ 
इति शछोकद्वयकथितक्रमेण चतुरविश्चतिपरिपरहास्तेभ्यो रहितो देदा- 
दिसंगरहितः । माणकसाएर्हिं सयरुपरिचत्तो मानकषयेः सकल- 


$ वैयास्येन विरहिते चततनिकरोऽपि न तिष्ठति । 
दुभ्कसरसि कथं हंस °“ १००००००००००११००००० |. 


२०४ षटप्रामृते- 


हष 





"परित्यक्तः मनोवचनकय रहितः! अप्पा अप्पम्मि र आस्मा आत्मनि 
रतः । य एवं विधः स॒ भावांगी हवे साहू स ` साधुभाव्िगी भवेत्‌ । 


ममत्ति परिज्जामि निम्ममत्तियवहिदो । 
आरबण च मे आदा अवसेसाई बोसरे ॥ ५७॥ 
ममत्वं परिवर्जामि निर्ममत्वसुपस्थितः। 
आलम्बनं च मे आट्मा अवशेषाणि व्युत्छजामि 


ममत्ति परिन्नामि ममत्वं ममतां ममेदमहमस्येति भावं परिव- 
जामि परिहरामि । निभ्ममत्तिञुवहिदो निर्ममत्वमिति भावसुपस्थित 
अशितः। आलंब्णं च मे आदा ययेवं ममल्वं परिहरसि निषेधं 
करोषि तहिं कँ विधिं श्रयसि “एकस्य निषेधोऽपरस्य विधिः इति वच- 
नात्‌ दयमत्रेति पृष्टे उत्तर॑ददाति ञर्म्बनं चाश्रयो मे सम आदा- 
-आता निज्द्युदधैकजीवपदा्थं इति विधिः । अवसेसाईं वोसरे 
अवरोषाणि आत्मन उद्धरितानि रगदेषमीहादयीनि ग्युत्स॒जामि 
-परिहरामि । 


आदा खु मञ्ख्र णाणे आदा मे द॑सणे चरिते य। 
आदा प्चक्खाणे आद्‌ मे संबरे जोगे ।॥ ५८ ॥ 
आत्मा खट मम ज्ञाने आप्मा मे दशेने चरित्रे च । 
आत्मा भरत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥ 
मादा खु ञ्छ णाणे आत्मा निजचैतन्यस्वरूपो जीवपदाथः खु- 
स्फुटे मम ज्ञाने ज्ञानका्ै, ज्ञाननिमित्तं ममातमैव वर्तेते नान्यत्किमपि 
` क्ञनिंपकरणादिकं पुस्तकपष्टिकादिकमिति भावः| आदा मे दैसणे 
-चरित्ते थ आत्मा मे दशने सम्यक्ते सम्यग्दरोनकार्य नान्यत्किमपि 


मावप्राभृतं | ०; 


[0 


तीर्थयोत्राजिनप्रतिष्ठायाल्श्रवणवन्दनस्तवनादिकं, इत्यादि सम्यक्त्वोत्प- 
्तिकारणं । चसिरि च ममातेच-चारित्रकार्ये ममात्मैव वर्त्ते न तु 
नानाविकरपरूपं तरतसमितिगु्तिधमीवुपरक्चापरीषरहजयादिकमास्रवनिरोध- 
रक्षणभावसवरनिमित्तं ! आदा पचक्खाणे आगामिदोपनिराकरणलक्षणं 
परत्याल्यानं प्रत्याख्याननिमित्तं ममात्ैव वरते । आदा मे संवरे जोगे 
आत्मा मे मम संवरे संवरनिमित्तं कर्मालवनिरोधरक्षणसंबरकार्ये समात्मेव. 
वतैते ¡ योगस्य ध्यानस्य कार्य ममात्मैव वर्तते इति भावः | 


एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणङक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सव्व संजोगरक्खणा ॥ ५९ ॥ 
एको मे श्षास्वत अत्मा ज्ञानदशैनलक्षणः ॥ 
शेषा मे बाह्या भावाः सवे संयोगरक्षणाः ॥ 
एगो मे सस्सदो अप्पा एको मे शाश्वत आत्मा अन्यत्सर्वं विन- 
श्वरमित्यर्थः । स आत्मा कथभूतः, णाणदंसणलक्खणो निश्चयेन केव- 
उक्ञानकेवर्दरांनरक्षणः, व्यवहारेणाटविधज्ञानचतुर्विधदरांनचिन्हः, 
मतिश्चुतावाधिमनःपयैयकेवानि सम्यन्ञानं पंचविधं कुमतिकुश्रुतविभं- 
गलक्षणं मिथ्याज्ञानं त्रिविधं, इत्यष्टमेदा ज्ञानस्य । चक्ु्दरांनमचक्षर्दशन- 
मवधिदर्ने केवच्दर्नं चेति चतुर्विधं ददनं, इति द्ादरामेद्‌ उपयोगो, 
जीवस्य व्यवहारमूतं लक्षणं । सेसा मे बाहिरा भावा शेषा ज्ञानद्- 
नद्याद्वहि्भूताः पुत्रकलख्तरमित्रादयः पदाथा वाह्या मावाः पदार्था भवन्ति। 
सव्वे संजोगलक्खणा स्वे संयोगरक्षणाः संयोगेन कर्मोदयेन भिरित; 
इत्यर्थः । । 
भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धनिम्मरं चेव । 
लह चउगई चदउणं जई इच्छह सासयं सुक्खं ॥ ६० | 


२०६ पटुपरामृते- 





भावयत भावञ्चदध आत्मानं खुविश्द्धनि्मेड चेव । ' 
लघु चतुगैतिं त्यक्त्वा यदि इच्छत शास्वतं खखम्‌ ॥ 
भावेह भावसुद्धं भावयत यूयं कथं £ यथा भवति मावसुद्ध- 

मावद्जुदधं परिणामस्य निष्छुटिरूलं मायामिथ्यानिदानशद्यत्रयरहितलवं 
यथा भवत्येवं आस्मानमहससिद्धादिकं च दहे भव्याः | भावयत |. 
५५ हजित्था मध्यमस्य › इति सूत्रेण तस्थाने ह । अप्पा सुविसुद्धनि- 
म्मटं चेव आपानं सुविश्चद्धनिर्मरं चैव ] आत्मानं कथंभूतं, सुविद्य- 
द्रनिम॑रं सुष्टु अतिरथेन विद्युद्धं केमरुकरुकरहितं निर्मरुं रगद्रेपमो- 
हमङरहितं । लहु चउगई चरणं ्घु शीघ्रं चतुगतिं त्यक्ता प्रसुच्य । 
जह इच्छह सासय॒॑सुक्छं यदि चेत्‌, इच्छत यूयं शाश्वतमविनश्वरं 
-सौख्यं परमानन्दलक्षणमिति । 


जो जीवो भावतो जीवसदावं सुभावसंजत्तो | 
सो जरमरणविणासं इणई फडं हई णिव्वाणं ।६१॥ 
यो जीवो भावयन्‌ जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः । 
स जरामरणविना करोति स्फुटं रभते निर्वाणम्‌ ॥ 
जो जीवो भाव॑तो यो जीव आसनमन्यः मावंतो-मावयन्‌ 
-भवति । कं भावयन्‌ भवति १ जीवसहावे जीवस्वभावमालमस्वरूपं 
अनन्तज्ञानानन्तदश्नानन्तवीर्यानन्तसुखस्वरूपं केवरं केवलक्ञानमयं 
वा आत्मान । कथैमूतः सन्‌, सुभावसंजुत्तो शोभनपरिणाम- 
-संयुक्तो रागद्रेषमोहादिविभावपरिणामरहितः । सो जरमरणविणासं 
-कुणडई फुड स जीवोऽन्तरात्मा भेदज्ञानवठेन जरामरणविनाश्चं करोति 
पुनजैराजीर्णोः न भवति न च त्रियते, कथं  पुडु-सछुटं निश्चयेन 
तीथैकरो भवति । ठुहइ णिव्वाणं खमते किं निर्वाणं सर्वकर्मक्षय- 
क्षणं मोक्षं अनन्तसुखं प्रापरोतीत्यत्थः । 


मावप्रामृतं । २०७ 


जीवो जिणपण्णत्तो णाणसहाओ य चेयणासाक्मो ॥ 
सो जीवो णायन्वो कम्मक्खयकारणणिमित्ते ॥ ६२।। 


जीवो जिनप्र्ञप्तः ज्ञानस्वभाश्च चेतनासदहितः । 
स जीवो ज्ञतन्यः कर्मक्षयकारणनिभित्ते ॥ 


जीवो जिणयण्णत्तो जीव त्मा जिनप्रलञपः श्रीमद्धगबदर्हतसर्वज्ञ- 
वीतरागेण प्रणीतः कथितः। जीवो नास्तीति ये चंबाक्कुशिष्या वदन्ति 
तन्मतमनेन पदेन निरस्तं मवत्तीति ज्ञातव्यं । तथा चोक्त-- 
तदरैजस्तमेदातो रक्षोदणेधवस्खतेः । 
भरतानन्वयनाजीवः परृतिक्षः सनातनः ॥ १॥ 
कथंभूतः प्रणीतः, णाणस्षहाभो य ज्ञानस्रमावो ज्ञानसखर्पः । 
तथा चोक्त- 
विभावसोरिवोष्णत्वं वरण्योरिव चापलं । 
चदाङ्कस्येव शीतत्वं स्वरूपं क्षानमारमनः ॥ १॥ 
इत्यनेन ये सांख्याः कापिलः सत्कार्यापरनामानो मिध्याद््टयो 
चदन्ति “ जीवः खट मुक्तः सन्‌ वायग्राह्मरहितो भवति ” तन्मतं 
निराकृतं भवतीति वेदितव्यं । तथा चोरक्त-- 
कपिखो यदि वाञ्छति विच्तिमचिति खुरशुरुगीशुफेष्वेव पतति । 
च्चेतन्यं बाद्य्राद्यरहितमुपयोगि कस्य वद्‌ तज विदित ॥ १॥ 
चेयणास्रहिओ चेतनासहितः प्रतिपद्धिराजमान इत्यनेन 
छोकायतमतं निरस्तमिति ज्ञातव्यं । एवं गुणविशिष्टेन जीवेन कि कार्यं 
मवतीति पथुयोगे सतीदं प्राहः-सो जीषो णायन्बो स जीवः 


१ चार्वाकाङु° ख. । २ वो. टी. । ३ चरेण्योजुव, ख. । 





२०८ षट्प्रामते- 








स आत्मा ज्ञातन्यः। कृम्मक्खयकारणणिभित्ते कमक्षयकारणनिमित्त 
कर्मणां ज्ञानावरणदर्दनावरणवेदनीयमोहनीयायुनीमगोत्रान्तरायाणां सम्‌- 
ककाषं कपणे जीवपदार्थं एव समर्थ इति ज्ञातव्यं । अनन्तसौख्यदान- 
हेतुरात्मेति मावः | 
जेसिं जीवसहाचो णस्थि अभावो य सव्वहा तत्थ । 
ते हति भिण्णदेद्या सिद्धा वचिभोयरसतीदां ।॥ ६२॥ 
येषां जीवस्वभावो नास्ति अभावश्च सर्दथा तत्र । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वचोगोचरातीताः ॥ 
जसि जीवसहावो येपामासनमन्यानां जीवस्रभाव आत्मस्वभाव 
आत्मनोऽस्तित्वमस्ति । णत्थि अमाबो य स्व्वहा तत्थ चाहत्यभवच्चे 
सवेथा तत्न । तत्रात्मनि अमावश्च नापि “अस्त्यात्मानादिवद्धः) इति वच 
नात्‌ । ते हति भिष्णदेहा ते पुरुपा भवन्ति भिनदेहाः शरीरर 
हित्ताः। सिद्धा वचिगोयरमतीदा ते पुरुषाः कि मवन्ति सिद्धाः सिद्धिः 
स्वासमोपर्च्धिर्वियते येषां ते सिद्धाः प्रज्ञादित्वादल्यर्थऽणुप्रतययः । 
कर्थभूताः सिद्धाः, वचोगोचरार्ताता वाचां गोचरत्वे गम्यत्वेऽतीता 
अगम्या वक्तु न राक्यन्ते-तत्सददानां केवलज्ञानिनां गम्या इत्यर्थः । 
अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेयणागुणसमदं । 
जाणमरिगग्गहणं जीवसणिदिहसंडाणं ।॥ ६४ ॥ 


अरसमरूपमगन्धमन्यक्त चेतनायुणसमार्र । 
जानीहि अलिद्धग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥ 


अरस मधुराम्ककटुतिक्तकषायपंचरसरदितं हे जीव | त्वं जीवं जानीहि। 
अर्व खेतपीतहरितारणकृष्णलक्षणपंचरूपरहितं जीवमात्मानं जानी- 
१ दं. क. पुस्तके तद्टीकायां च. । २ न्न. री, 1 । 


मावप्रामृतं । २०९ 











हीति दीपकं सम्बन्धर्नायं । अरभ॑धं सुरमिदुरभिखक्षणगन्धदवयवभजितं जीव- 
पदार्थं जानीहि । अव्वत्तं अव्यक्तं इन्दरियानिन्धियाणामगोचसत्वाद- 
सुट, केवछज्ञानिनां व्यक्तं स्फुटं जीवतत्वं॑हे जीव | मेदज्ञानसमृद्धा- 
न्तरात्मन्‌ | जानीहि । निमेधं॑कत्वा धे दरयन्ति--चेयणागुण- 
समर चेतनागुणन ज्ञत्िमत्रेण सम्यकप्रकारिणा् परिणतं । समिद्धमिति 
पठे चेतनागुणन ज्ञानगुणेन समृद्धमिति व्याख्येयं । जाणमंङ्गिगमहणं 
जाण जानीहि त्वं हे जीव | अ्िगग्रहणं च्लीपनपुंसकरङ्िगत्रयग्रहण 
स्वीकारस्तेन रहितं जीवमासमानं विदांङुर्‌ । न्यवहारनयेन यद्यपीयं छरी 
अयं पुमान्‌ इदं नपुंसकमिति भण्यते तथापि निश्वयनयेनात्मा द्धद्व 
कस्वमावो न िगत्रयवानिति । जीवमणिंदिहसंडाणे जीवमात्मानं, 
अनिरदिषटसंस्थानं न निर्दिष्टानि जिनागमे प्रतिपादितानि संस्थानानि 
घडाङृतयो यस्येति अनिर्दिटसंस्थानस्तं जानीहि । अथ कानि तानि 
संस्थानानि यान्यात्मनो निश्वयनेयेन नैव वर्तन्ते इति चेत्‌ £ तन्नाम- 
निर्देशः क्रियते-समचतुरखसंस्थानं (१) न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानं (२) 
स्वाव्यपरनामवादिमिकसंस्थानं (३) कुज्जकसंस्थानं (४) वामनसंस्थानं 
(५) इंडकसंस्थानं चेति (६) नामानुसररेण शरीराकारो ज्ञातव्य इति 
तात्प | । 

भावहि पचपयारं णाणं अण्णाणणासणे सिग्धं । 

भावणमावियसदहिओ दिवसिषसु्दभायणो दंड ॥ ६५॥ 


भावय पश्चभ्रकारं ज्ञानं अज्ञाननाशनं शीघ्रम्‌ । 
भावानाभावितसदहितः दिव्ररिवषुखभाजनं भवति ॥ 








१अ. टी. । २ नि, टी. । 
१४ 


२१० पदप्रामृते- 





भावहि पंचपयारं भावय लवं हे जीव | प॑चप्रकारं प॑चविधं 1 क 
णाणं सम्यन्ञानं 1 कथैमूतं ज्ञाने, अज्ञाननाशनं अनज्ञानस्याविवेकस्य 
नारानं विष्वसकं । कथं भावय, सिग्ध शीघ्रं ल्धुतया । भावण- 
भावियसहिओ भावना रुचिः तस्या भावितं वापितं तेन सितः सहितः 
पुमान्‌ संयुक्तो जीवः 1 दिव्तिवसुहभायणो ह्येह्‌ दिवः स्वगस्य, रिव- 
स्य मोक्षस्य, सुखस्य परमानन्दटक्षणस्य, भाजनममन्रै, भवति संजायते | 
पैचक्गानविस्तरस्तलाथैतात्पयदृ्तौ प्रथमाध्याये ज्ञातव्यः । मतिश्रुताव- 
धिमनःपथैयकेवखानि ज्ञानमिति नामनिर्देशः | 


पटिएण वि फ कीर किं वा सुणिएण भावरदिएण। 
भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥ ६६॥ 
पठितेनापि किं क्रियते फं वा श्रुतेन भावरदितेन । 
भवेः करणभूतः सागारानगारभूतानाम्‌ ॥ 
पिएण बि फं कीर पल्तिन ज्ञानेन किं त्रियते-रकि स्वर्गमोक्षं 
विधीयते-अपि त॒ न त्रियते इयर्थः । अपिराब्दादपठितेनापि अनम्य- 
स्तेनापि जिन्हाग्रेऽकृतेनापि ज्ञानेन स्वगो मोक्षश्च क्रियते इत्यर्थः! कि वा 
सुणिएण बा-अथवा श्रुतेनाकणितेन ज्ञानेन किट न किमपि, स्वर्गश्च 
मोक्षश्च न मवतीत्यथः; । कथंभूतेन परितेन श्रुतेन च, भावरहिएणं 
माबरहितेन। भावो कारणभूदो ' माव आत्मरचिः जिनसम्यक्त्वकारण- 
भूतो हेतुमूतः । सायारणयारभूदाणं सागारानगारभूतानां श्रावकाणां 
यतीनां चेति तापर | 
दव्वेण सयलनगम्गा नारयतिरिया य सयलरसंषाया । 
परिणामेण असुद्धा ण भावसयणत्तणं पत्ता ॥ ६७ ॥ 


१ ओ. री, 1 >२या. टी. । 





भावप्राभृतं । २११ 








द्रव्येण सकर्नग्ना नारकतिर्यबश्च सकलसंघाताः । 
परिणामेन अश्यद्धा न भावश्रवणत्वं प्राप्ताः ॥ 


दव्वेण सयङनम्गा न्येण वाद्यकारणेन सकलाः सर्वे जौवा नग्ना 
चच्रादिरहिताः । के ते, नारय नारकाः सक्ताधोभूमिष्थितचतुररीति- 
रातसहस्रविरुसंजातसत्वाः । तिरिथा य॒ तिथैचश्च पदावो जीवा न्रा 
एव मवन्ति ] तथा सयलसंघाया नारकाणां तिरशां च सर्वे समूहाः । 
अथवा सकर्संघाताः चीभिः सह मिस्तिाः कमनीयकामिनीभिराई- 
गिताः सर्वे पुरपसमृहा अपि द्रव्येण न्रा निर्वल्नादिका भवन्ति! कथं- 
भूतास्ते, परिणामेण असुद्धा परिणामेन मनेोन्यापरेणाछ्यद्धा रग्द्रेष- 
मोहादिकदमङिताः । ण भावसवणत्तणं पत्ता मावश्रवणत्वं परिणाम- 
दिगम्बरत्वं न प्राप्ता न कर्मक्षयलक्षणमेोक्षनिरीक्षा बभूवुरिति पृरवंसम्बन्धः। 


नग्भो पादह्‌ दुक्खं नम्गो संसारसायरे भमई । 
नग्भो न लहई योहि जिणभावणतन्जिओ सुरं ॥ ६८ ॥ 
नग्नः प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसागरे मति । 
नग्नो न रमते वोर्धि जिनभावनावर्जितः ॥ 
नम्गो पावद्‌ दुक्खं नम्रः पुमान्‌ प्राभोत्ि भते, किं १ दुःखं छे- 
दनभेदनद्रूडारोपणयत्रपीठनक्रकचविदारणभ्ना्क्षेपणतप्तरोहपुत्तिका- 
डिगन्यैतरणीनदीषिशेपमजनकूटशात्मञ्विषेणासिपत्रवनच्छायानिवेशन- 
° श्ारीरमानसागन्त्वसातं नरकेषु तिर्थक्षु कुमनुष्येषु कुदेवेषु च दुःखं 
प्राभ्ोतीत्यमिप्रायः श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां । नग्गो संसारसायरे भमह 
(न्नः सेसारसागरे भ्राम्यति ) मलनोन्मजनं करोति । नगगो न रह्‌ 
नोह नम्रो जीवो बोधिं रलत्रयप्रा्ति न ख्मते-अनन्तानन्तसंसरे प्यै- 
ठितोऽपि जन्मरतसदस्रकोटिभिरपि सम्यग्ददानज्ञानचासिरणि मोक्षका- 
रणानि न प्रभोतीव्यर्थः । कथंभूतो नम्रः, जिणभावणवन्जिओ सुडरं 


२१२ पटप्रामृते- 


हिप 





जिनस्य श्रीमद्भगवदार्हत्सरवक्गवीतरागस्य सम्बन्धिनी या भावना सम्यक्लं 
तया वनिओ-वजित्तः। कथं, सुदरं-सुचिरमतिदीधंकालं । तथा चोक्त-- 
कां अणाइ अणा जिड भवसायर वि अणंतु । 
जीवे वेप्णि न पत्तादं जिणुसामिडसमन्ञ ॥ १॥ 
इति ग्याघ्यानं ज्ञात्वा सम्यग्दर्दानि दृटभावना कर्तव्येति भावाथेः। 
अयसाण भायणेण य किं ते णगगेण पावमरङिणिण । 
पेसुण्णहासमच्छरमायाब्रहुरेण सवणेण ॥ ६९ ॥ 
अयशसां भाजनेन च किं ते न्नेन पापमलिनेन । 
पैश्चल्यदास्यमत्सरमायावहुखेन श्रवणेन ॥ 


अयसाण भायणेण थ अयशसामपकीर्तानां भाजनेनाम्त्रेणाधार- 
पत्रेण । फ ते णगम्मेण पाचमलिणेण हे जीव | ते तव नाग्न्येन 
नग्रलेन कि-न किमपि, स्वर्गमोक्षका्यरहितेन ब्रथेत्यमिप्रायः । कर्थभू- 
तेन नागन्येन, पापमछ्निन पापवन्मछिनेन करमठिना । अथवा पापेति 
पथक्यदे तेनायमर्थः रे पाप ! पापमूर्तं दिगम्बसेषाजीवक | मछ्निन 
अतिचारानाचारातिक्रामन्यतिक्रमसहितेन नागन्येन 8 न किमपि | तथा 
चोक्तं समासोक्तिना गुणमभद्रेण भगवता- 
हे चल्द्रमः ! किमिति छान्डनवानभुस्स्वं 
तद्यान्‌ मवेः किमिति तन्मय पव नायुः । 
किं ज्योत्स्नया ममल तव घोषयस्त्या 
स्वमाँचुवन्नद्च तथा सति नादि रक्ष्यः ॥ १॥ ` 
कथैभूतेन तव नान्येन, पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुरेण सवणेण 
पैदयन्यहास्यमत्सरमायाबहुरेन । चैदयल्यं परदोषग्रहणं । उक्तं च- 
१ कारोऽनादिः अनादिः जीवः भवसागरोऽपि च अनन्तः । 
जीवेन द्वे न प्राप्ते भिनस्वाभिसम्यक्त्वे ॥ | 
न्न. री. 


भावप्रामतं | २१३ 








1 


मा मवतु तस्य पापं परदितनिरतस्य पुरुषस्िदस्य । 
यस्य परदोपकथने जिन्दा मोनन्रतं चरति ॥ १॥ 
हास्यं च वर्करः | मत्सरशथ परेषां जुभदेषः । उक्तं च- 
उद्क्स्तवं तपस्विन्नधिकमभिभवं त्वय्यगच्छन्‌ कपायाः, 
भाभूद्धोधोऽप्यगाधो जरूमिव जरूधौ कि तु दु रैक्ष्यमन्येः । 
निव्यडेऽपि प्रवादे सछिरूमिव मनान्निम्नदेशेष्ववश्यं 
मात्सर्यं ते स्वतुल्ये मवति परवश्ादुयं त्जदीदि ॥१॥ 
माया च परव॑चना | उक्तं च- 
यसो मारीखीयं कनक्गमायामलिनितं 
इतोऽद्वत्थामोच्या प्रणयिरघुरासीयमसतः । 
सखरृष्णः छष्णोऽभूत्कपटवहुवेपेण नितर- 
मपि =छद्मारपं तद्धिपमिव टि दुग्धस्य महतः ॥ १ ॥ 
पेशन्यहास्यमत्सरमायाबहुरं तेन तथोक्तेन । पुनः कथैभूतेन नाभेन, 
श्रवणेन निरन्तरसम्बन्धिना नानाधर्ममिपोपार्भितद्रन्येण । अथवा सवनेन 
चनवाससहितेन । तथा चोक्त-- 
वनेऽपि दोषाः प्रसवन्ति राभिणां 
ग्रदेऽपि प॑चेन्द्रियनिच्रदटस्तपः । 
अङुत्सिते चत्मनिं यः प्रवर्तते 
चिपुक्तसगस्य गृहं तपोवनं ॥ १॥ 
पयडरहिं जिणवरछिभं अन्भितरभावदोसपरिद्धो । 
भावमङेण य जीवो वाहिरसंगसम्मि मयलियदह्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रकटय जिनवरलिद्धं भभ्यन्तरभावदोषपरिश्चुदधः । 
भावमलेन च जीवो वाष्यसदरै मलिनः ॥ 


स 
१ त्वामगच्छनिति पाठान्तरं । २ स्व्रतुल्यैर्भवतीति पागन्तरं । 


९९४ षटूप्रामृते- 


1 








पयर जिणवरङिं हे जीव } हे आत्मन ! प्रकटय जिनवरङ्िं 
पूर्व जिनवरछिगं त्वं धर नग्नो मव । पश्वात्कथंमूतो भव, अविभितर- 
भावदोसपरिसुद्धो अभ्यंतरभावेन जिनसम्यक्त्वपारेणामेन कत्वा दोष- 
परिशुद्ध दोषरहितो भव ¡ अयमत्र तात्पर्थं द्रन्यङ्गं भिना माविगी- 
सन्नपि मोक्षं न उ्मत इत्यर्थः, रिवकुमारो माव्िगी भूलापि स्वर्ग गतो 
न तु मोक्षं, जम्बूस्वामिभवे द्रन्यङ्गी अतिकष्टेन संजातस्तसिमशच 
सति भाविगेन मोक्षं प्राप । भावमरेण य जीवो भावमलेनाप- 
रिदयुद्धपरिणामेन जिनसम्यक्त्वरहिततया ! बाहिरसंगम्मि मयंलिथई 
बाद्यसंगे सति मईखियद्-मटिनो मवति सम्यक्त्नं विना निग्रन्थोऽपि 
सम्रन्थो भवतीति भावार्थः । स्याद्ववेन मोक्षो दरव्यर्गापेक्षत्वात्‌ + 
स्यादुद्न्य्गिन मोक्षो भावाछ्गापेक्षलात्‌, स्यादुभयं करमापितोभयत्वात्‌ + 
स्यादवाच्यं युगपद्रक्तुमरक्थत्वात्‌ ,स्याद्भाव्गिं चावक्तन्यं च, स्यादूद्रन्य- 
गं चावक्तव्यं च, स्यादुभयं चावक्तव्यं चेति स्त॑गी योजनीया । 
तथा चेक्त-- 
पयो्तो न दभ्यत्ति न पयोत्ति द्थिन्नतः 1 
अगोरसव्तो नोभे तस्मात्तत्वं चयात्मकं ॥ २॥ 
धम्मभ्मि निप्पवासो दोसावासो य उच्छुपुषसमो । 
निष्फरुनिग्भुणयारो नडसवणो नगरुवेण ॥ ७१ ॥ 
धमे निप्रवासो दोषावासश्च इश्चुपुष्पसमः 1 
निष्फर्निगुणकारो नटभ्नवणो नमरूपेण ॥ 
धम्मम्मि सिप्पवासो धर्मे दयारक्षणे चाखिरक्षणे आत्सस्वरूपे 
- उत्तमक्षमादिदशरक्षणे च । तदुक्त-- 


[1 


१द्‌. यी. 
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धम्मो चत्थुसहावो खमादिभावो य दसभिदो धस्मो । 
चारित्तं खड धम्मो जीवाण य रकषखणो धस्मो ॥ १॥ 


एवसुक्तरक्षणे धर्म निप्पवासो-निरतिरशयेन प्रवासः प्रगतवासः उद्वस 
इत्यर्थः 1 दोसावाक्षो य दोषाणां मछात्तिचाराणामावासो निवासः । 
उच्छुफुछसमो इशचुपुष्पसमः इष्चुपुष्पसदटरः । निष्फरनिग्गुणयारो 
निष्फठो मोक्षरहितः, निरयणो ज्ञानरहितः । यथा इृ्षुुष्पं निष्फलं फल- 
रहितं भवति सस्यविवभितं स्यात्‌ तथा निर्गुणं गन्धनं भवति तथा 
परमार्थरहितो दिगम्बरो ज्ञातव्यः ] तथा नि्यणकारः परेषां गुणकारको 
न भवति सम्बोधको न स्यात्‌ । नडसवणो नग्भर्वेण नय्रख्पेण 
त्वा नटश्रवणः नर्म॑सचिवसद्श्षः। स ठोकरंजना्ं नम्रो मवति तथा- 
यमपि । इति व्याख्यानं ज्ञाता सम्यक्खे ज्ञाने चासि तपसि च घ्ड- 
तया स्थातव्यं । ॐ 
जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वनिर्भंथा । 
न हंति ते समार्हि वोह जिणसासणे विमङे ॥७२॥ 
ये रागसंगयुक्ता जिनभावनरहितदन्यनिर््न्धाः । 
न रभन्ते ते समाधि विं जिनश्चासने बिमरे ॥ 
जे रायसंगजुत्ता ये सुनयो रागेण च्प्रीतिरक्षणेन, संगेन परिपरहेण 
युक्ता भवन्ति । अथवा रागेण संगं च्ीगमनं कुर्वन्ति ! अथवा राज- 
संगः अहैद्धावनां त्यक्त्वा राजसेरवां कुर्वन्ति राजतेवायुक्ता भवन्ति 
जिणभावणरहियदनव्वनिग्णंथा जिनमावनारहितदरव्यनिम्न्थाः, जिने 
भावना रुचियेषां नास्ति ते जिनमावनारहिताप्ते च ते निप्रन्था 
नप्नर्पधारिणो जिनभावनारदितद्रव्यनिग्रन्थाः ¡ अधवा जिनस्य भावना 
तीर्थकरनामकरमोपाजैनप्रल्यमूता `दर्शनविल्ुद्धयाद्यो भावना; पोड्ा 
ताम्यो रहिताः । जिनसम्यक्तलसदहिता व्यस्ताः समप्ता वा मावनाप्तीर्थ- 
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करनामकदायिका मवेन्ति । दर्दनविदयुद्धिरहिता अपराः पंचद्ापि 
भावनास्तीर्थकरनामकरमं नार्षयन्ति । तथा चोक्त-- 
एकापि समर्थेयं जिनसक्तिदुगेति निवारयितुं 1 
युण्यानि च धूरथितं दाद युक्तिभियं कृतिनः १४ 
मथवा द्रव्यनिग्रन्थाः-बहुविधधर्ममिवेण दन्यसुपार्जयन्ति ये ते 
दरव्यनिग्रन्थाः कथ्यन्ते । न छर्दति ते समारहिं ते सुनयः समाधि 
रत्नत्रयपरिषू्णैतां घर्म्युृष्यानद्रयं वा न रमन्ते न प्राप्वुबन्ति। गोरह 
जिणसासणे विमले बोधि सम्यग्ददनज्ञानचारि्ररक्षणां न ख्मन्ते न 
प्राप्नुवन्ति जिनरासने श्रीमद्भगवदरहैत्सधेज्ञवी तरागमते | कथंभूते, विमे 
पूवौपरविरोधविचजिते करममल्क्ङ्कक्षयदेतुभूते वा 
मावेण होई नम्गो मिच्छत्ताईं य दोस चरणं । 
पच्छा द्वेण यणी पयडदि रिं जिणाणाए ॥ ७२ ॥ 
भावेन भवेति नरन: मिथ्यात्वादीश्च दोषान्‌ त्यक्तवा । 
पश्चादृह्न्येण सुनिः प्रकटयति चिङ्ञं जिनाज्ञया ॥ 
भावेण होड नभ्मो भावेन परमधर्मानुरागक्षणजिनसम्यक्त्नेन 
भवति, कीटो मवति १ न्नः वल्नादिपरिभरहरहितः ! किं कत्वा पूर्व, 
मिच्छत्ताई थ दोस चरणं मिष्यात्वादींश्च दोप्त्यक्त्वा मिष्यात्वा- 
विरतिप्रमादकषाययोगङक्षणाखवद्रारणि त्यक्ला । पच्छा दव्देण शुणी 
पश्चात्‌ भावचञ्गिधरणादेनन्तरं सुनिदिगम्बरः । पयडदि ठभ जिणा- 
-णाए प्रकटयति रुदीकरोति, कि तत्‌ १ च्निं-जिनमुद्रा, कया 
निणाणाए-जिनस्याज्गया जिनसम्यक्तेन सम्यक्त्वशनद्धानरूपेणेति वीजा- 
कुरन्यायेनोभयं संच्घं ज्ञातव्ये | मावल्गिन द््यङ्गं द्रव्या्गेन 
भाव्म भवत्तत्ुभयमेव म्रमाणीकारतव्यं । एकान्तमतेन तेन सवै नष्टं 
मवतीति वेदितन्यं । अङं दुराग्रहेणेति । 


मावप्रामूतं । २१७ 
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भावो वि दिव्यसिवसुक्डभायणो भाववञ्जिओ सवणो । 
कम्ममलमर्णिचित्तो तिरियारयभायणो पाचो 1} ७४ ॥ 
भावोपि दिव्यरिवघुखभाजनं भाववर्जित्तः श्रवणः ॥ 
कर्ममरुपलिनिचित्तः तिर्यगारयभाजनं पापः ॥ 
भावी वि दिव्वसिवसुक्खभायणो इति विपुटानाम-गाधारक्षणं। 
भवोऽपि, अपिशब्दादद्रन्यछिगमपि। दिव्व-दिवि वं दिन्यं सौधर्मेशान- 
देवीरतिक्रम्यान्यतरमहद्धिकदेवसुखं सौध्मीधच्युतस्वगंपयन्तं सुखं दरन्य- 
किगमनन्तरेण मावनीयं । तयुक्तद्रन्यङ्गिन सर्वाथसिद्धिपयैन्तं सुखं 
्ञातन्यं । कस्यचिदभन्यस्य भावङ्गिमन्तरेण द्रन्यस्मिन नवते 
यकपर्यन्तं पुनः पुनर्भवपातहेतुभूतं सुखं ज्ञातन्यं । तेनास्य पादस्य 
पुनर्यः प्रकारयते। भावोऽपि दिव्यतिचसौल्यमाजन सरगमो्सोल्य- 
भाजनं भाववज्जिओ सवणो भाववर्जितः श्रवणो जिन 
सम्यक्त्वरहितो दिगम्बरः ! कम्ममरमदिणचित्तो कमेमटेन अतिचा- 
रानाचारातिक्रमन्यतिक्रमचेटितोपाजितपापिन दोपेण मछिनिचित्तः मखिनं 
मख्दूपितं चित्तमात्मा यस्य स भवति करमेमर्मठिनचित्तः} तिरि 
याख्यभायणो पावो तिर्यगाख्यमाजनं तिर्थमगतिस्थानं भवति, पापः 
पापात्मा विचित्रमतिनाममंत्रि पुत्रवत्‌ 1 
खथ॑रामरमणुयकरेजलिमारा्हिं च संशया बिउला । 
चकहररायलच्छी ङ्भ बरोही ण सैव्वणुधां ॥ ७५॥ 

१ खयरामरमणयाणे अजक्िमाखादि. घ. पुस्तके पाठः 1 

२ सुभवेणेति पाडान्तरं 1 ध. पुस्तके च । 

३ अस्माटाथापूत्रादमरे घ. पुस्तके इमे गाथापुत्र समुपरभ्येते । सुद्ित- 
धुस्तके च । न चोपलभ्यते च ग. इति प्राचीनलिखितमूलधुस्तके । क, ख. इति 
रीका पुस्तके च न स्त एव । रीकाप्वनयोनौस्ति । "ते च घ. पुस्तकोकरीका- 
सदिते अन्न छिद्यते । ( अग्रतनध््ठे ) 
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खचरामरमतु जानाम ज्जलिमालाभिः संस्तुता विपुखा । 
चक्रधरराजल्क्ष्मीः कथ्यते वोरधिं न भन्यनुतां ४ 
खयरामरमणुयकरंजटिमाखाहि च इयमपि त्रिपु गाथा 
ज्ञातव्या | अस्या अयमर्थः--खचरामरमयुजकराज्ञल्मिखाभिश्च खे 
चरन्त्याकारो गच्छन्तीति खचरा विचाधरा उभयश्रेणिस्तम्बन्धिनः, न 
त्रियन्ते वहुकाटेन प्रच्यवन्तेऽमरा व्यन्तरदेवाः, मणुंय-प्रतिश्रुत्यादिम्यो 
जाता मनुजाः, खचरामरमनुजास्तेषां कराज्ञख्यः करकुख्यखानि तेषां 
माखभिः श्रेणिभिश्च । संुया-संस्ठताः । चक्रवतिनां च तथा मण्डठे- 
सरमहामण्डल्द्वराधंमण्डच्खराणां राज्ञां रूकषमीः चक्रधरराजरक्ष्मीः । 
रुगे बोरी ण भव्वणुओ एताच्खी र्दमीरविभूतिरकम्यते प्राप्यते 
जीवनेति, वोही ण-परं वोधिर्नरुभ्यते । कर्थभूता बोधिः, भन्ययुता 





भावं तिविदहपयारं सुहासुं सुदडमेव णादव्वं 1 
असुहं अदटरउदं सुह धम्मं जिणवररिदेहिं ॥ १ ॥ 
भावः त्रिविधमरकारः उभोऽञखुभः युद्ध एव साततम्यः । 
जद्युमः आर्त॑रौद्रः जभ धर्म्यं जिनवरेन्द्रैः ॥ 
टीका-भावं त्रिविध्रकःरं जसं अयमं श्चद्धं एव निश्चयेन ज्ञातव्यं । अञ्युम 
सरोद 1 [1 4 @ ~ 
अआष्वरोदरे ! छम धर्मध्यानं जिनवरेन्दरैः कथितम्‌ । 
सुद्ध सुद्धसहाचं अप्पा अप्प्म्मि तं च णायच्नं ! 
इदि जिणवरेहि भणियं जं सेयं तं समायरह १ २ ॥ 
छद्धः खयद्धस्वभावः आतमा आत्मनि स च ातन्यः 1 
इति जिनवरेः भणितः यच्छ्रेयः तत्‌ समाचर ¶ 
रीका-हे र { द्धं निर्मडं जद्धस्वमावं तं आत्मानं आत्मनि ज्ञातन्यें ! इति 
जिनवं =) ९ क _ ॐ [व [4 क्विति 
जेनवरैर्भभितं । यच्छं कल्याणकारि तत्‌ समाचर कुर्विति 1 
१ अस्य स्याने मनुभ्या इति ख. पुस्तकं पाठः 1 २ या. री. १ 


॥ 


भावप्राभृतं । २१९ 





भन्यवरपुण्डरकैः स्तुता प्रदसनीया । अथवा हे भ्यतुत | आसन- 
भग्यजीव | त्वमिदं जानीहीति शेषः । 


पयकियमाणकसाओ पयकियमिच्छत्तमोदसमचित्तो। 
पावह्‌ तिहूयणसारं बोही जिणस्ासणे जीवो ॥ ७६॥ 
भ्रगलितिमानकषायः प्रगङितमिथ्यात्वमोदसमचित्तः । 
प्राप्नोति ्र्ैवनसारां वोधिं जिनशासने जीवः ॥ 
पयलियमाणकसाओं प्रगक्ितिमानकषायो मानकषायरहितः । 
पयलियमिच्छत्तमोदसमयित्तो प्रगञितमिध्यालमोहसमचित्तो यद्ि-- 
परीतं तन्मिथ्यात्वं, मोहो वैचित्यं निविवेकता पुत्रमित्रकसत्रादिलेहः, 
प्रगतो विनारौ प्रात मिथ्याव्रमोदौ यस्य.स प्रगकितमिथ्यात्वमोहः, समं 
सर्वत्र तृणघुव्ण-सर्षस क्‌-शतुमित्र-युखटुःख-वनभवन-पुरारण्यादिषु 
समानं चित्ते मनो यस्य स समचित्तः। पाबह्‌ तिहुयणसारं प्राति 
कमते । कां, बोरी बोधि रलत्रयप्राति । कर्थभूतां बोधि, तिडयण- 
सारं-त्रेखोक्योत्तमां । जिणसासणे जीवो जिनशासने सवेज्ञवी- 
तरागस्वामिनो मते | मानमिध्यालमोहरहितो जीवो बोधिं प्रापोतीति. 
जिनवचनं ज्ञातम्यमिति । , 


विसयविरत्तो समणो छदसवरकारणाईं भार्ण । 
तित्थयरनामकस्मं वैध अद्रेण काठेण ॥ ७७॥ 


विषयविरक्तः श्रमणः दोडश्वरकारणनि भावयित्वा । 
तीर्थकरनामक्मे वध्राति भवचिरेण कठेन ॥ 


विस्चयविर्तो समणो विप्येम्यः स्पदीरसगन्धवणंशब्देभ्यः. 
पैचेन्दिया्ैम्यो विरक्तः पराङ्मुखः श्रमणो दिगम्बरः, न ठे 


-२२० पटूप्रामृते- 


खेताम्बरादिकः प्रत्या्यानादिहीनः, तपःेडसहः श्रमण उच्यते 
न ठु बहुवारं जकस्य पाता मोजनस्य योक्ता च} छद्सवरः- 
कारणाद भाऊणं पोड्वरकारणानि भावयित्वा ¡ तित्थयरनाम- 
कृस्मं॒वंधृड्‌ तीधकरनामकर्म वध्नाति त्रिनवतितमीं प्रकृतिं स्ी- 
करोति यया तटोक्यं संचल्यति पादाधः करोति ! अहरेण केण ` 
अचिरेण काठेन अन्तसहतससेयन, यया ॒प॑चकचस्याणरष्ष्मीं प्राप्तोति, 
अनन्तक्ार्मनन्तसुखमनुभवति, अनायासेन मोक्षं प्राप्तोति ! अथ कानि 
-तानि षोडराकारणानि येस्तीर्धकरनामकर्म वष्यत इति चेटुच्यते-- 





““ द्द्येनविद्युद्धिर्चिनयसखस्पन्नता शओीखनतेष्वनतिचासोऽमीसण- 
क्षानोपयोगसंवेगौ शछक्तितस्त्यागतपसी क्ताघ्ुसमाधेवैयादत्य- 
-करणमर्हदाप्चार्यवहुश्चुतपचचनसक्तिरावदयकापरिद्ाणिमीगेभरमाव- 
{ना भ्रवचनवत्सलत्वमिति तीथैकसर्त्वस्य ” 


इत्युमास्वामिसूरिणा प्रोक्तं सूरं! अस्यायमर्थः-इहरोकभय-पैरलो- 
कमय-वेदनाभय-मरणसय-आत्मरक्षणोपायटुगामावायु्तिमय-जत्राणम- 
- यार्र्णभय-विद्यत्पातीयाकस्मिकभय इति सप्तभयरहितत्वं निरा कितत्वै 
निग्रन्थलक्षणो मोक्षमागं इति जिनमतं तथेति वा निःरंकितलं 
( १ ) इहसेकपरलेकमभोगोपभोगाकांक्षानिदृत्तिरनिष्कांक्षित्वे (२ ) 
रारीरादौ शुचीति .मिथ्यासंकस्प्रहितत्वं नि्विचिकित्सता, सनीनां 
रत्नत्रयमेडितशरीरमल्दरनादौ निशयूक्वं तत्र समाटौक्य वेयादरृत्यविधानं 
-चाविविकित्सता ८२) परततेषु मोहोज्क्ञकत्वममूढदषटित्वे ८ ४ ) 
उन्तसक्षमादिभिरात्सनो धर्मबृद्धिकरणं संघदोषाच्छादनं चोपत्रंहण- 
सुपगरूहनं (५) कपायविषयादिभिर्धमविष्वंसकारणेपु सत्सखपि ध्प्रच्य- 
चनरक्चणं स्थितिकरणं (८ ६ ) जिनश्ासने सदानुरागता वात्सल्यं (७) 


मवप्रामृतं | २२१. 


सम्यग्दशेनज्ञानचाखितपोभिरातमप्रकाशनं रासनो्योततकरणं वा प्रभा- 
वना ( ८ ) पएतैर्मिणिधंक्ततं चर्म॑जठतेख्घृतभूतनाशनाऽप्रयोग- 
त्वं मूरकगर्जरसूरणकन्दगजनपरण्डुविददौग्धिककष्गिपैचपुष्पसंघान- 
ककौसुंभपत्रपत्रशाकमांसादिभक्षकभाजनभोजनादिपरिहरणं च दर्शनवि- 
उद्धिः (८ १) ज्ञानदशैनचाीसत्रेषु तद्रस चादयोऽकपायता वा 
विनयसम्पन्नता (२ ) निरवयादृत्तिः शील्प्रतेष्वंनत्तिचारः ८ ३ › सन्ततं 
ज्ञानस्योपयोगोऽम्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः ८ 9 ) संसाराद्रीरुतवं 
संवेगः ८ ५ ) स्वराक्तयनुरूपं दान ( ६ ) मागौविरुद्धः कायक्ेशा- 
स्तपः ८ ७ ) मुनिगणतपःसन्धारणं साधुसमाधिः ८ ८ ) गुणवतां 
दुःखोपनिपाति निरवदयव्रत्या तदपनयनं वैयात्यं ( ९ ) अर्दत्ु केव- 
च्षु अनुरागो भक्तिः ( १०) आचार्येष्वनुरागो भक्तिः ( ११). 
बड्श्तेष्वनुरागो भक्तिः ८ १२ ) प्रवचने जिनसूत्रेऽचुरागो भक्तिः (१३) 
सामापिकं सर्वजीवेपु समत्वं, चतुरविंशतिजिनानां स्तुतिः स्तवः कथ्यते,. 
एकजिनस्य स्तुतिधन्दनामिधीयते, कतदोपनिराकरणं प्रतिक्रमणं; 
अगामिदोपनिराकरणं प्रत्याल्यानं । एकमुद्रतादिएु शरीरब्युत्सज॑नं 
कायोत्सर्गः एतेषां पण्णामावश्यकानामपर्हिणिरेका चतुर्दशी 
भावना ८ १४ ) ज्ञानादिना धरमप्रकारनं मागप्रभावना ( १५ ) सध-- 
माणि स्नेहः प्रवरचनवत्सख्त्वं ( १६ ) एताः पोडशभावनाः समस्ता- 
स्तीर्थकरनामकारणं दर्शनविश्युद्धिखहिता व्यस्ता अपि तीर्थकरनामकारण, 
मवन्तीति ज्ञातव्यं । 


बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाओ भाव तिविहेण । 
धरहि मणमत्तहुरियं णाणांङ्सणएण -युणिपंवर ॥ ७८॥* 


१ मणमत्तणाथं. ग. | मनोमत्तनागं । २ अंणिपंवरा. ग. घ. । 





२२२९ षटप्रामते- 








हदश्चतिवतपश्वरणं ध्रयोदशक्रियाः भावय त्रिविधेन । 
धरममोमत्तदुरितं ज्ञानाद्भुशेन सुनिग्रवर ! ॥ 


. चारसविहतवथरणं दादशविधं तपश्चरणं अनरनमुपवासः, अवमो- 

-दथमेकम्रासादिरस्पाहारः, इत्तिपरिसंख्यानं गणितगृहेषु भोजनं वस्तु- 
-संख्या वा, रसपसिियागः षड्सविवजेनं, विविक्तेषु जन्ुखीपञ्यनपु- 
सकरहितेषु स्थानेषु शन्यागारादिषु आसनं उपवेशनं शय्या निद्रा 
-स्थान॑ अवस्थाने वा विविक्तराय्यासनं, कायङ्केराः जङौदनभोजनंदि । 
इदं षड बाह्यं तपः। बां कस्मादिति चेत्‌ ? बाह्यं भोजनादिकमपेक्य 
प्रवते, परपरतयक्षं वा प्रवर्तते, परदर्शने पाषंडिगृहस्थैश्च त्रियते 
-ततो बाह्यमुच्यते। एतस्मात्तपसः कर्मदहने इन्द्रियतापकारिसं॑च 
भवति 1 संयमो रागेच्छेदः कर्मनाशो ध्यानादिः आश्ानिदृक्तिः शरीरते- 
जोहानिः ब्रह्मचर्य दुःखसहनं सुखानभिष्वङ्ग आगमप्रभावनादिकं 
-च फं ज्ञातव्यं | षड्विधमम्यन्तरं तपः, यतः परतीर््येरनाखीदं स्वसंवे्ं 
-बादयद्रन्यानपेक्ष्यं ततोऽम्यन्तरं तप उच्यते । तरक ? प्रायश्ित्तविनय- 
चैयाडृत्यस्वाध्यायन्युत्सगेध्यानरक्षणं । तत्र नवविधं प्रायश्चित्त, चतुर्विधा 
विनयः, दशविधं वैयात्यं, प॑चविधः स्वाध्यायः, द्विविधो ब्युत्सरगेः, 
चदुविधं ध्यानं चेति षड्विधमम्यन्तरं तप इति द्वादशविधं तपः । 
र्वि तन्नवविधं प्रायश्चित्तमिति चेत्‌ £ गुरोरप्रे स्वप्रमादनिवेदनं दददोष- 
-रहितमारोचनं । के ते दरादोषा आछोचनाया इति चेत्‌ ~ 





१ जटोद्नभोजनत्यागादि. ख. । 


मावप्राभृतं | २२३ 








आकंपिश्न अणुमाणिभ जं दिह वाभरं च खुदमं च । 
छक्नं सदारं वहुजणमब्बत्त तरसेवी ॥ १॥ 

पुरुपस्थेकान्ते टयाश्रयमाखोचने, चियास्तु प्रकारो त्रयाश्रयमारोचनं, 
महदपि तपश्वरणमाखोचनरहितं तप्रायश्चित्तमक्ुर्वतो वा अमीष्टफल्दं 
न भवतीति ज्ञातव्यं । दोषमुारयोचार्य मिथ्या मे दुष्ृतमस्तु इत्ये- 
वमादिरभिप्रेतः प्रतीकारः प्रतिक्रमणं । एतस्तिक्रमणमाचायौुज्ञया 
शिष्येणेव करतैव्यं । आटोचनं प्रदाय प्रतिक्रमणमार्येणेव कर्तव्य तत्त- 
दुभयसुच्यते 1 शछद्धस्याप्यञयुद्धतेन यत्र सन्देहविपर्ययौ मवतः, अञ्चु- 
द्धस्य शुद्धेन निश्चयो वा यत्र, प्रयाख्यातं यत्तदरस्तु भाजने मुखे 
चा प्राप्त, यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीति कपायादिकसुप्पयते तस्य सवस्य 
त्यागो विवेकः । नियतकाठकायवाख्मनसां त्यागो ब्युत्सैः । 
तपो वाद्यं कथितमेव । दिनपक्षमासादिविभागन दीक्षाहापनं 
छेदः । दिवसादिविभागेनैव दूरतः परिवर्जनं परिहारः । महात्रतानां 
मूखच्छेदनं छतवा पुनदीक्षप्रापणसुपस्थापना । आचायमपृष्रा जता- 
पनादिकरणे पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे परपरोक्षे प्रमादतः 
आचार्यादिवचनाकरणे संघनाथमपृष्टरा॒स्वसंघगमने देशकाखनेय- 
मेनावदयकर्तन्यत्रतविदोपस्य धर्मकथादिव्यासंगेन विस्मरणे सति पुनः 
करणे अन्यत्रापि चैवंविधे आडोचनमेव प्रायश्चित्तं | षडिन्दियवागादि- 
दुष्परिणामे, आचार्यादिषु दस्तपादादिसंघने, बरतसमितिगुिष् स्वस्पा- 
तिचे, पेदयन्यकर्हादिकरणे, वेयाद्रत्यघराध्यायादिप्रमादे, गोचरगतस्य 
छिगोत्याने, भन्यसङ्केशकरणादौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्तं मवति । दिव- 





9 भाकम्मितं अनुमानित यदं वार्दर, च सुक्ष्मं च । 
छनं शब्दौ कुरितं शवहुजनं अष्यक्तं तरसेवी ॥ 
भस्यार्थो नवमे पृष्टे दरनीयः । 


२२४ पटूप्रामृते- 





सान्ते रात्रयन्ते भोजनगमनादौ च प्रतिक्रमणं प्रायधित्तं ! सेचनखच्छे- 
दस्वमेन्दरियातिचाररात्रिमोजनेषु पक्षमाससंवत्सरादिदोपादौ च उभयं 
आटोचनप्रतिक्रमणप्रायधित्तं | मौनादिना छोचकरणे, उदरकमिनिर्ममे 
हिममराकादिमहावातादिसंहपातिचारे, सिनिग्धमूहसितितरृणपंकोपरिगमने 
जाुमात्रजरप्रवेदकरणे, अन्यनिमित्तवस्तुस्वोपयोगकरणे, नावादिनदी- 
तरणे, पुस्तकप्रतिमापात्तने, पंचस्थावरविघाते, अदृषटदेरतनुमल्विस- 
गीदौ, पक्षादिप्रतिक्रमणक्रियायां, अन्तन्यख्यानप्रत्यन्तादिषु कायो- 
त्सर्ग एव प्रायधित्तं । उचारप्रसवणादौ च कायोत्सर्मः प्रसिद्ध एव 
अनदानादिकरणस्थानमागमाद्रोद्धन्यं । नवविघप्रायश्चित्ते विः फलं £ 
भावप्रसादोऽनवस्था शल्यामावद्व्यादिकं फर वेदितव्यं | 

अनलठ्सेन देराकाटदिबिद्ुद्धिविधानज्ञेन सवहुमानो यथाराक्ति त्रिय- 
माणो मोक्षा ज्ञानग्रहणाम्यासस्मरणादि ज्ञानविनयः। तत्वश्रद्धाने निःशं- 
कितत्वादिदैर्शनविनयः ] ज्ञानददनवतो दुश्वरणे तदति च ज्ञानेऽति- 
भक्तिसौवतश्चरणानुष्ठानं चरणविनयः । प्रतयक्षेष्वाचायादिष्वम्युत्थान- 
व॑दनानुगमनादिरात्मादखूपः परोक्षेष्वपि तेष्वञ्छिक्रियायुणकीतैन- 
स्मरणालुज्ञायुष्ठायिलादिश्च कायवाञ्जनोभिरुपचाराधेनयः । विनयस्य 
र्वि फलं £ ज्ञानखभः आचारद्युद्धिः सम्यगाराधनादिश्च विनयस्य फलं 
वेदितव्यं | इति चतुर्विधो विनयः 
द्विध वैयाहृत्यं । तथा हि । आचार्यस्य वेयाहृत्यै, उपाध्यायस्य 
वैयात्यं, महोपवासा्युष्ठायितपस्िनो चैयादृत्यं, राल्ञाम्यासी शैक्ष- 
स्तस्य वैयात्यं, रुजादि्षटशरीे ग्नस्तस्य वैयाइत्यं, स्थविरसन्तति- 
गैणस्तस्य वेयावरत्यै, दीक्षकाचार्यशिष्यस्तंघः कुं तस्य वैयात्यं, ऋषि- 

१ पुप्तक्द्रयेऽपीदगेव पाठः, अनमारधर्मा्ते तु मोनादिना विनारोचनकरणे 
इति 1 २ वतां । ३ दुश्वरचरणे पाठान्तरं । 
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मुनियत्यनगारनिवहः संघः, अथवा ऋष्यार्धिकाश्रावकश्राविकानिवहः 
संघस्तस्य वैयात्यं, चिरपर्रजित्तः साधुस्तस्य वैयात्यं, विदवत्तावक्तृत्वा- 
दिखोकसम्मतोऽसंयतसम्यग्दृषटिर्वा मनो्ञस्तस्य वैयादत्यं । किं तदरैया- 
वरस्य १ एतेषां दडाविधानामाचायीदीनां न्याधिपरीषहमिध्यालदेः प्रासु- 
कौषधमक्तादिप्रतिश्रयसंस्तरादिमिरधर्मोपकरणेः सम्यक्तवप्रतिस्थापनं च 
प्रतीकारो वैयावरतयं । बाह्यदरव्यामावे स्वकाये (न ) शछेष्मायन्तर्मखप- 
करणदिस्तदाुकरूल्यायुष्ठानं च वैयात्यं । वेयादृत्यकरणे कि फं ? 
समा (ध्या) धानं | 

वाचना-संशयच्छेदाय निश्चितवखाधानाय वा प्रन्थार्थोभयस्य पर 
प्रतयनुयोगः । आत्मोनतिपरातिसन्धानोपहासादिवजितः प्रच्छना । 
अधिगतार्थस्यैकाग्येण मनसाम्यासोऽनुपरेक्षा। घोषडुद्धं पछिरतैनमाभ्नायः। 
दृ्टादृ्टप्रयोजनानपेश्षसुन्मार्मनिवर्तनसन्देदच्छेदापूरवार्थप्रकारानाघर्थो धर्म- 
कथानुष्ठानं धर्मोपदेशः । पंचविधस्य स्वाध्यायस्य किं फटं ? प्रज्ञाति- 
रायप्ररास्ताध्यवसायप्रनचनस्थितिसंयोच्छेदपरवादिरंकायभावसंवेगताब्र- 
` द्वतिचारविद्युद्धादर्थः पंचविधः स्वाध्यायः । 

नियतकालो यावजीवं वा कायस्य व्यागोऽम्यन्तरोपधिन्युत्सर्गः | 
बाह्यस्त्वनेकप्रायो ब्युत्सर्मः । निःसंगतल्निभंयत्वजीविताराब्युदासदोपो- 
च्छेदमोक्षमार्मभावनापरत्वादि ग्युत्सर्मफलम्‌ । 

अथ ध्यानं नाम द्रादरां तप उच्यते तदर्थमिदं सूत्रमुमास्वाभिभिः 
र्त--- 

“उन्तमसंहनस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तश्हतौस्‌ \* 

अस्यायमथः--वज्ञऋषभनाराचसंहननं, वज्जनाराचसंहननं, नाराच- 
संहननं संहननत्रयमुत्तमं संहननं मोक्षादिकारणलात्‌ । प्रथमं संहननं 
मोक्षयस्य हेतुः । ध्यानस्य हेतुच्चितयमपि भवति । अर्धनाराचस्य कीलि- 

षद्‌. १५ 
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काया अप्राप्तासृपारिकायाश्च संहननत्रयस्यान्तमुदर्तकारं यावान्तानि- 
रोधधारणायामसमथेललात्‌ । गसनभोजनादिक्रियाविदेषेष्वनियमेन प्रवत- 
मानस्यातसन एकस्याः क्रियाया; करतवेनावत्थानं निरोधः-क्रियान्तर- 
व्यवधानामावेन एकक्रियायाः सातत्येन प्रदत्तिनिरोध इत्यर्थः] एकग्रे 
एकार्थे एकस्मिननगरे प्रधाने वा वस्तुनि चिन्तानिरोधः-एकस्मिन्‌ द्न्ये 
पयोये तदुमयात्मके स्थूठे सूक्ष्मे वा चिन्तानिरोध इत्यर्थः 1 अथवा 
सद्धथानं, ज्रं सुखं, एकमप्रे यस्य स एकाप्रः-स चासौ चिन्तानिरोधशचै- 
काम्रचिन्तानिरोधः एकरिमनर्थँ वर्तमानचिन्तानिरोधः एकसुखः सद्धवान, 
उनेकत्राक्षसूत्रादौ अनेकमुखः सद्धयानं न भवति यथा प्रदीपरिला 
-अनिरावाधेन परिस्पन्दते तथाऽनिराङ्रकतायां ध्यानं न स्यात्‌ । गुत्ति- 
-समितिधमीनुपरेक्षापरीषहेनयचारिरादिकं यत्संवरकारणं तदेव ध्यानका- 
रणमिति ज्ञातव्यं । आन्तसुंहूतीत्‌ सुहूतमष्ये ध्यानं भवतति ¡ न 
व्राधिकः काटो ध्यानस्यास्ि, कप्मात्‌ १ चिन्तानां दुधैरत्वात्‌ अतिचप- 
रुत्वाच्च । एतावत्यपि कारे ञ्वख्दचरं ध्यानं करमैष्वसाय भवति 
प्रर्यकालमारुतवत्‌ समुद्रनर्रोषणवत्‌ ! तद्धयानं॑हेसुयदेयं 
च । तत्र देयम रौद्रं च । उपादेयं धर्म्यं शङ्कं च! ऋतौ दुःखे 
मवमार्त । रुद्राः क्रूराशयः प्राणी तत्कर्म रौद्रं । धर्मो वस्तुस्वरूपं तस्मा- 
दनपेतं आश्रितं धम्य | मररहितात्मपरिणामोद्धवं शुं । तत्र धम्यै 
कं च द्यं मोक्षकारणं । संसारकारणमन्यदूद्रयमात्तरोद्रािति ज्ञातव्यं । 
आत्तेममोनज्गस्य संप्रयोगे तद्धप्रयोगाय स्फतिसमन्वाहारो वारं वारं चिन्तनं । 
मनोज्ञस्य विपरीतं चितन तद्धिपरीतं वेदनाचिन्तनं तद्विपरीतं 
निदानस्य चिन्तनं । हिसादृतस्तेयविष्यसंरश्चणेम्यो रौद्रं ध्यानसुत्पद्यते | 
आ अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतेषु सेमवति । रौद्रं अविरतदेशविरतेष 
संभवति । जआज्ञापायविपाकसंस्थानविचयैर्धरम्यध्यानसुत्यते । ` तद्वै- 
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विदो सुनः श्रण्यारोहणायर्वै भवति । भ्रण्योरपवंकरणाययुपदान्तान्तानां 
मरथम डुष्ं भवति | क्षीणकपायस्य दवितीयं युं | तृतीयं श्छ चनु च 
शङ्कं केवढिनां भवति | तत्र सयोगस्य तृतीयं, चतुर्थमयोगस्येति | प्रथ- 
क्तववित्कवीचारं प्रथमं युं । एकत्ववितकौवीचाःं तृतीयं शुं । सूक्षम- 
क्रियाप्रातिपातिनामकं तृतीयं गुट । व्युपरतक्रियानिवर्तिनामघेयं चतुथं 
छु ¡ तत्र परधक्त्ववितर्कवीचारं त्रियोगस्य भवति मनेोवाक्षायावष्टम्भै- 
रात्मप्रदेशपरिस्पन्दान्‌ जीन्‌ योगानवटम्ब्य अव्रष्टभ्य उत्पद्यते इत्यर्थः | 
एकत्वितकाविन्वारं त्रिपु येोगेघ्रु मध्ये एकस्य चलनदरेणात्मपरिस्पन्दे 
सति समुत्पद्यत इत्यथैः | काययोगस्य केवछिनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
शकं भवति । अत्र कायावष्म्मेनैवात्मनश्चर्नं | अयोगकेवय्िनो य्युपर- 
तक्रियानिव्तिं ड्ुकष्यानं यतोऽत्र कायाद्यवष्टम्भेनासप्रदेशचख्नं -न 
भवत्ति ] परथक्त्ववितकैवीचारमेकत्ववितरकवीचारं घ्यानद्रयं पूर्ेष्वधीतिन 
एव । वितकैवीनचारसहितं पूर्वं । द्वितीयं च॒ वीचाररहितं । वचारः षि £ 
अर्थन्यज्ञनयोगसंकरान्तिवीचारः परिववैनमिव्यर्थः । अर्थसक्रन्तिः का १ 
दभ्यं विमुच्य पर्यायं गच्छति पयीयं विहाय द्रव्यं समुपती्यर्थसक्रान्तिः | 
एकै वन्चनैं त्यक्त्वा वचनान्तरमवलरम्बते तदपि त्यक्त्वा ऽन्यद्रवनमवल- 
म्यते इति व्यज्जनसंक्रान्तिः | कराययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गच्छति 
तदपि स्यक्त्वा काययोगं॑त्रजतीति योगसंक्रान्तिः | एवं श्रतक्ञानेनं 
वितर समूहय द्व्य॑तत्प्याये पर्ययान्‌ विततक्यं ततो द्रव्ये परेवर्तने 
वीचारे सति पृथक्तेन भेदेन अर्थपर्थाययेवचनयोगयोवा श्रुत्ञान- 
पयीटोचनेन संक्रान्तिः परथक्त्ववितर्कवीचारः च्युद्कष्यानं मवति | यद्यप्य- 
्यव्यज्ञनादिसंक्रान्तिरूपतया चरनं चतंते तथापि इदं ध्यानं । कस्मात्‌ १ 
एवंभिधस्येवास्य विवक्षितत्वात्‌ । विजातीयानेकविकल्परहितस्य स्थी- 
दिसं्रमेण चिन्ताभ्रबन्धस्यैव एतद्धयानलेने्त्वात्‌ । अथवा द्न्यपया- 
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यात्मनो वस्तुन एकत्वात्‌ सामान्यरूपतया व्यज्चनस्य योगानां चैकीकर- 
णदिकार्थचिन्तानिरोधोऽपि घटते । द्व्यात्पर्यीयं व्यञ्जनादयेज्ञनान्वरं 
योगायोगान्तरं विहाय अन्यत्र चिन्ताब्रतो अनेकार्थता न दव्यदेः पर्या- 
यादौ प्रढृत्तौ । तथा श्रतक्ञानेन एकार्थं वितर्कयत्चविचखितचित्तः 
प्रदत्तः क्षीणकषाय एकत्ववितकेवान्‌ भवति । वाञ्मनोयोगं वाद्रक- 
परौययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकषौययोगारम्बनोऽन्तसहूर्तशेपायुर्वेयनाम- 
गोत्रः सु््मक्रियाप्रतिपातिभाग्भवत्ति । यदा पुनरायुपोऽधिकै वेघादि- 
त्रितयं तदा दण्डकपाटादिकं चतुःसमयेः त्वा पुनस्तावत्समयेः ससु- 
पत्य समीङतकर्मचतुष्टयः सूक्षमक्रियाप्रतिपातिष्यानं ध्यायति । ततोऽ 
योगिनः समुच्छिनत्रियानिडृत्तिन्युपरतक्रियानिदृत्यपरनामके ध्यानं 
भवति । तस्मिन्‌ स्थाने स्थितस्य सर्वाखरवनिरोधात्‌ सर्धरोषकर्म॑विष्वं- 
सनसमर्थं सम्पूण यथाद्यातचासिं साक्षानमोक्षकारणं संजायते ! अन्तये 
डुकृष्यानदये चिन्तानिरोधामावेऽपि ध्यानन्यवहारः ध्यानकार्यस्य योगा- 
पारस्य अघातिघातस्य चोपचारनिमित्तस्य सद्भावात्‌ । तथा साक्षाक्छ- 
तसमस्तवस्तावर्हति न किचिद्धयेयमस्ति । ध्यानं तु तत्र असमानकर्मणां 
समानत्वकरणा्थ या चेष्टा, कम॑साम्ये ततक्षययोग्यसमया या अरौकिका 
मनीषा तदेव सौख्य मोक्षयाज्छ्ौनावरणदर्रनावरणक्षयाच्चात्मनो 
दर्शनं ज्ञानं च भवेति । अन्तरायविनारादनन्तवीर्य जीवस्य स्यात्‌ 1 
आयुकर्मविष्वंसनाचेतनस्य जन्ममरणाभावो मवति । नामकर्मनिरमूखना- 
न्रस्यामूर्तत्वं जायते । नीचोचगोत्रवित्रास्नाक्ुरुद्वयविनाशो भवति । 
वेदनीयकमनिर्मूककापं कषणात्‌ जीवस्येन्द्रियोत्पच्सुखाभावः संजायते । 
` पर पुस्तकदरयेऽपि जव पाठः किमु कषायस्थाने कायेनेति पठिन मबि- 


त्यं आगमाविरुद्धत्वात्‌ । कषायानां तचसवाच स तेषां दापनं सुहष्मीकरणत्वं 
च सयोगियुण्थाने धरते । ३ समीपङ्त, क. । ४ ज्ञानाचरणश्चयात्‌, ख. । 
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एकस्मिनरिष्टे वस्तुनि निश्चखा मतिर््यानं । आर्तरोद्रधर्मपिक्षया तु सति- 
श्व॑चखा अञ्युभा श्युमा वा सा भावना कथ्यते, चित्तं चिन्तनं अनेकन- 
ययुक्ताुभेक्षणं ख्यापनं श्रुतज्ञानपदालेचनं वा कथ्यते न तु ध्यानं । 
त्र संहननलक्षणं यथा यदुदयादस्थिवन्धनविशेपस्तत्सहननं पदूप्रकारं । 
वज्ञाकारोभयास्थिमध्ये सवख्यवन्धनं सनाराचं वज्नवृषभनाराचसंहननं । 
तदेव वलख्यरदहितं वजनाराचसंहननं । वज्ञाकारवख्यन्यपेतं सनाराचं 
नाराचसंहननं । एकमस्थि सनाराचं अपरमनाराचं अर्दध॑नाराचसंहननं । 
उभयाध्थिप्रान्ते सकीलकं कीक्िकासंहननं | अन्तरप्रप्तपरस्परास्थिसन्धि- 
वहिःरिरास्नायुमांसवेष्टितं भसंप्राप्तासृपारिकासंहननं चेति । अष्टसप्तति- 
तम्यां गाथायां बारसविहतवयरणं इत्यस्य पादस्य व्याख्यानं समाप्तं । 
तेरसकरिरियाओ भावि तिविेण त्रयोदसक्रिया भावय त्वं त्रिविधेन 
त्रिकरणञ्ुद्धया प॑चनमस्काराः, पडावक्यकानि, चैत्याख्यमध्ये प्रविशता 
निसिही निसिदही निरिही इति वात्रयं दुच्यते, जिनप्रतिमावन्द- 
नामि कृत्वा बहिरमिर्गच्छता मन्यजीवेन असिही असिदही असिही इति 
वारत्रयं हयुचार्यत इति त्रयोदरात्रिया हे भव्य | त्वं भावय । तथा 
चोक्त-- 
निगसंगोऽदं जिनानां सदनमुपमं जिःपरीरयेत्य मत्या 
स्थित्वा गत्वा निषिद्धश्यु्चरणपरिणतोऽन्तः दानै स्तयुग्मं । 
भारे संस्थाप्य चुद्धवा मम इुरितहरं कीतेये राक्रवन्द्ं 
निन्दादूरं सदाप्ं श्चयरदितमसुं ज्ानमाचं जिनेन्द्रं ॥ १॥ 
अरे ठका दुरात्मानो 1 यदि मवद्धिजिनप्र्तिमा चैत्याख्यश्च न 
मान्यते तदेदं दत्तं पूज्यपादैभिनवन्दनाविधिः कथमुक्तः । तेन दुराग्रह 
विसुच्यास्तिकल्वं भावनीयं भवद्भि; । अथवा प॑चमहात्रतानि प॑चसमितय- 
स्ति गुप्तयश्चेति त्रयोद्दक्रियाख्रयोदराविधं चारित्रं हे मन्यवरपुण्ड- 


२६० पटूप्रामृते- 





रीकमुने | स्वं भावय ! धरहि मणमत्तंदुरयं विपयकपायान्‌. गच्छन्तं 
मनोमततद्धिरदं मत्तगजं त्वै धर रक्ष । णाणंङ्कसएण युणिपवर ज्ञना- 
ङ्कुरोन निष्टुरमस्तकप्रहारेण रहे सुनिप्रवर ¡ महासुनिमतद्िक ! 
इति दोपः | 


पंचविहवेरचा्यं खिदिरयणं दुविहसंजमं भिक्खू । 
भावं माविय पुव्वं जिणकिभं णिस्महं सुद्धं ॥ ७९ ॥ 
पच्चविधचेकत्यागं क्षितिशयनं द्विविधसंयसं भिक्षो ! । 
भावं भावयित्वा पूर्वं जिगलिज्ञं निर्मरं जुदधम्‌ ॥ 
प॑चविहयचेखचाय पंचविधानि पंचग्रकाराणि चेखानि वघ्नाणि तेषां 
त्यागः परिहासे यस्मिन्‌ जिनल्गि जिनसुद्रायां तत्पंचविधचेरत्यागं । 
उक्तं च गौतमेन गणिना प्रतिक्रमणसूत्रे- 

“५ अंडजे वा-करोशजं तसरिचीरं ( १) वोडजं वा कपांसवद्ं 
(२) रोमजं वा उ्णामयं वच॑ एडकोषटरादिरोमवच्रं ८२) वकं वा 
वठ्कं॒॑दृक्षादित्वग्भंगादिछ्दिवघ्लं तद्चादिकं चापि (४) चर्मजंवा 
मुगचमेन्याघचर्मचित्रकचर्मगजचर्मादिकं न परिधानीयं (५) 

सिदिसयणं दुविहसंजम भिक्ख्‌ क्षितिदायनं भूमिशचयनं तृण- 
काष्ठरिखास्थंडिकरायनं, द्विविधः संयमो यस्मिन्‌ जिनमे तदद्विविध- 
संयमं । इन्दियसयमः पंचेन्द्रियसंकोचो मनः संकोचश्वेति षड्विधः सै- 
यमः । प्राणसंयमः प्रथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतिलक्षणप॑चस्थावररक्षणं 
दीन्दरियत्रीन्द्ियचतुरिन्दियपंचेन्दियचतुःप्रकालसजीवरक्षणरक्षणः ष- 
विधः प्राणसंयमः । भिक्खू-हे भिक्षो ! अहो तपसिन्‌ ! अथवा 


१ उत्तम घ. । 





मवप्रामृतं । २३१ 


भिक्षाभोजनं कुर्वन्‌ उदण्डचयायां पर्यटन्‌ भिष्चुभिनरटिगसुच्यते | सा- 
भिक्षा पंचविधा-भक्षम्र्षण, गर्तापूरणं, भामरी, गोचारी, उदराभ्निवि- 
ध्यापनं चेति । भाव भाविय पुर॑ भावं आत्मरूपं भावयित्वा जिन- 
सम्यक्त्वं च भावयित्वा पूर्वं जिनङ्गि भवति । जिग भिम्पलं 
सुद्धं जिनङ्गं नग्नरूपमरहन्सुद्रामयूरपिच्छकमण्डलुसहितं निर्मकं 
कथ्यते तदूदूयरहितं छग करमठमितयुच्यते । अन्यत्र तीर्थकरपरमदेवा- 
त्पद्रविना अवधिज्ञानाघृते चेत्यर्थः, द्धं चम॑जकतैरुधृतभूतनाराना- 
स्वादरहितमुदण्डचर्थमन्तरायमठरहितं शुद्धमित्यभिप्रायः । 
जहरयणाणं पयरं ज्जं जह तरुभणाण गोसीरं । 
तह धम्माण पवरं जिणधम्मं भावि भेवमहणं ॥ ८० ॥ 
यथा रत्नानां प्रवरं वज्रं यथा तर्गणानां गोरम्‌ 1 
तथा धर्माणां प्रवरं जिनधर्म भावय भवमथनम्‌ ॥ 

जह रयणाणं परं यथा येन प्रकारेण रत्नानां मध्ये प्रवरं उत्तमं रलं 
कि वनजं हीरकं परट्कोणं मैौक्तिकगोमेदपुष्परागपुरुकप्रवाङ्चन्द्रका- 
न्तरविकान्तजलरकान्तहैसगर्भमसारगर्भरुचकपग्रगिन्द्रनीकमहानीरनीर- 
मरकतवैदूरयल्छ्युनकर्केतनेत्यादीनां रत्नानां मध्ये वज्ज हीरकं हि 
सर्वोत्तमे तस्य देवाधिष्ठितत्वात्‌ । जह तरुगणाण गोसीरं तरुगणानां 
मध्ये यथा गोशोर्पं तेकप्णिकं परमोत्तमचन्दनं प्रवरं । तह धम्मार्णं 
पत्रं तथा धर्मीणां मध्ये जिनध॑प्रवरं। हेसुने। वं भावि 
भवमहणं मावय रोचय भवमथने संसारविच्छेदकम । 

तं धम्मं केरिसं हवदि तं तहा- 

स॒ धर्मः कीटो भवति तद्यथा-तमेव निरूपयन्ति श्रीकुन्दः 
कुन्दाचायौः--- 





२३२ पट्‌प्रायृते- 





पुयादिस क्यसहियं पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं 1, 
मोहक्सोहविदीणो परिणामो अप्पणो धम्मो । ८१॥ 
पूजादिषु नतसहिते पुण्यं हि जिनैः शासने भगितम्‌ । 
सोदक्षोभविदीनः परिणासः सात्मनो धर्म्मः 1 
पयादिसु वयसहियं प्ूनादिषु बरतसदहितं प्रजा आदियैषां कर्मणां तानि 
प्ूनादीनि तेषु प्रनादिषु नतसहितं श्रावकत्रतसहितं } पुण्णं हि जिणिहि 
सासणे भणियं पुण्यं स्वर्मसौख्यदायकं कं ज्निस्तीर्थकरपरमदेवैर- 
परकेवलिभिश्च हि स्फुटे शासने आर्ह॑तमते उपास्काष्ययननाम्न्ये 
मणितं कतैतया प्रतिपादितं -इदं कमे करणीयामित्यादिष्ठं ! तथा चक्ति 
जिनसेनपदेः- 
पुण्यं जिनेन्द्रचरणाचैनसात्यमायं 
पुण्यं खु पाजगतद्ानसमुस्थमेतत्‌ 
पुण्यं जतानुच्रणादुपचासयोगात्‌ 
पुण्यार्थिनामिति चवुष्टयमजेनीयम्‌ ४ ११ 
तथा समन्तभद्रस्वाम्याचार्येरप्यभिहितं-- 
देचएधिदेवचरणे परिचरणं स्ैदुःखनिदैरणं 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिदुयादते नित्यं \ ९॥ 
अहेव्वरणसपया महादुभावं महात्मनामवदत्‌ । 
सेकः प्रमोदमचच्ः ऊुखुमेनेकेन राजगृदे ॥ २॥ 
यदीदं सवेज्ञवीतरागप्रूनारक्षणं तीर्धकरनामगोत्रवन्धकारणं - विरिष्टं 
निनिदानं पुण्यं पारस्पर्यण मोक्षकारण गृहस्थानां श्रीमद्धिर्मणिते तरह 
साकषा्मो्षहेतुभूतो घमः क इत्याह-मोहक्सोहविहीणो परिणामो 
अप्पणो धम्मो मोहः पुत्रकल्तरमित्रधनादिषु ममेदमिति मावः, क्षोमः 
परीषहोपसम॑निपाते चित्तस्य चल्नं ताम्यां. विहीनो रहितः सोहक्षोभ- 
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विहीन एवं गुणविरिष्ट आत्मनः डुद्धयुद्धैकस्वमावस्य चिच्वमत्कारल- 
क्षणश्चिदानन्दरूपः परिणामो धर्मं इत्युच्यते । स परिणामो गृहस्थानां न 
भवति पंचसूनासहितत्वात्‌ । तथा चोक्त-- 
खण्डनी पेषणी चुद्धी उदङ्कः प्रमाजेनी । 
पंचल्ूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १॥ 
यदि मोक्षं न गच्छति तदा जिनसम्यक्त्वपू्वकं दानप्रूजादिकक्षणं विरि- 
एगुणसुपार्जन्‌ गृहस्थः स्वग गच्छति परंपरया जिनल्िन मोक्षमपि 
प्राप्रोति । 
इति पुण्यधर्मेयोः स्वरूपसुक्छेदानीं निविकस्पसमाधिरक्षणं कमे- 
क्षयकारणं कथयन्ति भगवन्तः- 


सदहदि य. प्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्णं भोयनिमित्तं ण हु सो कम्भक्खयनिमित्त ॥ ८२ ॥ 
श्रदधाति च भत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्छश्षति । 
पुण्यं भोगनिमित्तं न हु तत्‌ कर्मक्षयनिमित्तम्‌ ॥ 
सदहदि य॒ श्रदधाति च तत्न विपरैतामिनिवेशरहितो भवति | 
पत्तेदि य प्रत्येति च मोक्षदेत॒भूतत्वेन यथावततत्मतिपदयते । रोत्रेदि य॒ 
रोचते च मोक्षकारणतया तत्रैव रुचि करोति । तह पुणो वि फासेदि 
मेक्षाथिताततत्साधनतया स्पृदाति अवगाहयति । पुण्णं भोयनिमित्त 
एतद्यूनादिरक्षणं पुण्यं मोक्षाथैतया क्रियमाणं साक्षाद्भोगकारणं स्वर- 
द्नीणामाख्गिनादिकारणं तृतीयादिमवे मोक्षकारणं निग्रन्थ्गिन। ण ह 
सो कम्मक्खयनिमित्तं न मवति इ-स्फुटं निश्चयेन साक्षात्तद्धवे 
गृहस्थर्गिन करमक्षयनिमित्त-तद्भवे केवलुन्ञानपूरवकमोक्षनिमित्तं पुण्यं न 
भवतीति ज्ञातव्य | 


२३४ षटूप्रामृते- 


ती 


अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयरदोसपरिचन्तो । 
संसारतरणहेदं धस्मोत्ति जिणेर्हिं णिदिषं ॥ ८३॥ 
आत्मा आपति रतः रागादिषु सकरूदोषपरित्यक्तः । 
सेसारतरणहेतुः धमे इति जिनैः निर्दिष्टः ॥ 
अप्या अष्पस्मि रो आत्मा अत सातत्यगमने असत्यूष्व त्रज्या- 
स्वभवेनेष्वमेव गच्छतीत्यात्मा छुदधघुद्धैकस्रमाव आत्मनि रतो निज- 
छद्वुदधैकस्वमावे एकलोकीमावमूतः। रायादिसु सयलदोसपरिषत्तो 
रागादिपु रागादिभ्यः सकक्दोपपसित्यक्तः रागदेषमोहलोभादिस्षकष्दो- 
परहित इत्यथः । संसारतरणहेदं संसारस्य तरणहेतुः कारणभूतः 1 
धम्मोत्ति जिणेहि णिदि धर्म इति जिननि्दि्ट प्रतिपादितं जिनप्रू- 
जादिकं पुण्यमिति शेषः । तेन कारणेन जिनद्रूजादिषर द्वेषो न कर्तव्यः । 
उक्तं च योगीन्द्रदेवैः-- | 
देवं सत्थं सुणिवसर्दं जो विदे करेइ । 
नियाम पाड हवेद तु जं संसार समे ॥ १॥ 
अस्य दोहकस्यायं भावः-देवराच्रगुखूणां प्रतिमासु निषेधिकादि- 
षु च पुष्पादिभिः पुजादिषु च लोका दषं कुर्वन्ति तेषां पापं मवति तेन 
पपिन ते नरकादौ पतन्तीति ज्ञातव्यं । 
अह पुण अप्पा णिच्छदि पुण्णाई करेदि निरवसेसाई । 
तह वि ण पावदि सिद्धं संसारस्य पुणो भणिदो ॥ <४॥ 
अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि केरोति निरवशेषाणि । 
तथापि न प्राप्नोति सिधि संसारस्थः पुनभेणितः ॥ 
अह पुण अप्या णिच्छदि अथ पुनरात्मानं नेच्छति न भावयति) 
पुण्णाई करेदि निरवसेसाई पुण्यानि करोति निरवशेषाणि प्रूनादाना- 
$ देवेभ्यः शाम्य सुनिवरेभ्यः चौ विद्वेषं करेति । ग 
जियभेन पापं मवति तस्य येन संसारे घास्यति ॥ १॥ | 





भवप्रामृतं । २३२५. 


दीनि सर्वाणि मोगाकाक्षानिदानख्यातिप्रूनाकामादिकममिटाघुकतया 
करोतिः विदधाति परं जिनसम्यक्स्वेनान्तः शून्यो निधिवेकः वहिरात्मा 
जीवः । तह वि ण पावदि सिद्धं तथापि नानापुण्यानि कुर्वलपि 
जीवो न प्राप्तोति न क्भते, कां १ सिद्धं आत्मोपलन्धिकक्षणां सुक्ति- 
मिति-जिनसम्यक्छवरहितो दूरभव्योऽमन्यो वा स ज्ञातव्य इत्यर्थः । 
यदि सिद्धि न प्रापोति ति कीटो भवति संसारत्थो पुणो भणिदोः 
संसारस्थोऽनन्तसंसारी पुनर्भणित आगमे प्रतिपादितः | 
एएण कारणेण य ते अप्यां सदृहेह तिविहेण । 
जेण य रेह सोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥ ८५ ॥ 
एतेन कारणेन च तमात्मानं ्रद्धत्त च्रिविधेन । 
येन च रभध्वं मोक्ष तं जानीत परयत्नेन ॥ 
एएण कारणेण य॒ एतेन कारणेन चात्मनो मेक्षहेतुत्वेन । तं 
अप्पा सदृहेह तिविहेण तमात्मानं श्वद्धत्त तत्र विपरीताभिनिवेश- 
रहिता भवत यूयं त्रिविधेन मनोवचनकाययोगप्रकारेण । जेण य रेह 
मोक्खं येन च कारणनातमश्रद्धानहेतुना रभध्वं मोक्ष सर्व॑करमपरक्षय- 
लक्षणं मोक्षं प्राप्नुत यूयं । तं जाणिजजह पयत्तेण तमात्मानं जानीत 
्ञानयुणेन मेदज्ञानेन बुध्यध्वं यूयं, प्रयत्नेन चासििुणेनेकलोीमाव- - 
तया तत्र तिष्ठत बूयं | 


मच्छो वि साङिसित्थो अखुद्धभावो गओ महानरयं । 
इय णारं अप्पाणं भावह जिणमावणा णिच ॥ <६ ॥ 


मत्स्योपि शालितिक्थोऽञ्चद्धमावो गतः महानरकम्‌ । 
इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनभावनां नित्यम्‌ ॥ 


मच्छो वि सािसित्थो मत्स्योऽपि मीनजातिरद्पजीवः तन्दुरु-- 
सिक्थप्रमाणरारीर्वानान्ना शारिसिक्थः । असुद्धभावों गओ महा- 





२३६ षटूप्रामृते- 





नर्यं अज्ञुद्धभावः सन्‌ गतः प्राप्तः महानरकं सप्तम नरकं गतः । 
इय णां अप्पाणं इति ज्ञातवात्माने ्ुदधुदैकसभावल्ये टंकोत्कीणं- 
स्फ़टिकर्निवोपमे चिच्वमत्काररक्षणं सुक्तिगतसिद्धसप्रानं शुद्धनिश्वयनयेन 
सिद्धं ज्ञायकैकस्वभावं हे जीव ! हे आसन्‌ ! 4 भावहि जिण्‌- 
भदणा णिव भावय तं मावनाविषयं कुर इयं जिनभावनेति ज्ञात्वा, 
अथवा जिनमावना जीवादिसक्तत्त्वश्चद्धानं च नित्यं सर्वकारं भावय 
-रोचस्व तस्मादिति अपध्यानं परिहृत्य अन्तस्तल॑ वहिस्तत्वं चाश्रयेति 
भवाथः । कि तदपध्यानं £ 
चधवन्धच्छेदादे रागद्धेपाच परकरुबादेः 1 
आभ्यानसपभ्यानं शासति जिनरासने विराद्‌ाः ॥ १॥ 
"पद्‌ स्थं मंजवाक््यस्थं पिण्डस्थं स्वा्मचिन्तनं | 
रूपस्थं सचेचिदरूपं रूपातीतं निरंजन ॥ 
इति पक्त चतुर्विधं व्यानं माचय हे जीव ! | 
अथ शालिसिक्ैमत्स्यकथा यथा-श्रीपुष्पदन्तजिनजन्मभूमौ काकन्दी- 
-पुरे श्रावककुख्जन्मा सौरतेनो राजा वसूव 1 सकर्घमौनुरोधेन सांसन्रतं 
जग्राह 1 पुनर्वदवेद्यरद्रमतमोहितमतिः मांसमक्षणमतिः संजादः, उद्गी 
ृतवस्तुनिवौहनकारणाष्ोकापवादाच मांसं जगुप्तमानः मनोविश्राम- 
देत कर॑प्रियनामकेतुं सूपकार स्वाहूयैकान्ते निजामिलाषं तमजिज्ञपत्‌ ! 
विद्चरे-स्थक्चर-नख्चरजीवानं सांसमानाययन्नपि अनेकराजकाया- 
कुख्चित्ततया मांसमक्षणावसरं न प्राप ¡ कर्मप्रियोऽपि उपादेयं अह- 
निरं ऊुरवेनेकदा सपैवार्केन दृष्टो मृतः स्वयंभूरमेणससुदरे महामत्स्यो 
वभूव । भूपः सोरसेनोऽपि चिरकाटेन शृत्वा समांसभक्षणारयानुवन्धा- 
३ द्ेषाद्वागाचेति पारटान्तरसन्यत्र ! २ कर. टी. 1 


भवग्रामृते । २३७ 
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तस्मिनेव समुद्रे तस्यैव महामत्स्यस्य कर्णविमखारनराीङः राढि- 
सिक्थप्रमाणशरीरो मत्स्यो वभूव । तदन्वेष पयोपतद्रव्यभावेद्धियः तस्य 
महामस्स्यस्य मुखं व्यादाय निद्रायतो वेखानदीप्रवाहे इव गल्गुहानेक- ` 
जलठ्चरसमूहं प्रधिर्य निष्क्रामन्तं निरीक्ष्य शाछिसिक्थश्चिन्तयति-अयं 
पापकम महामत्स्यो निभोग्यो यन्मुखे पतन्त्यपि यादांसि भक्षितुं न 
शाक्तोति । मम दैवेनेतावच्छरीरं यदि भवति तदा सकलमपि समुद्र 
सत्वस॑चाररदितं करोमीति चेतश्चिन्ताबखालषुद्रमत्स्यो निखिलनक्रचक्र- 
भक्षणपाप्राचच महामस्स्योऽपि द्वावपि मृत्वा सप्तमनरके संजातौ । ततल्रय- 
चिशात्सागरोपमायुपौ तौ द्वावपि परस्परमाखपं चक्रतुः । अहो क्ुद्र- 
मत्स्य } महापापकर्मणो ममात्रागमनं संगच्छत एव । लवं तु मत्कर्ण- 
मलाजीवनः कथमत्रागतः । शाछिसिक्थचरनारकः प्राह-महामत्स्यचे- 
तादपि दुरन्तदुःखं ( ख ) संबन्धनाद्‌ ुमौवनावशात्‌ । 

इति श्रीमावग्रामृते शाकििक्थमतस्योपा्यानं समाप्तं | 


वाहिरसंगचाओ गिरिसरिदरिकैदराई आवासो । 

सयरो णाणज्ज्रयणो निरत्थओ भावरदहियाणं ॥ ८७॥ 

बह्यसङ्गत्यागः गिरिरिदरीकन्दरादावासः ।. 

सक्ररं ज्ञानाध्ययर्नं निरत्थके भावरहितानाम्‌ ॥ 
वाहिरसंगच्राओ बाह्यसंगत्यागः निरर्थक इति सम्बन्धः| भिरि- 
सरिदरिकिंदराई आवासो गिख आवासः पवेतोर्परि आतापनयोगः 
पर्वते स्थितिर्वा, सरित्‌-नदीते तपश्चरणं भगीरथवत्‌ , दरी गुहाया 
मावासः, कन्दरो गियादिविवरं तत्रावासः, आदिरन्दात्‌ र्मशानीयानादौ 
आवासः स्थितिः। सयो णाणञ्क्चयणो सकठं वाचनाप्रच्छनानुपरेक्षा- 
म्नायधर्मोपदेशसक्षणं ज्ञानाध्ययनं शाक्पठनं । निरत्थजओ भावरहि- 
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याणं भावरहितानां जिलत्तम्बक्त्वविचङ्तानां निजज्ुदधवुद्धेकस्वमावा- 
त्ममावनाञ््रच्युतानां यतीनां ( निरथक ) | उक्तं च- 
चाद्यश्नन्यविद्छैना दरिद्रमचुजाः स्वयादतः खन्ति 
यः पुनरन्तभसंगत्याली रेके ख दुरुसो जच: ॥ १ ॥ 
जसु ईदियसेणं जसु सणमकडं पयत्तेण । 
सा जणरंनणकरणे बाहिरवयवेस ते इणसु 1 ८८ ॥ 
सडग्ि इन्दियसेनां भङ्ग्धि सनोमकेटं भ्रयत्तेन 1 
सा जल्रञ्ञनकरणं वदिन्तवेष { तवं कार्षीः ४ 
मजस इदियसेणं ले संम्धि, कां ? इद्धियतेना ! भजसु मणमकडे 
पयत्तेण सजघु-ल मंग्धि आमदेय विषयक्पायेभ्यो गच्छन्तं निर्णद्धि, 
कं १ मणसक्कडं-मनोमकटं चपटस्रमावलान्मन एव सकर्दस्तं सनोवानरं 
प्रयत्नेन द्गीसंगपरित्वागात्‌ । भा जणरंजणकरणं मानैव जनानां 
लोकानां रजनकरणं अदुरानोत्पादकं कायं । हे बाहिरवयवेस वहिर्ब- 
-तवेष { हे वाद्याकारदीक्षाचिहोद्यहक {¦ तं लं ! मा कुणसु मा कार्षीः 
णवणोकसायवरभं मिच्छन्तं चयसु सवसुद्धीए। 
चेद्यपवयणगुरणं करेहि भक्ति जिणाणाए } ८९] 
नवनोकषायवर्म मिव्यातवं त्यज भावञ्ुदधया । 
चैत्यप्रवचनयुरूणां कुर भ जिनाज्ञया ॥ 
णवणोकसायवर्भं नवनोकपायवै हास्यरत्यरतिश्ञोकमयजयुप्ठा- 
द्धीपैनयुत्त क्वेदलक्षणान्‌ नोकपायान्‌ ईपत्कपायाच्‌ यथाख्यातचासििघा- 
तकान्‌ । चयदु त्यजेति संबन्धः] तथा मिच्छनत्तं चथसु भवसुद्धीए 
मेध्यां पंचप्रकारं चयु-त्यज-- 


भवप्राभूतं । २२९ 





प्पयंत बुद्धदरिसी विवरीयओ वंम तावसो बिणञो। 

षदो षि य संसयिदो मक्कडिभो चेव सण्णाणी ॥ १ ॥ 
एकान्तेन क्षणिकैकान्तेन मोक्षं वद्धो वदति । विपरीतेन ईसया मोक्षं 
वंभ-ब्राह्मणो वदति। तापसो धिनयेन मोक्षं वदति । इन्द्र इन्द्रचन्द्रनगे- 
नद्रगच्छः संशयेन मोक्षं॑मन्यते । अपिचशब्दाद्रोपुच्छिको द्राविडो 
यापनीयाभिघो निष्पिच्छशथ संरायमोक्षो ज्ञातन्यः । मस्करपूरणो मार्क- 
टिकोऽज्ञानान्मोक्षं मन्यते । एतन्महापातकं मिथ्यालप॑ंचकं चयघु-त्यज 
हे जीव | ठं | तथा च समन्तभद्रः प्राह- 

न सम्यक्त्वसमं किचित्‌ अकाट्य जिजगत्यपि । 

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यार्वखमं नान्यत्तजृश्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 

माबसुद्धीर-तत्वार्थश्रद्धानरक्षणया मावञयुद्धया जिनसम्यक्तवेन 

छौकपापसंभाषणसंगमपरिहारेण खद्धदधैकस्वमावात्मरुचिपरिणामेनेति 
मावार्थः । चेहयपवयणगुरूणं चैत्यानां अरहत्सिद्धपरमृतिप्रतिमानां प्रव- 
, चनस्य मिननाथसूत्रस्य तथेति मस्तकोपयौरोपणेन सरस्वतीप्रतिमाप्र- 
जनेन गुरूणां निर््रन्धदिगम्बराणां मग्यजीवभक्तजनविनेयमातृपितृसद्र- 
हितोपदेशकानां । करें भक्ति जिणाणाए कुरु तवं भक्ति पंचामृत- 
जेश्चुरसंहैयंगवीनगोमहिषीक्षीरगन्धोदकककश्स्नपनेन जठ्चन्दनाक्षत- 
पुष्पचसदीपधूपफलाघंदानेन स्तवनेन जपेन ध्यानेन श्रुतदेवताराधनेन 
नित्यं प्रातरत्थाय सर्वज्ञवीतरागप्रतिमासवाद्गावडोकने भक्तिं ऊरु, तथा 
श्रतमरक्ति श्रुतोक्तप्रकोरेण छु, तथा गुरूणां पादमदनेन वैयादृत्ययथा- 
संमवाहारदानश्रुतसमर्पणोषधप्रदानवसत्यपणामयदानादिमिर्ययायोग्यं म- 
किं "कुर । एतत्सर्व भक्तिरुक्षणं कम जिनाज्ञया महापुराणश्रवणेन ल 
कुर हे जीव ! स्वग मोक्षं च प्राप्स्यसि | कानां महापातकिनां वचन 
मा मानयस् । 
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तित्थयरमासियत्थं गणहरदेवेिं थियं सम्प । 
भावहि अणुदिणु अतुरं विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥ ९०॥ 
तीर्थकरभापितार्थं गणधरदेवैः ग्रन्थितं. सम्यक्‌ । 
भावय अनुदिनं अतुरु बिद्यद्धभावेन श्रुतज्ञानम्‌ ॥ ०. 
तित्थयरभासिथत्थं ती्थकरेण श्रीमद्भगवदरहैत्सर्वज्ञवीतरागेण भा- 
षितः कथितोऽर्थो यस्य श्रुतज्ञानस्य तत्तीर्थकरभाषितार्थ । गणहरदे- 
वेरं भथियं सम्म गणधरवैगतमस्ाम्यादिमिग्रन्थितं॑द्मादरा- 
धिकरातकोटित्यशीतिरक्षाष्ठापंचारात्सहस्रपैचाधिकपदैरानीतमिति म्र- 
न्थितं । चतुर्दशप्रकीर्णकेरप्यानीते श्रतज्ञानं । सम्म सम्यक्प्रकोरेण 
पूर्वापरविरोधरहितं । भावहि भावय । अणुदिणु अनुदिनमहर्निशं। 
अतु अनुपमं । विसुद्धभावेण सुयणाणं चरमङिनपरिणामरहिततया । 
एकस्य पदस्य शछोका यथा-५१०८८४६२ १ अक्षर १६ | उक्तच 
श्नतस्कन्धशाल्रे- 


एक्ावनकोडीो रछक्खा अट्रेव सहसद्खुरुसीदी । 
सयछक्ते णायव्वं सड्डादगवीसपयगंथा ॥ १ ॥ 
पारण णाणसलिलं निम्महतिसडाहसोसरम्धुक्षा | 
हति सिवाङयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ९१॥ 
भ्राप्य ज्ञानसछिलं निर्मभ्यतृषादादशोषोन्मुक्ताः । 
भवन्ति शिवार्यवासिनः त्रिभुवनचृडाभणयः सिद्धाः ॥ ` 
पारण णाणसलिरं प्राप्य रन्ध्वा, किं ? ज्ञानसकिकं सम्यग्ञानपा- 
नीयं सिद्धा मवन्तीति सम्बन्धः । कथंभूताः सिद्धाः, निम्महतिसडा- 
हसोसउयुक्ता निर्मध्या मथयितुमशक्या स चासौ तृषा विषयाभिलाषः 
दाहश्च शारीरपरिसन्तापः शोषश्च रसादिहानिः निर्मथत्रषादाहशोषाः तेर- 


$ एकपंचाश्लस्कोव्यः रक्षा अष्टावेव सहस चतुरशीतिः । 
1 वा "का ७९ 


दातषद्‌क छातच्य तघकातन्नात्पदम्रन्थाः ॥ १॥ 


भावप्रामृते । २४१ 


न्मुक्ताः परित्यक्ता निर्मथतृद्दादशोषोन्पुक्ताः । निम्मलसुबिसुद्धभा- 
वसंुत्ता इति च कचित्पाठः त॒त्रायमर्थः-निर्भृटो द्रव्यकमेभावकर्मनो- 
कमरहितः योऽसौ सुविद्युद्धमावः कर्ममरुकलङ्कराहितः क्षायिको भावः 
परिणामः निभ्केवर आत्मा वा तेन संयुक्ताः सहिता निर्मठसुवि्युद्धभाव- 
संयुक्ताः । हति सिवारयवास्ी भवन्ति संजायन्ते, के ते ? आसनभ- 
व्यजीवाः, कीदशाः संजायन्ते £ शिवाख्यवासिन ईपत्प्रामारनाम्न्यां 
` शिखायां वसन्तीति सुक्तिरिेोरपरि तिष्ठन्तीत्येवं शीकाः शिवाख्यवासिनः, 
अथवा शिवानां सिद्धानामाख्यः शिवाख्यः प॑चचस्वारिशछक्षयोजन- 
विस्तारमुक्तिशिखाया उपरि तनुवातनामवातवय्ये निराधारा आकाशे 
तिष्ठन्तीतिभावः । पुनः कथंभूताः सिद्धाः, तिहुवंणचूडामणी त्रो- 
क्यरिरोरत्नसद्काः। 


दस दस दो सुपरीसह सहहि यणी सयलकार काएण । 
सुत्तेण अप्पमत्ता संजमघादं पमोत्तण ॥ ९२ ॥ 
दश्च दश द्वौ खपरीषदान्‌ सदस्व भुने ! सकलकारं कायेन 1 
सूत्रेण प्रमत्ताः संयमघातं भरसुच्य ॥ 
दस दस दी दश्च च पुनर्दश च द्रौ च दवार्विरातिरित्यर्थः । के ते, 
सुपरीसह युष्डुअतिशयेन परिसमन्तात्‌ सहयन्ते ये ते सुपरीषहाः ५मागौ- 
च्यवननिर्जरा्थं परिसोढन्याः परीषहाः" ते तु परवोक्तव्णेना ज्ञातन्याः । 
सहहि सहस्व! मणी हे सुने ! दो तपख्िन्‌!। सयककाल सकठ्कारं 
सर्वकारं, कायिन-शरीरेण वाग्मनश्चात्मनि स्थाप्यते इति भावः । सुत्तेण 
सूत्रेण जिनवचनेन कृत्वा । कि तजिनवचनं -- 


१ केवल इति, ख. । २य. टी.। ३ दस्र दस दो खुपरीसद सहति. ख. । 


४ इठे, क. । 
षद्‌० १६ 


मि पिपिष ती कक्कर 








< समोच्यवनानेजसथं परिसोटन्याः पसषदाः > 
इति । अप्पमत्ता अप्रमत्ताः प्रमादरहिताः इत्यथः । संजमघादं 
पमोतुण संयमस्य. घातं प्रमुच्य ! 
जह पत्थरो ण भि्नई परिषि दीहकार्युदएण ! 
तह साहू ण विभिजई उवसग्परीसहेहिंतो ॥ ९२ ॥ 
यथा प्रस्तरो न भिद्यते प्ररिस्थितो दौीर्धकारं उदकेन 1 
तथा सखाधुनै विसिद्यते उपसगैपरी पदेभ्यः १ 
जह पृत्थरो ण भिह्‌ यथा प्रस्तरः पात्राणो न विभिद्यते न 
परिणमति अन्तरा्द्रो न भवति । प्रिष्िंओ दीहकाल्युदएण 
पाषणः कथैभूतः, परिध्थितः व्रुडित उदके इति सौत्रसम्बन्धात्‌ | 
कथं परिष्थितः, दीधैकारं प्रचुरकाठं, केन न॒ विभिद्यते £ उदकेन 
चारिणा । तह सादर ण ॒विभिज्नडः तथा साधुर्मुनी रतत्रयस्ाधकः 
सम्यग्दद्यनज्ञानचारित्रमण्डितो. न विभियते नान्तःश्ुभित्तो भवति | 
उवसग्गपरीसहैर्हितो देवमानवतिथैगचेतनोपव्रवेभ्य उपसर्नेभ्यः परी- 
षहेम्यः क्षुधापिपासादिभ्यो द्वाविरतेरपि । “' सुन्तो. हिन्तो हिदु दो 
सो म्यसः ” इति प्राकृतन्याकरणसूत्रेण पंचमीवहूवचनभ्यसः- स्थाने 
हितो आदेशाः । ङसिस्थाने च “ ठक्च हितो हिदुदो त्ते उतः 
इतिः सूत्वेण मवति । ¢ व्याख्यानतो विरोषग्रतिपत्तिनं हि सन्देहादरक्षण 
इति परिभापयाऽतर बहुवचनस्य भ्यसो . हिन्तो- आदेदो ज्ञातन्य इतिः! 


मावहि अणुचेक्खाओ अवरे पणवीसभवणा भावि 1 
भावरदिएणं किं पुण वाहिररिगेण कायर्व्वं ॥ ९४॥ 


१ ^“ सीवूसहोऽङ्ऽसोः *> इति शछाकटायनीयेन “ सोढः › इति जैनेन्द्रीयेण 
पाणिनीयेन च सूत्रेण षत्वनिपेधः 1 


भवप्रामृतं † २४३; 





भावय अनुपरे्षा अपराः पच्चरविंक्षतिभावना भावय । 
„  भावरहितेन # पुनः बहिर्न कार्यम्‌ ॥ 
भावहि अणुवेक्खाओ मावय पुनः पुनश्िन्तय अनुप्रक्षा अनि- 
त्यादीः । अवरे पणवीसभावणा भावि अपराः पंचविदातिमावना 
माव्य । भावरहिएण किँ पुण मावरहितेन पुनः कि-न किमपि 
इय क्षेपः ॥ बाहिररिगिण कायन्य वहिश्गिन नस्रवेषेण कि सार्य 
कमक्षयशयुन्यमिदं | 
सव्वविरओ वि भावि णवयपयत्थाईं सत्ततचाहं । 
जीवसमासाईं गुणी चडउदसगुणठाणणोामाई ॥ ९५ ॥ 
सर्वविरतोपि भावय नचकपदा्थान्‌ सप्ततत्वानि 1 
जीवसमासान्‌ सुने 1 चतुरदेश्चगुणस्थाननामानि । 


- सब्बरविरओ विं भावि सर्व॑विरतोऽपि हे जीव ! तव॑ महात्रत्यपिः 
सन्‌ भावय । णचयययत्थाई सत्ततचादई नवपदार्थान्‌ जीवाजीवा- 
सवबन्धसंबरनिर्जरामोक्षपुण्यपापपदार्थान्‌ । चेतनाखक्षणो जीवः । पुद्र- 
छषर्माचर्भकालाकाशा अजीवा; । आत्मप्रदेशेषु कर्मपरमाणव भागच्छन्ति 
स आसयो भिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगखूपः । आत्मप्रदेरोषु आलख- 
चानन्तरं दवितीयसमये क्मैपरमाणवः छिष्यन्ति स. बन्धः प्रकृतिरिथदयुनु- 
भागप्रदेरभेदाच्तुधिधः । आसवस्य निरोधः संवर उच्यते । स संवरः 
सै गु्िसमितिदशधमीयुपक्षापरीषहजयचीसेमेवति । तपसा निजैरा च 
भवति संवरश्च भवति सर्षकर्मक्षयो मोक्षः कथ्यते, रैते नवपदार्थाः, एतेषां 
विस्तर आगमाद्ेदितन्यः । सप्ततत्वानि पुण्यपापरहितानि ज्ञातम्यानि ! 





१ पुस्तकद्रयेऽपि सश्शब्दो वतैते । ४ 
२ पुस्तकद्वयेऽपि पुण्यपापथोरै्षणः नास्ति तदनेन भ्रकारेण ज्ञेयं ! 
पुनात्यात्मान तद्पुण्यं । पाति रक्षति शभाद्‌त्मानं' तस्पापं । 


२४४ षटुप्रामृते- 


जीवसमासाई अणी हे सुने ! जीवसमासान्‌ चतुर्दससंस्यान्‌ लं 
भावय ¡ अथ के ते चतुदैशजीवसमासा इति चेत्‌-- 

बोद्स्सुहमेभिदिय वित्तिच इरिदिय अखेण सण्णी य । 

पज्लत्त.पजत्ता भूदा श्य चोदसर दौति ॥ १॥ 

विस्तरभेदैजीवसमासा अष्टानवतिर्भवन्ति । तत्रेयं गाथा- 
थावर बेधालीखा दो खर दो नरय तिरिय चडउतीसा। 
नव विऽकले नव मणुषट अडणडदी जीवडाणाभे ॥ १ ॥ 
अस्या विवरणं -्ष्वीकायिकसूष्ष्म बादर पर्याप्त-अपयौत-ङन्ध्यपयौप्त 

६1 तथा अप्‌ ६ । तेज ६ । वायु ६ । एवं २४। वनस्पतिकायिकमेद 
२ प्रयेक-साधारण | साधारणमेद १२ नित्यनिगोद सूषष्म-बादर-पर्याप्त- 
अपर्यात्त-ङव्ध्यपर्यात्त ६ तथा इतरनिगोद्‌-सूरषम-बादर-पयोपघ्त-अपयोप्त- 
रन्भ्यपयोप्त ६ एवं १२ । प्रयेकमेद ६ सुप्रतिष्ठितप्रत्येक बाटिकादौ, 
अप्रतिष्ठितः स्वयमेव ते च पयोौप्त-अपयोप्त-रन्ध्यपरयाप्त । एवं थाव- 
खेयाखीसा । सुरभेद २ पर्याप्त-अपर्याप्त ! नारकमेद २ पयाप्त-अप- 
यात्त | पंचेन्दियतिर्यग्ेद्‌ ३४ । जख्चरभेद २ गर्भज-सन्मूच्छंन ] गभ- 
जमेद २ पर्याप्त-अपयाप्ति । सम्मूरव्छनमेद पर्या्त-अपयौप्त-रुन्ष्य- 
पयौप्त ५} तथा नभश्वर ५। स्थर्चर ५! एवं १५ संज्ञिभेदाः । 
तथा १५ संद्ञिभेदाः ! भोगभूमिनतिर्यग्येद £ जरूचर पर्याप्त-अपययाप्त ! 
नभश्वर प्याप्त-अपर्याप्त! एवं  । एवं प॑चेन्दियतिर्यग्भेद २४ | विकख्त- 
येभद ९। दवीद्ियपयोप्त-अपरयांप्त-रन्ष्यपयाप्त, त्रीन्दियपयौप्त-अपया्ि- 
उन्ष्यपयोप्त, चतुरिन्धियपयांप्त-अपयाप्त-ङन्ध्यपर्यातत । एवं ९ । मनुष्य 


$ वाद्रसृष्षमेकेन्द्ियदवित्रिचतुरिन्दियासक्तिसंसिनः 1 
प्यासापयीक्षा भूता इति चतुद भवन्ति ॥ १ ॥ 
२ विवरणसिदं पुस्तकानुसारि । 


भावप्रामृतं । २४५ 





भेद ९. भोगभूमिजमेद २ पर्यात्त-पयोप्त, कुभोगभूमिजमयुष्य पर्याप्त- 
अपयाप्त, म्ठेच्छलण्डमनुष्य पर्यात्त-अपयाप्त, आर्यखण्डमदुष्य पर्या 
अपर्याप्त-रुब््यपर्यात्त । एवं मेद ९ । एवं जीवसमासा अष्टानवतिः । 
चउद्‌सगुणटाणामाहं चतुर्दरायुणस्थाननामानि ! यथा-- 
मिच्छ सासण भिस्सो अविरदसस्मो य देसविरदो य । 
विरदा पमत्त श्यरो अपुव्व आणियष्ट दमो य ॥ २ ॥ 
उवसखंत खीणमोद्यो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य । 
चउदसशुणखाणाणि य कमेण सिद्धा सुणेभव्वा ॥ २॥ 
मिथ्यात्वगुणस्थानं ८ १ ) सासादनगुणस्थानं ८ २) मिश्रयुण- 
स्थानं (२ ) अविरतसम्यण्टृष्टिगुणस्थानं ( ४ ) देखविरतगुणस्थानं 
(५ ) प्रमत्तसंयतयुणस्थानं ( ६ ) अप्रमत्तसंयतगुणस्थानं .( ७) 
अप्रवंकरणगुणस्थानं ( ८ ) अनिद्त्तिकरणयुणस्थाने ८ ९ ) सूक्ष्म- 
सांपरायगुणस्थानं (१०) उपशान्तकषायगुणस्थानं (११) क्षीणकषाय- 
गुणस्थानं ( १२) सयोगकेवड्िगुणस्थानं (१३) अयोगकेवख्गुणस्थानं 
( १४ ) चेति । चतुर्दशागुणस्थानानां विवरणमागमद्विदितव्यं | तानि लं 
हे जीव | भावय-रुचिमानय-श्रद्धानं कुविति । 
णवविहव॑मं पयडहि अन्वरभं दसविहं पमोत्ृण । 
मेहुणसण्णासत्तो भमिओसि मवण्णवे भीमे ॥ ९६ ॥ 


नवविधन्रम्दचर्यं भ्रकयय अब्रह्म दशविधं भ्रमुच्य । 
मेथुनसंज्ञासक्तः भरमितोति भवार्णवे भीमे ॥ 


णव विह्भं पयडहि नवविधं॑नवप्रकारं बरह्मच हे जीव | ल 
प्रकटय सथैकाठमात्मप्रतयक्षं कुर । मनोवचनकायानां प्रत्येकं कतकारि- 
तानुमतानि जीणि त्रीणीति नवविधं ब्रह्मोच्यते । अथवा-- 


१ अनयोः छाया पूर्वं गता । 


२४६ षदुप्रामृते- 


[1 0 





दृत्थिविखयादिखासो अंगविमोक्खो य पणिदरससेवा । ` 
संसन्तदन्वसेवा त्हिदियाखेयणं चेव ॥ १ ॥ 
सक्कारपुरक्कारो अतीदखुमरणमणागददहिखासो । 
दइहविसयसेवा वि य नवभेदमिदं अवंभं तु ॥ २॥ 
इति नवभेदमब्रह्म तद्वजने नवमभेदं ब्रह्मचर्यं ज्ञातन्यमित्यथः। अर्व्व- 
भ दसविहं पमोत्तूण अत्रच दशविधं प्रमुच्य परिहत्य । कि तदश 
विधमब्रह्नेति चेत्‌ ~ 
चिन्ता दिशश्चा निश्दवासो ज्वरो दाहो रुचिस्तथा। 
मूरछन्मत्तोऽखसन्देदह्यो मरणं दश्चधा स्मरः ॥ २॥ 
मेहुणसण्णासत्तो भेथुनस्य कमनीयकामिन्या आखि्ननचुम्बनचूष- 
-णादिसंज्ञायामासक्तो कपटो हे जीव || भमिभोसि भवण्णवे भीमे 
भ्रमितोऽसि श्रान्तोऽसि पथैटितोऽसि च्छेदनभेदनादिदुःखानि युंजानो 
भवार्णवे संसारसमुद्रे चतुरगेतिरक्षणे भीमे भयानके रौद्रस्वभावे, अन- 
न्तकाटठं दुःखी बभूविथति | 
भावसषहिदो य ुणिणो पावह्‌ आराहणाचरक्क च । ` 
भावरहिदो य युणिवर भमह्‌ चिरं दीहसंसारे ॥ ९७ ॥ 
भावसदहितश्च सुनीनः प्राप्नोति अराधनाचवुष्कं च । 
भावरदितश सुनिवर । भ्रमति चिरं दीषेसंसारे ॥ 


भावसदहिदो य भुणिणो भावेन जिनसम्यक्लरक्षणेन सहिदो- 
सहितः संहितः संयुक्तः श्रीमद्भगवदरैत्सवैक्ञवीतरागचरणकमल्चंचरीकः, 
अथवा मावः पूर्वोक्तकक्षणः स्वः शयुदधबुद्धेकस्वभाव आत्मा हितो यस्य 
¶ खीविपयाभिरापः अगविमोक्षश्च परणीतरसतेवा । 
संसक्तद्रग्यसेवा तथेन्द्रियारोकनं चेव ॥ १ ॥ 
सत्कारपुरस्कारः अतीतरमरणं अनागताभिखषः । 
द्विषयसेवापि च नवभेद्मिदमन्रह्य त॒ ॥ २ ॥ 


भवप्रामृतं । २४० 








यस्मै वा स मावस (स्व ) हितः । चकारात्र सुनिरन्येपामपि मन्यजीवानां 
हितः त्रैटोक्यलोकतारणसमर्थलात्‌ । यो भावसहितः स पुमान्‌ 
मुणिणो-सुनीनामिनः स्वामी मुनीनः स सुनिमुनिचक्रवर्ती । पावर 
आराहणाचरउक च प्रापोति कमते, किं तत्‌ १ आराधनाचतुषकं 
सम्यग्ददीनक्ञानचारि्रितपसामाराधकतवं प्राप्रोति। भाषरहिदो य युणि- 
वर भावरहितश्च जिनसम्यक्तवातीतो वेपधारी मुनिः हे मुनिवर | है 
मुनिश्रेष्ठ || भमड भाम्यति पठति] चिरं दीर्घकारं अनन्तकाठं-याव- 
त्काठं सिद्धस्वामिनो मुक्तौ तिष्ठन्ति तावत्पर्यन्तं स मिध्यादरषटिसुनि- 
भ्रमति । क ? दीहसंसारे दीर्घसंस्तरेऽनन्तभवसंकटे संसारसमुद्र 
मजनोमजनं करोतीति भावार्थः । 
पायेति भावसवणा कटठाणपरंपराई सोक्खाईं । 
दुक्खादं दव्वसवणा नरतिरियङदेवजोणीए ॥९८॥ 
प्राप्नुवन्ति भविक्रवणाः कल्याणपरम्पराणि खखानि । 
दुःखानि दव्यश्रवणा नरतिथैक्कुदेवयोनौ ॥ 

पार्वति भावस्वणा प्राप्नुवन्ति कमन्ते, के ते १ भावश्रवणाः सम्य- 
ग्टटयो दिगम्बराः । कष्टाणपरंपराईं सोक्खाई कल्याणानां गभीबता- 
र्जन्माभिपेकनिष्कमणक्ञाननिर्वीणङक्षणा (नां) परंपरा श्रेणिषु सौख्येषे 
तानि कस्याणपरपयणि एवंविधानि सौख्यानि भावश्रषणाः प्राप्तवन्ति 
तीथैकरपरमदेवा भवन्ति । दुक्खाई दव्वसवणा दुःखानि प्राप्तुवन्ति; 
के ते ? दव्वसवणा-दन्यश्रवणा जिनसम्यक्तरदहिता नमनाः पञ्युसमानाः 
दिगम्बरा इति भावार्थः । क दुःखानि द्रव्येश्रवणाः प्रप्लुवन्तीति 
चेत्‌ ? नरतिरियङ्कदेवजोणीए नराश्च मनुष्याः, तिर्थचश्च पशवः, कुस्सि- 
ता देवाश्च भावनामरा व्यन्तरा ज्योतिष्काश्च तेपां योनौ उत्पत्तिस्थने। 

१ चकारात्‌ न युनर० इत्यादि. ख. पाठः। पुस्तकद्रयेऽपि नकारो वर्तेते 
स च श्ल्यति। 


२४८ षदूप्ामृते- 








छायाल्दोसदृपियमसणं गसिरं असुद्धभावेण । 
पत्तोसि सदावसणे पिरियगरईैए अणप्पवसो ॥ ९९ 1 
षदट्चत्वारिश्षहोषदूषितमश्चनं ग्रसित्वाऽद्यद्धमावेन । 
आप्तोसि महाग्यसनं ति्यैग्गतौ अनात्मवशः ॥ 
छायारूदोसदृसियं पट्चल्ारिशदेषिदूषितं मछिनीकतं । असणं 
गपि असुद्धभावेण अदानं पिण्डं प्रसिता जञयुद्धमावेन मिथ्यादृि- 
परिणामेन ख्यातिप्रनादयमकरमछिना परिणामेन । प्तोसि महावसणं 
प्राप्तोऽसि हे जीव } महान्यसने महादुःखं । कप्यां £ तिरियरेए 
अणप्पवसो तिर्यग्गत्यामनात्मवदशो जिन्होपस्यादिषडिन्दरियपराधीन 
इति भावः 1 


अथ के ते षटूचत्वार्िशद्दानदोषा अदानस्येत्ति चेत्‌ £ षोडरसंल्या 
उद्गमदोषाः, ` तथा पोडरोतादनदोषाः, द्विधा एषणादोषाः, 
सेयोजनप्रमाणाङ्गारध्ूमदोषाश्चत्वार इति पट्चतवारिकदशनदोषाः । 
प्राणिनः प्राणच्यपरोप आरम्भ उच्यते ( १) प्राणिन उपृद्रवणं 
उपद्रवः कथ्यतते (२ ) प्राणिनोऽङ्गच्छेदादितिद्राबणममिधीयते (३) 
प्राणिनः सन्तापकरणं परितापनं व्याद्हियते ८ 9) रतेश्चतुभिदोष- 
निष्यनमन्नमतिनिन्दितमधःकर्म॒प्रतिपायते । तदधःकमे मनोवचन- 
कायानां जयाणां प्रत्येकं कृतकार्तानुमतमेदैमैवविधं भवति । तेनाधः- 
कर्मणा रहिता उद्वमाख्यषोडशदेपषैञत्ता उत्पादनषोडशदोषेः परि- 
त्यक्ता एषणाददादोषैः परिहृता संयोजनप्रमाणाद्चारघरूमनामभिश्वताभे- 
दतिरञ्क्िता ज्ञानाम्यासध्यानधर्मोपदेशमेक्षपरप््यादिकारणोपेता एष- 
णासमिति्रोक्तकरमप्राप्तारानतेवा भिक्षाञचदविंणसमहरक्षादक्षा वेदि- 
तन्या | तस्यां उदिणदयः पोडदादोषा वर्जनायाः । ते के ए तन्नामनिर्दराः 


भावप्राृतं । ` २४९ 


क्रियते । उद्ष्टः ( १) अध्यवधिः (२) प्रति (२) मिश्रं (४) 
स्थापितं (५) बलि; (६ ) प्राभृतं ( ७ ) प्राविष्कृतं ( ८ ) क्रीतं 
(९ ) प्रागृष्यः ८ १०) परिवर्तः ( ११) अभिहतं ८१२) उगदधिनं 
(१३) मािकारोहणं ( १४ ) अच्छेयै ( १५) अनिसृष्ट ( १६) 
चेति षोडशोद्रमदोषाः । अथोदिष्टादीनां षोडानामर्थविशेष उच्यते- 
यदन्नं स्वमुदिरेय निष्पन्नं तदुदिष्ट, अथवा सेयतानुदिर्य निष्पन्नं, अथवा 
पाष॑डिन उदर्य निष्पन्नं, अथवा दुर्बलायुदिदय निष्पन्ने तदनसुदिट- 
मुच्यते । प्रगता असवः प्राणा यस्मात्तत्पराघुकं चर्मजलादिभिरस्पष्ट- 
मप्यन्नमात्मार्थं छृतं तत्संयतेर्म॒सेभ्यं । अत्र टृष्टन्तः-यथा मदनोदके 
मत्स्यनिमितं ते मस्या एव मान्ति न तु दु्दुरा भेका माद्यन्ति तथा 
यतिरपि दोषसहितमन्नमुदिषटं न सेवते ८ १) अथाघ्यवधिर्नाम दोषो 
द्वितीय उच्यते यतीनां-पाके क्रियमाणे आत्मन्यागते च सति तत्र पाके 
तन्दुख अम्बु चाधिकं क्षिप्यते सोऽष्यवधिर्दोष उच्यते, अथवा याव- 
त्काठं पाको न भवाति तावत्कारं तपाल्लिनां रोधः त्रियते सोऽ- 
ध्यवधिर्दोष उत्यते ( २ ) अथ प्रतिनाम तृतीयं दोषमाहद-- 
यस्मासुकं पात्रं कास्यपात्रादिकं मिध्यादष्टिप्रातिवेरैोर्भिथ्याुर्वर्थ 
दत्ते तत्पात्रस्थमनादिकं महामुनीनामयोग्यं प्रत्युच्यते ( ३) यस्मा 
केन मिश्रौ तन्मि ( ¢ ) पाकमाजनाद्रहीत्वा यदन्नं स्वगृहेऽन्यगृहे 
वा स्थापिते, अथवान्यस्मिन्‌ भाजने भाण्डेऽनादिकं निष्पनं द्वितीये कां- 
स्यपात्रादौ क्षिप्त्वा शोधनार्थं तृतीये भाजने मुच्यते तदनं मुनीनाम- 
योग्यं किन्तु माण्डान्मुनिभोजनपात्रे एव सुच्यते तस्माद्हीत्वा मुनये 
दीयते, अन्यथा स्थापितं नाम दोषः ( ५ ) यक्षादीनां बरिदानोद्धतं 
अनं विरच्यते, अथवा संयतागमनार्थं बछिकरणं बलिः कथ्यते (६ ) 
अस्यां वेखायां दास्यामि, अस्मिन्‌ दिवसे दास्यामि, अस्मिन्‌ मासे 


२५० पटूप्रास्ते- 





दास्यामि, अस्याृतौ दास्यामि, असिन्‌ वपौदौ दास्यामीति नियमेन 
यदं सुनिम्यो दीयते ततप्राभृतं कव्यते ( ७ ) भगवनिदं मदीयं गृहं 
वर्तते यत्रवै गृह्रकाराकरणं भवति निजगृहस्य गृहिणा प्रकटनं क्रियते, 
अथवा भाजनादीनां संस्कारः माजनार्दीनां स्थानान्तरणं बा प्राविष्कत- 
मुच्यते ( ८ ) विच्या रीतं द्रव्यदद्धभाजनादिना वा यकरीते तत्त 
कथ्यते ( ९ ) कालन्तरेणान्याजेन वा स्तोक्तरणे कृत्वा यतीनां दाना 
यदजितं तत्प्ररृष्यं मृष्यते ( १० ) कस्यचिद्रहस्यस्य व्रीहीन्‌ दत्वा 
राख्यो गृह्यन्ते, अथवा निजं दूरं दत्वा परद्रो गृह्यते निजामभ्यूषान्‌ 
दत्वा प्रेषामम्यूषा गृह्यन्ते एवं यत्परिवर्त्यते यतिम्यो दीयते दास्यते षा 
स परिवतः कथ्यते ८ ११ ) ग्रामात्‌ पाटकात्‌ गृहान्तरादायातं तद- 
सिहितं कथ्यते तवोग्ये न मवति । कुतोऽप्यायातं योग्यं भवतीति 
चेत्‌ २ भवति योग्ये यदि ऋद्धत आसनादातपतटरहादायातं तत्‌ योग्यं 1 
पृक्तिवद्धात्‌ पष्ादरृहाचदायातं तत्त्पते सप्तमादरृह्यत्‌ यदुपडौकितं तत्न 
कल्यते इत्यथैः ( १२ ) विमुद्रादविकं यदनादिकं मवति तदुद्धिनसु- 
च्यते-उद्घाटितं न युज्यते इत्यथैः ८ १३ ) मालिकादित्तमारोहणेन 
यदानीतं तन्मास्किरोहणसुच्यते-उप्रितनभूमेवंद्घृतादिकमधस्तनभूमौ 
समानीतं तनन कल्पते इत्यथः ८ १ ) राजमयाच्चौरभयाघद्वीयते तदा- 
च्छेचसुयते ( १५ ) ईशानीदयानभिमत्तेन स्ान्यस्वान्यनमिमतेन यदी- 
यते तदनिचृष्टं कथ्यते ( १६ ) इत्येते पोडदोदमदोपा भवन्ति । 
 अथेोत्पादनदोपाः पोडदा उच्यन्ते-तन्नामनिर्देयो यथा! धात्रीटृत्तिः 
(१) दृत्त्वं {२ ) भिषम्दत्तिः (३) निमित्तं (४) इच्छविभापणं (४) 
पुवेस्ठुत्तिः ( ६ ) पश्वात्सतुतिः ८७ ) कऋोधचतुष्कं ( ८-<१०- 
११ ) वदयकम (.१२ ) स्वरुणस्तवनं ( १३ ) वि्योपजीवनं ( १४) 
मेतरोपजीवनं ( १५) चूर्णोपजीवनं ( १६ ) 1 वाल्लल्नशिक्षादि- 


भावप्राभृतं | २५१ 


शौत्ीतवं ( १ ) दूरवन्धुजनानां वचनानां नयनमानयनं च दूतत्वं (२ ) 
गजचिकित्सा विषचिकित्सा जांगुल्यपरनामा वाख्चिकित्सा ताद्शान्यचि- 
कित्साभिररानाजने भिपग्डृत्तिः ८ ३ ) स्वरान्तरिक्षमोमाद्व्यञ्जनच्छिन- 
उक्षणस्त्रा्टादकनिमित्तैरदानार्जनं निमित्तं ८ ४ ) कश्चित्पृच्छति दे सुने ! 
 दीनहीनादीनामन्नादिदानेन पुण्यं भवेन्न वा भवेत्‌ £ सुनिरल्नर्थं वदति 
पुण्यै भवेदेषेत्यभ्युपगम इच्छाविमाषणमुच्यते ( ५ ) अहो जिनदत्त ! तवं 
जगति विख्यातो दाता वर्तसे इत्यादिभिर्वचनैरगृहस्थस्यानन्दजननं भक्तेः 
रव तूर्स्तवनं (६) एवं शुक्तेः पश्चात्‌ स्तवनविधानं पश्वस्सुति; (७) 
क्रोधं छृत्वाऽन्नोपार्जनं क्रोधः (८) मानेनानार्जनं मानः (९) माययाऽ- 
नाजेने माया ( १० ) लोमेनानार्जनं छोभः ( ११) वश्चीकरणम॑त्र- 
तत्रादयुपदेदोन यदन्नोपाजनं तद्रस्यकर्म॑८ १२ ) स्वकीयतपःश्ुतजा- 
तिक्कुखादिवर्णनं स्गुणस्तवनं ( १२ › सिद्धविद्यासाधितवियादीनां प्रद- 
दनं विद्योपजीवनं ८ १४) अङ्गदृह्गारकारिणः पुरूपस्य पाठकिद्धादि- 
भ॑त्राणामुपदेरानं संत्रोप जीवनं ( १५ ) एवं बूणदिरुपदेशनं चूर्णोप- 
जीवने ( १६ ) एते पोडगोत्पादनदोषा वेदितव्याः । 
अथैपणादशदोषाः कथ्यन्ते । तेषामयं नामनिर्देशः । शंकितं (१) 
रक्षितं ( २ ) निक्षिप्तं (३ ) पिहितं ८ ४) उञ्द्ितं ८५) व्यवहारः - 
८६ ) दात (७) मिश्रं (८) अपक (९) रिम्तं ( १०) चैति] 
एतदननं सेव्यमसेव्यं वेति शंकितं ( १) सस्ेहहस्तपात्रादिना यदत्तं 
तन्प्रक्षितं (२) सचित्तप्मपत्रादौ यक्कषिप्तं तननिष्षिप्तं (३ ) सचित्तेन 
पद्मपत्रादिना यवििहितं तदनं पिहितं ( ४ ) यच्चूतफलदिकं बहु यक्ता- - 
द्पसेवनं तदुञिदचतं,अथवा यत्पानादिकं दीयमानं वइतेरेण गङ्नेनास्पसेवनं 
तदुञ्छितं (५) यद्यतीनां संश्रमादादरतया चेख्पात्रादेरसमीक्ष्याकर्षणं स 
१ वेक० कृ, । 


= ८९.०६.०६.०५. 








२५२ षटूप्रामृते- 





आगमे व्यैवहार उच्यते ८६) दातदोपाः कथ्यन्ते-निरवेघ्लः शौण्डः 
पिशाचः अन्धः पतितः मृतकानुगः तीत्ररोगी णी र्गी नीचस्थानस्थितः 
उच्स्थानस्थित आसन्नगभिणी कोऽर्थः ए निकटजनितापत्या वेद्या दासी 
काण्डपटादिनान्तरिता अञ्चुचिः किमपि भक्षयन्ती इत्यादयो दोषा दातरगा 
ज्ञातव्याः (७) षडूजीवसम्मिश्रं मिश्रः ( ८) पावकादिद्रन्येरपसत्यक्त- 
पर्वस्वकीयवर्णेगन्धरसमपक्षं ८ ९ ) स्निदेवीकरायैदीयमानमरानादिकं 
-ङिम्तं तथाऽग्रासुकजलग्रत्तिकोस्पुकादिभिर्तियदीयते तद्िपतं (१०) । 
स्वादनिमित्तं यत्संयोजन शीते उष्णं उष्णे शीतमित्यादिमेखनं 

तदनेकरोगाणामसंयमस्य च कारणं ज्ञातन्य॑ ८ १) कुक्ेरधंम॑दामनेन 
प्रयत्‌ तृतीयमंरां कुक्षेः पनिन पूरयेत्‌ कक्षेश्वतथंमंरां वायोः सुखप्रचा- 
राथमवशेषयेत्‌ रिक्तं रक्षेत्‌ अस्मात्प्रमाणादतिरेकोऽधिकम्रहणं प्रमाण- 
दोषः । प्रमाणातिक्रमेण किं भवति  ध्यानर्मेगः, अध्ययनविनाशः, 
अद्युत्पत्तिः, निद्रोत्पत्तिः, आर्स्यादिकं च स्यात्‌ ८२) इष्टनपानादि- 
प्राप्तौ रगेण सेवनं अंगारदोषः (३ ) अनिष्टान्नपानादिप्राप्तौ द्ेषेण 
सेवा धरमदोषः ८४ )। अथ विमर्थमाहारो गृह्यते इति चेत्‌ 2 आहार- 
-अहणे सुनीनां गुणाः सन्ति । उक्तं च वीरनदिभट्वारकेण-- 

छच्छान्त्यावद्यकपराण-रक्षाघमेयमा सुनेः 

वैयावृत्यं च षड्भुक्तेः कारणानीति यन्मतम्‌ ॥ १॥ 

ततः शरीरखबद्धधे तत्तेजोबखतरद्धये । 

स्वादाथमायुसंव्रद्धधे नैव भुंजीत संयतः ॥ २॥ 

महोपसगौतङ्काङ्सन्यासाङ्धिदयातपो- 

जह्मचयांणि भिक्षोः षटर्कारणान्यद्यनोज्छने ॥ २ ॥ 

पतदोषविहीनान्नञुक्तेरन्तरकारिणः । 

अन्तरायाः कियन्तोऽज वण्यन्तं वर्णिनामिमे 11४ ॥ 


१ व्यपहार इति दोषनाम अन्यतरे 1 


भवग्राभृतं । २५२ 





रसपूयास्थिमांसासुक्चमौमेष्यादिवीक्षणं । 
काकाद्यमेध्यपातोऽङ्कः वमनं स्वस्य रोधनं ॥ ५॥ 
अश्युपातश्य दुःखेन पिडपातश्च हस्ततः । 
काकादि पिण्डहरणं पतनं त्यक्तसेवनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाद्‌न्तरालत्पंचाक्चजातिपंचेन्द्रियात्ययः । 
स्वोद्ररूमिविष्मूजरक्तपूयादिनिर्ममः ॥ ७ ॥ 
निष्ठीवनं सदं एराद्धि दशनं चोपवेश्नं । 
पाणिवक्ेऽत्र साङ्गास्थिनखरोमादिदरौनम्‌ ॥ ८॥ 
भदारो ्रामदादोऽ्युमोभ्रवीभत्सवान्तिः । 
उपसगे; पतनं पात्रस्यायोग्यगरहवेदानम्‌ ॥ ९ ॥ 
जाञदेदाद्धररूपरशचत्येवं दवो मताः । 
खछोकसंयमवेयग्यज्ञगुप्साभवमभीतिजाः ॥ १०॥ ॥ 
क्लात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्यं क्षेजज्याश्चयं । 
प्वरत्येवं प्रयत्नेन भिक्ाद्यद्धियुतो यतिः ॥ ११ ॥ 
सचित्तभत्तपाणं गिद्धी दप्पेणऽ्धी पथुत्ृण । 
पत्तोसि तिव्वदुक्सं अणाईकालेण तं चित्त | १००॥ 
सचित्तभक्तपानं गृद्धा दपण अधीः अभुक्त्वा । 
प्राप्तोसि तीबदुखं अनादिकाडिन त्वं चित्त ! ॥ 
सचित्तभत्तपाणं सचित्तमक्तपानमप्रासुकभोजनजलादिकं । गिद्धी 
दृष्पेण गृद्धयातिकांक्षया दपण उत्कटत्वेन । वि बुद्धिहीनः । 
पथुत्तृण प्रक्पेण शक्त्वा । पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्राप्तोऽसि प्राप्तो 
भवसि कि तत्‌  तिन्वदुक्खं-तीनरमसातं नरकादिदुःखमित्य्थः । 
कियतपर्यन्तं दुःखं प्राप्तोऽसि १ अणादृकाङेण अनादिकाठेन आसंसारं 
यावत्‌ । कः प्राप्तो दुःखं £ तं त्वं भवान्‌ । हे चित्त हे आत्मन्‌ | । 
कंदं भूं चीयं पुष्पं पत्तादि किंचि सचित्त । 
असिङण माणगव्वे भमिओसि अर्णतसंसारे ॥ १०१॥ 
१ गतिः इत्यपि पाठान्तरमन्यत्र । जातिः इति क. पुस्तके । 


२५४ षट्‌प्रामृते- 
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कन्दं मूर वीज पुष्यं पत्रादि चित्‌ सवित्तम्‌ । 
अशित्वा सानमर्दे भमितोसि अनन्तसंसारे ॥ 
कदं सरणं खयन पल्यण्डु क्ुदरबदन्सुस्तां साद्टकं उत्परमूछे द्ध 
वेरं आर््ैवरबणिनीं आर्दहरिदित्यथः । मूकं हस्तिदन्तकं मूरकमित्य्थः । 
नारंगरकटकं गाजरमित्यथं । वीयं चणकादिकं । पुप्प पुष्पं सेव्रीपुष्पं 
करणथीजप्ररुष्पं । पत्तादि नागवह्ीदकं । किचि सचिन्तं किमपि 
रेवरवादिकं । भसिरउण साणगव्वे अरित्वा भक्षयित्वा मानेन मान्य- 
तया गवे सति। भमिञसि अणंतसंसारे भमितस्लं हे जीव ¡ अन- 
न्तसंसारे अपयेन्तभवसंकटे इति भावः ! | 
विण प॑चपयारं पारुहि मणवयणकायजोएण । 
अविणयणरा खुविदहियं तत्तो युत्ति न पार्वति ।॥ १०२॥ 
विनयं पंचप्रक्षारं पाङ्य मनोवचनकाययोगेन । 
अविनतनराः खविहित्तां ततो सुक्क न प्राप्लुवन्ति ॥ 
विणयं पचपयारं विनय॑यथायोग्यं करयोटन-पादपतन-अभ्युत्थाय- 
स्वागत-भाषणादिकं पंचप्रकारं ज्ञानस्य, दशनस्य, चासििस्य, तपसश्च 
प्रिनयै विनीतलं, उपचारलक्षणं पंचमं विन्य ! हे आसन्‌ | हे सुने ! ` 
हे जीव | हे आसन्नमन्य ! सर्वौपकारिस्वं । पारि प्रतिपाल्य कुर्विति | 
मणवयणकायजोएण मनोवचनकाययोगेन आत्मव्यापरेण । अविणय- 
णरा सुविदहिं अविनयनरा अविनतनरा वा सुविदहितां तीथकरनाम- 
कर्मपूर्वकवन्धविशि्यं । तत्तो युचि न. पावेति ततः कारणान्सुक्तिं सरवै- 
-कर्मक्षयरक्षणोपरक्षितां न प्राप्नुवन्ति नैव मन्ते । । 
णियसत्तीएः महाजस भत्तीराएण. णिच्चकारम्मि । 
, त इण जिणमत्तिपरं विज्नावच्चं दसबियप्यं ।. १०३॥ 
¶ वादका । । 


भावप्रामृतं । २५५ 
निजशक्त्या महायक्षः | भक्तिरागेण नित्यकारे । 
त्वं कुरु जिनभक्तिपरं वैयाश्रयं दश्ष्िकल्पम्‌ ॥ 
णियसत्तीए सहाजस एकारस्योचारलघवादत्र पादे द्ाददोव मात्रा 
वेदितव्याः । अन्यथा त्रयोदरामात्रासद्धाबाद्राथाछन्दोमंगः स्यात्‌ । 
तदुक्त प्राकृतन्पाकरणे-- । 
“ उच्चारखघुत्वमेदोतोन्यैजनस्थयोः 
निजशक्तया हे महायशः } 1 भत्तीराएण णिचकारुम्मि भक्तेरगेण 
नित्यकाठे । तं कुण लं कुर । जिणभत्तिपरं जिनभक्तौ परसुक्छ्टं। 
विल्नावञचै वेयाद्त्यं । दसवियप्पं दराविकस्प॑दरमेदं आचार्यादीनांः 
पर्वोक्तानाम्‌ | 
लं किंचि कयं दोसं मणवयकाएदिं असुहभावेणं । 
तं ग्रहि गुरुसयासे गारव माये च मोत्ण ॥ १०४॥ 
यः कश्चित्‌ कृतो दोपः मनव चनकायैः अञ्यभभावेन । 
तं गै गुरुशकासे गारवं मायां, च सुक्त्वा ॥ 
जं किचि क्यं दोस यः कथित्कतो दोपः त्रतादिष्वतीचारः । 
मणवयकाएदिं असुहभावेणं मनोवचनकायैरद्चममावेन रागदवेषमोहा- 
दिदुष्परिणामेन । तं-दोपमत्तीचारादिक, गहै-प्रकाशय। शुरुसयासे र- 
शाकासे गुरपा्चं आचार्थवाचार्यपादम्‌े । गारव मायं च मोत्तूण 
गावं रसददधिरब्दसातगर्वे मुक्त्वा, मायां च सुक्त्वा कपटं परिय | 
आरोचनादशदोपान्‌ मगवत्याराधनाकथितान्‌ विहाय । तदुक्त-- 
आकपिय अणुमाणिय, जं दिं बादरं च खुहमं च । 
छन्नं सदाउरयं, बहजणमनब्वत्त तस्सेवी ॥ १॥ 
^“ तुमन्तुजएणवूणा्चतष्फं क्त्वायाः ” 
- १ इत्यनेन मोतुण इत्यन क्त्वायाः. तूणः \. 





२५६ षटूप्रामृतं- . 








दुल्नणव्यणचडक निहुरकड़यं सहति सप्पुरिसा । 
कम्ममरुणासणहं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ १०५॥ 
दु्जनव चनचपेटां निष्ठुरकटुकं सहन्ते सत्पुरुषाः । 
कर्ममनाङशनार्थं भावेन च निर्ममाः ्रवणाः ॥ 
दुज्णवयणचडक्कं॑दुर्जनानां गुरदेवनिन्दकानां मिध्याद्षटीनां 
नामश्रावकाणां च वचनमेव चपेटा तां । कथभूतां, निटुरकडयं नि- 
ष्टुरा-निदंया, कटुका-कर्ण्ूरप्राया निष्टुरकटुका तां निष्टुरकटुकां । 
सर्हति स्प्युरिसा सहन्ते सत्पुरुषा महामुनयो दिगम्बराः, सददष्टयो 
गृहस्थाश्च । किम सहन्ते ? कम्ममरुणास्णटहे कमीणि-ज्ञानावरणा- 
दीनि, मलानि-अत्िचाराश्च तेषां नाराना्थै क्षयार्थं परमनि्वाणप्राप्यर्थ 
च । भावेण य णिस्ममा सवणा भवेन जिनसम्यक्त्ववासनया 
निमा ममेत्यकारान्तमन्ययशब्दः, ममत्वरहिताः श्रवणा दिगम्बरा महा- 
मुनयः । 
पावं खवह्‌ असेसं खमाए परिमडिओ य युणिपएवरो । 
खेयरअमरनराण पसंसणीओ धुवं होई । १०६॥ 


पापं क्षिपति अशोषं क्षमया परिमण्डितश्च सुनिप्रवरः । 
खेचरामरनराणां प्रशंसनीयो धरुवं भवति ॥ 


पाच खवह्‌ असेसं पापं त्रिषष्िप्रकृतिखक्षणं क्षिपते, अशेषं द्वास- 
पछतित्रयोदरप्रकृतिरूपमघातिकर्मरुक्षणं च प्रकृतिसमुदायं च क्षिपते ! 
कया, खमाए क्षमया पार्नाथवत्‌ उत्तमक्षमारुक्षणपरिणामेन । परि- 
मेडिओ य परि समन्तान्मनोवचनकायप्रकारेण मंडितः रोमितश्च | 
मुणिपवरो मुनिप्रवरो सनीनां प्रष्ठः । चकार उक्तससुच्वयार्थः । तेना- 
न्योऽपि कोऽपि गृहस्थोऽपि क्षमापरिणामेन स्वरम गत्वा पारंपर्येण मोक्षं 
याति इति ज्ञातव्यं । खेयरअमरनराणं खेचराणां विदयाधराणां, अम- 
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राणां भावनव्यन्तरज्योततिष्ककद्पवासिनां कर्पातीतानां च, नराणां 
भूमिगोचरटपादीनां च । -पर्ंसणीञो प्रशंसनीयः स्तवनीयः -स्तोतन्यः 
संस्कत-प्राकृत-अपभ॑रा-सौरसेनी-मागधी -पेशाची -चूकिकपि श्ाचीवद्धग- 
यपयानवयस्तुतिभिविरेपेणाभिवादनीयः । धुवं होई शुबं निश्चयेन 
भवति । अत्र संदेहो नासिति। क्षमावान्‌ सुनिस्तीथैकरो भवतीति भावरः 


इय णारण खमागुण खम्भेहि तिविहेण सयर्जीवाणं । 
चिरसंचियकोहसि वरखमसरिरेण सिचेह ।। १०७॥ 
इति ज्ञात्वा क्षमागुण } क्षमस्व त्रिविधेन सकर्जीवान्‌ । 
चिरसंचितकोधशिखिनं वरक्षभासलिङेन सिश्च ॥ 
इय णारण इति पूर्वोक्ततीर्थकरपदप्रापकं क्षमाफठं ज्ञात्वा विज्ञाय । 
खमागुण हे क्षमागुण ! चतुरशीतिशतसहस्रगुणानां मध्ये प्रधानक्ष- 
मागुण हे सुने ! । खमेहि क्षमस्व । तिविहेण मनोवचनकायलक्षण- 
्रिप्रकरिण । सयलजीप्रा्ण सकर्जीवान्‌ एकेन्दरियादिपैचेन्दियपर्य- 
न्तान्‌ । चिरसंचियकोरहसिरहिं चिरं दीर्धकारं संचितः पुष्टितः पुर्टि 
नीतः क्रोध एव दिखी वैश्वानरः दाहसन्तापकारकल्वात्‌ त॑ कोधशि- 
खिन कोपाभ्नि । बरखमसिलेण सिंयेह वरा उत्तमा क्षमा सवै- 
सहनधर्मः सैव सिकं पानीयमुदकं आयुःस्थिरीकरणमनःप्रसादजनक- 
त्वात्‌ तेन वरक्षमासच्ठिन कत्वा सिच लं विध्यापय । उक्तं च-- 
आू्टोऽदहं हतो नैव दतो वा न द्विधारृतः । 
मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन चल्धुना ॥ १॥ 
चिन्तस्थमप्यनववुद्धव हरेण जाव्या- 
त्कद्ध्वा वहिः किमपि दग्धमनङ्खबुद्धया । 
घोरामचाप स हि तेन तामवस्थां 
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कायेहानिः ॥ २॥ 
षर्‌० १७ 
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दिक्खाकालाईये भावहि अवियार दंसणविसुद्धो । , 
उत्तमबोहिनिमित्तं असारसाराई शुणिखण ॥ १०८ ॥ 
दीक्षाकारदीयं भावय अविचार ¡ ददौनवि्ुद्धः 1 
उत्तमयोधिनिमित्त असारसाराणि ज्ञात्वा ॥ 
दिक्खाकारारईयं॑दीक्षाकारे खद जीवस्य परमयराग्यं भवति, 
दीक्षाकाक आदियस्य रोगोतपत्तिप्रमृतिकारस्य स ॒दीक्षाकाद्यदिः दी- 
क्षाकाकादौ भवो दीक्षाकालदीयो भावस्तं दीक्षाकासादीयं निजपरिणा- 
मविशेपं हे जीव आत्मन्‌ ! हे चैतन्य | हे सुने ! त्वं  भावहि-मावय 
तं परिणामं त्वं स्मर । यद्हमचप्रमृति वनितामुखं न .प्यामि, वनि- 
तासु रक्तोऽहमनादिकाले संसारे पर्यटतोऽवाञ्छितमेव दुःखं प्राप्तः, 
अहनिरामाकांक्षलपि सुखलेश न रन्घवान्‌ । तदुक्त 
. अजारूपाणीयमनुष्टितं स्वया 
बिकर्पस्ढेन सवादितः पुरा! . 
यद्न किचित्सुखलेशामाप्यते 
तदायं ! विद्धघन्धकबतैकीयकम्‌ ॥ ११ 
अन्यचच- | 
संसारे नरकादिषु सूडृतिपथेऽप्युद्धेगकारीण्यलं 
डःखानि पत्तिसेवितानि भवता तान्येवमेवाखताम्‌ 1 
तन्तचत्‌ स्मरसि स्मरस्मितषशितापाङ्धसनङ्गयुधे- 
वोौमानां हिमद्ग्धसुग्धतर्षचत्परःसवान्निधेनः ॥ १॥ 
आतङ्कपावकरशिखाः सरसावटेस्दाः 
स्वस्थे मनाङ्मनसि ते घु विस्मरन्ति 1 
तत्कारुजातमतििस्फुरितानि पश्चा-.- 
जीचान्यथा यदि भवस्ति ङतोऽप्रियं ते ॥ १॥ 





१ तत्तस्मात्स्मरसस्मर इति पुस्तक्ते पाठः । प 
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भावहि अवियार दंसणविसुद्धो दीक्षाकाठे दारिद्रवकाठे रोगा- 
दिकारे च ये भावास्त्वया भावित्ता धमीश्रयणपरिणामास्तान्‌ भावान्‌ हे 
जीव ! सदाकारुमपि त्वे भावय, हे अवियार्‌-हे अविचार नि्धिवेक- 
जीवे } | अथवा हे अविकार रागद्रेपमोश्दिदुष्परिणामवर्जितजीव ] । 
करथभूतः सन्‌ माव, दंसणत्रसुद्धो-सम्यक्त्वकौस्तुमशोभितनिरमख्हदयः 
सन्‌ भावय । अथवा अवियारर्दसणवियुद्धो इत्येकमेव पदं । तत्रा- 
यमथः-भविकारं पंचर्विडातिदोषरहितं यदशनं सम्यक्त्वरल्नं तेन विद्युद्धोऽ- 
नन्तमवपापरहितः । किमर्थं मावय, उत्तमव्रीहिनिसित्तं उत्तमा गण- 
घस्चक्रधरकुटिशशधरमन्यवरपुण्डरीकैः पूवयत्वात्‌ उत्तमा चासौ वोधिः 
तनिमित्तं उत्तमवोधिनिमित्तं। असारसाराई अणिखण अस्राराणि 
साराणि च मुनिता ज्ञात्वा । उक्तं च-- 
अथिरेण थिरांमलिणेण निस्मष्टा निग्शुणेण सुणसारा । 
काएण जा विटप्पड्‌ खा किरिया कि न कायव्वा॥ १॥ 
अनाखोचितं असारं, आलोचितं सार । परनिन्दा असारं, निजनिन्दा 
सारं ] आत्मदोपाणां गुरोरमरेऽप्रकथनं असारं, रुवेग्रे निजदोपकथनं 
सारं । अप्रतिक्रमणं असार, प्रतिक्रमणं सारं । विराधनं असारं, 
आराधनं सारं । अज्ञानं असारं, सम्यश्ञानं सारं । मिथ्यादसनं 
असारं, सम्यग्दर्शनं सारं ! कुचरित्रै असार, सचचचिं सारं । कुतपः 
असारं, तपः सारं । `अद्य असारं, शत्यं सारं। प्राणातिपातोऽसारं 
अभयदाने सारं । मृपावादोऽसारः, सव्यं सारं । अदत्तादानं असार 
दत्तं कस्यै च सारं । भेथुने असारे, ब्रह्नचय॑ सारं । परिपरहोऽसारंः 








--{ बह्स्रिम सविस्मनला लिखा नियुगिन यु 
$ अस्थिरेण स्थिरमना निर्मला निगुणेन गुणसारा । 
कायेन या पिधीयते सा क्रिया किं न कर्तव्या ॥ 


२ थिरामणेण ख. । 
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गयं सारं । रात्रिभोजनमसारं, दिवाभोजनमेकभक्त ;प्रत्युत्पननं॑प्रासुकं 
सारं । आररोद्रध्यानमसारं, धर्म्यं शुहध्यानं सारं 1 ऊष्णनीरुकपो- 
-तक्श्या असारं, तेजःपबमञ्युृक्दयाः सारं 1 आरेभोऽसारं, अनारंभः 
सारं । ससंयमोऽसारं, संयमः सारं । सम्रन्थोऽसारं, निप्रन्धः सारं । 
सचेरोऽसारं, निथेखः सारं} अलोचोऽसारं, खोचः सारं । स्नानं 
असारं, अस्नानं मट्धारणं सारं । अभूमिदायने असारं, भूमिदायनं सारं 
दन्तधावने असारं, अदन्तघषै्णं प्तारं । उपविश्य भोजनं असारं, उद्रभो- 
जनं सारं | भाजने मोजनं असारं, पाणिपात्रे मोजनं सारं । करोधोऽसारं, 
क्षमा सारं ¦ मानोऽसारं, मादेवं सारं । मायाऽसारं, आर्जवं सारं । 
रोभोऽसारं, सन्तोषः सारं ! अतपोऽसारं, द्यादङाबिधं तपः सारं | 
मिथ्यात्वं असारं, सम्यक्त्वं सारं । अशरीरं असारे, सीरं सारं 1 सश्च- 
ल्योऽसारं, निरस्यः सारं! अविनयोऽसारं, विनयः सारं । अनाचाराऽ- 
. सारं, आचारः सारं । उन्मार्गोऽसारं जिनमागैः -सारं ] अक्षमा असारे, 
क्षमा सारं । अरुर्िः अस्तार, गुक्िः सारं । असुक्तिः असारं, सुक्तिः 
सारं 1 असमाधिः असारं, समाधिः सारं । ममत्व असारं, निर्मलं 
सारं } यद्वाविते तदसारं, यन भावितं तत्सारं ¡ इति सारासाराणि 
ज्ञातव्यानि । 
सेवहि चविहकिगं अन्भ॑तरलिभसुद्धिमावण्णो । 
वादहिररिगमकनज्जं होई फुडं भावरहियाणं । १०९ ॥ 
सेवस्व चतुविंधषिज्गं अभ्यंतरलिद्वश्यद्धिमापन्नः । 
वाह्यलिन्ञमकायं भवति स्फुट भावरदितानां ॥ 
सेवहि -चडउविहङिशं -सेवस्व हे मुने ¡ चतुर्विधं दिग रिरः- 
केदामुखस्मश्चरोचोऽघःकेशरक्षणं चतुविधमिदं च्गं पिच्छष्कण्डी- 
द्रयग्रहः । अञ्भ॑तरङ्गसुद्धिमाचण्णो अम्यन्तरिगं भिनसम्यक्लं 
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तस्य श्ुद्धिमापनः प्रातः । बाहिरिगमकज्जं वदि परवोकत 
-चतुधिथल्गिमका्थं मेोक्षदायकं न भवति । होई फुडं भावरहियाणं 
अकाय भवति स्फुटमिति निश्चयेन मावरदितानां मिध्याद्टीनां 
दिगम्बराणां । । 

आहारमयपरिगहमेहुणसण्णाहि मोहिंभोसि ठम 
भमि संसारयणे अणाईकारं अणप्पवसो ॥ ११० ॥ 
आदारभयपरिमहमेथुनसंक्ताभिः मोहितोति त्वम्‌ । 

श्रमितः संसारवने अनादिकालमनात्मवशः ॥ 

आहयरभयपरिणहमेहणसण्णाहि मोहिओसि तुरम आहार- 
मयपरि्रहमेथुनसंज्ञामिमेदित जआत्सरूपाचाछितिः प्रचच्तिः प्रच्युतः, 
असि-भवसि, तमेतं हे जीव !। भमि संसारवणे भ्रान्तः पयीस्लं 
ससासने नरकतिर्क्करुमनुष्यकरुत्सितदेवगहने । अणाहकार अनादि. 
कारं पूवैकाडे । अणप्पवसो अनात्मवशञः, न आत्मा मनो वदो य्य 
सोऽनात्मवदाः विपयकपायान्यायरंजितदृदय इत्यथः । 


वादहिरसयणत्तावणतरमूकाईणि उत्तरगुणाणि । 
ालहि भावविसुद्धो एूयालादं नरहतो ॥ १११ ॥ 


वदिशशयनातपनतरुमूलादीन्‌ उत्तरगुणान्‌ 1 
पालय भावविशुद्धः पूजां अनीदमानः ॥ 


वाहिरंसथणत्तावणतरुभूलाईणि उत्तरगुणाणि वहिःशयनातप- 
नतरुमूलार्दीन्‌ उत्तरगुणान्‌ पा्येति सम्बन्धः । सीतकालेऽ नादृतस्थाने 
स्थिति कुर 1 उष्णकाे आतपनयोगं धर । वर्पाकाटे तरंमूठे तिष्ठ । 
बरक्षप्णोपरि पतित्वा यजं यद्युपरि पतति तस्य प्राघुकत्वाद्विराधनाऽ- 
प्कायिकानां जीवानां न भवतिं दविगुणं वपाकष्टं च भवतीति कारणात्‌ 
वपीकाठे तरमृरुस्थितेरपयोगः, अन्यथा कातरवप्रसक्तेः। एते त्रयोऽपि 





२६२ पटूप्राभते- 


[निमी 


योगा उत्तरगुणाः कथ्यन्ते । पारुहि भावविसुद्धो ८ पाठ्य माववि- 
द्धः ) तल्रमावनानिरमैमनाः सनिति मावः । पूयालाहं नदह 
पूजालाभख्यात्थादिकमनीहमानोऽनिच्छनिति रोषः | 
भावहि पटमं तच्चं विदियं तदियं चरउत्थपंचमयं । 
तियरणखद्धो अप्पं अणाइणिहणं तिवगहरं ॥ ११२ ॥ 
भावय प्रथमं तत्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थपश्चमकम्‌ । 
त्रिकरणञ्चद्धः आत्मानं अनादिनिधनं नरिवभैदरम्‌ ॥ 
भावहि पमं त्च भावय हे जीव ] त्वं श्रद्धेहि, किं तत्‌ £ 
प्रथमं तत्व जावतत्वं । विदि्यै दितीयं तत्वमजीवसं्ञं पुद्रल्धममाघर्मका- 
खाकाशकक्षणं । तदियं तृतीयं तत्वं आखवनामघेयं । चस्थपंचमर्यं 
चतुर्थ बन्धनामधेयं, पंचमकं तत्वं संवराभिधानं, निजेरा षष्ठं ततं, 
मोक्षः सप्तमे तत्व । तिरयणसुद्धौ अप्प त्रिकरणञ्यद्धः सननातमानं 
भावय, अल्पं वा स्तोककाठं अन्तसुहूतंकाठं 1 कर्थभूतमात्मानं, अणा- 
इणिहणं अनादिनिधनं आघन्तरहितं । तिव्गगहरं धमार्थकामव्त्रय- 
वितं स्वकर्मक्षयक्षणमोक्षसहितं न्यात्‌ । 
जाव ण भाव तच्च जाव ण चिते चितणीयाई । 
ताच ण पाव जीवो जरमरणविवज्जियं ठर्णं ॥११३॥ 
यावन्न भावयति तत्वं यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि 1 
तावन्न प्राप्नोति जीनः जरामरणविवाजितं स्थानम्‌ 
जाव ण भावहई्‌ तच यावत्कारं न भावयति, किं तत्व सप्तसंयं 
जीवार्जीवास्वबन्धसंवरनिर्जरामोक्षलक्षणं,तन्सध्ये निजातसमतत्वं मोक्षकारण 
अपरे जीवाः जुद्धबुै क्स्मावा निजात्मा च | अजीवतवं पुद्रलो घर्मोऽ- 


यो क 


धर्म; काठ आकाशश्च । तेतर्टख्रम्वानितादिखपः पुद्र्पययो मोहोत्पादको 





मावप्राभृतं । २६२ 





रागजनकः, शाघ्नविपकण्टकरानुप्रमतिद्ेषकारकपुद्ररपयायः । सोऽप्या- 
सवनिमित्तः कर्मबन्धकारणं शुद्ध आहारादिर्गृहीतः डुद्धध्यानाध्ययनका- 
रणवात्‌ संवरनिर्जराकारणव्वात्‌ सोऽपि मेक्प्रत्ययः, अशुद्ध आहारो 
गृहीतः चर्मादिख्ृष्टतया दुष्यीनोत्पाद कत्वादाखवबन्धकारणं 1 इत्यादि 
पद्ररुष्य हेयोपदेययुक्तितया विचारो ज्ञातव्यः । अथवा पुद्रद्रव्यमेव 
जीवस्य बन्धकारणवादुःखकारणं परमार्थतया हेय एव । घम॑स्तु नरका- 
दिगतिसहायकारकत्वाद्धयः स्वर्गमेक्षगतिकारकत्वादुपादेयः । अधमसतु 
स्वरगमेक्षस्थानादौ मुनीनां ष्यानाध्ययनादिकाङे स्थितिहेतुत्वादुपादेयः । 
नरकनिकोतादिष्थितिकारणव्ये हेयः । कारस्तु सखरगमोक्षादौ वर्तना- 
प्रत्ययत्वादुपादेयः, नरकादिपर्यायवर्तनाकारणत्वाद्धेयः । माकाश: समवर- 
रणस्वरगैमोक्षादाववकारादायकगुणत्वादुपदेयः 1 नरकनिगोदादिस्थानाव- 
कारादानदायकत्वाद्धेयः | निर्निदानविरिष्टतीरथकरनामकमौखव उपादेयो 
मोक्षहेतुत्वात्‌ । नरकादिगतीदिनिपातहेतुत्वादन्य आस्लवो हेयः ! तीर्थ- 
करनामक्महेतुश्वतर्विधोऽपि वन्ध उपादेयः, संसारपर्यटनकारीतरो चन्धो 
हेयः संवर उपादेयः । निर्जरा चोपादेया सुनीनां सम्बन्धिनी । मोक्षः 
सवथांप्युपादेयोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयकारणत्वादिति सप्ततत्वानि यावन 
भावयति । जाव णं चिते चितणीयाई यावन चिन्तयति चिन्तनी- 
यानि षर्म्यडुहृष्यानानि अनुपरक्षा्ीनि द । ताव ण पावई्‌ जीवो 
तावन्न प्राप्रोति जीव आत्मा । जरमरणविवन्जियं ठाण जरामरण- 
विवर्जितं स्थानं परमनिर्बाणपदमिति देषः | 


पार्वं पथंइ असेसं पुण्णमसेसं च पय्‌ परिणामो । 
परिणामादो वधो भक्सो जिणसासणे दिष्टो ।॥ ११४॥ 


१ हव इति पाठान्तरं क्चिसस्थाने 1 


२६४ षटुप्रामृते- 





पाप पचति अशेषं पुण्यमशेषं च प्ति परिणामः । 
परिणामाद्रन्धः मोक्षो जिनक्षासने दृष्टः # 
पाव पय असेसं पापे पचत्ति अशेषं, सर पापे परिणामः पचति 
निर्जरयति निजात्मपरिणामो भावना निःशेषं पापं दूरीकरोति । उक्तचं--- 
नाममान्रकथया परात्मनो भूरिजन्मरुतपापसक्षयंः 
बोधघ्न्तरूचयस्तु तद्धताः कवते षि जगतां पत्ति नरम्‌ ९॥ 
पुण्णमसेसं च पयर्‌ परिणाभो पुण्ये अशेषं सवं च सवेमपि 
पचति विस्तारयति मेख्यति, कोऽसौ ए परिणामः ' निज्ुदधबुद्धैकस्व- 
भावा्मभावना जिनसम्यक्त्वं च । तथा चोर्त- 
प्कापि समर्थेयं जिनयक्तिद गौं निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितुं दातुं भुक्किथियं रुतिनः ५ १ ॥ 
 सदेयद्युभायुनोमगोन्रक्षणं तीर्थकरनामकमासाधारणयपुषण्यं परिणामे- 
नेवोपाज्य॑त इत्यर्थः । तथा चोक्तं-- 
परिणाममेव कारणमाहुः खदु पुण्यपापयोनिपुणाः 
तस्मास्पुण्योपचयः पापापचयश्चं विधेयः ॥ ६ ॥ 
तथा च समयसारः-- 
आत्मरूतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपथ् पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽन्न पुंद्रराः कंमेभविनें ॥ १ ॥ 
प्रिणांमादो बधो परिणामाद्रग्धः परकतिस्थित्यनुभागप्रदेशरकषर्ण- 
श्तुविधो बैन्धः-पुण्यसंभ्बन्धी पापसम्बन्धी च बन्धः सेजायते। उक्तं च॑ 
पयडिटिदिथणमागप्पदेस्वंधा ड चडुविधो बेधो! ` `. ` 
, जगां पयंडिपदेसा ठिदिशणभागा केसोयंदी हीति ॥ १ ॥ 
१ पुरषार्थसिदयुपायद्येवेतंन्नामन्तिरं । , `  . 4 
२ भ्रङ्ृतिस्थित्यचुभागभदेश्चवन्धात्तु चतुर्विधो बन्ध 
योगाच अङ्ृतिमदे्लौ स्थित्यनुभांगौ कंपीयंतो मवतः ॥ 





मावप्राम॒तं । २६५ . 

युक्खो जिणसासणे दिषो मोक्षः स्थकर्मप्रक्षयरक्षणोपरुक्षितं पर- 

मनिर्वाणं जिनश्ञासने श्रीमद्गवदरईत्सरवज्ञवीतरागमते दृटः प्रतिपादित 

परिणामदिवेति निश्चयः, स मोक्षकारणभूतः परिणाम अआत्मन्येकलोटी- 
भवे इति भावार्थः ] 


मिच्छन्त तह कसायाऽसंजमजोगेदिं असुहरेसेहिं । 
धह असु कम्मं जिणवयणपरम्युहो जीवो ॥ ११५॥ 
मिभ्यात्वं तथा कपया असंयमयोगेरछभय्दयैः 1 
वध्नाति अश्यभं क्म जिनवचनपराद्युखो जीवः ॥ 
मिच्छनत्त तह कसाया मिथ्यात्वं पंचविधं तथा तेनैव प॑चप्रकार- 
मिष्यालप्रकररेण कषायाः पचरविक्तिभेदाः । असुजमजोगेहि असुह- 
लेसेहि असंयमे द्वाददाविधः, योगाः प॑चदशमेदाः, एवं ` सप्तपंचाश- 
त्कमैवन्धप्रत्यया; कारणानि आल्वभेदा भवन्तीति संक्षपाथैः । कर्थ- 
मूतिरतेराखवैः, अद्युभखेद्यैः छृष्णनीरकापोतख्दयावटेन संजतिः। बैधह्‌ 
असु कम्मं वध्नाति अद्यं कर्मं । जिणवयणपरम्युहो जीवो जिन- 
वचनपराङ्पुखो जीवो मिध्यादधटिरात्मा । 


तं विवरीओ वैधह्‌ सुहकम्मं भावसुद्धिमावण्णो । 
दुविहपयारं वंधद संसेवेणेवं व॑लरियं ॥ ११६ ॥ 
तद्िपरीतः वध्नाति शुभकर्म भावद्ुद्धिमापन्नः। 
द्विविधप्रचारं वध्नाति संकषेपेभेव कथितं ॥ 
तँ विवरी व॑ध तस्मालिनवचनपराङ्मुखाम्मिध्यादषटिजीवादि- 
-परीतः सम्यण्ट्टिजीवः बध्नाति, किं ? श्युमकर्म-पुण्यकमे-सद्वेयश्चभायु- 
१ संसेवेण जिणेण वजरियं, ग. पुस्तके पाटः । संखेव जिणेण वच्नरियं घ. 
पुस्तके पाठः 1 २ “ कयेषैनर-पलर-सग्ध-सास-साद-चव-जप्य-पिद्ठग- 
-वोखोन्वाखः 1 इत्यनेन एतेषु दश्चादेरषु कथयतेर्व्नरदेशो जातः । 





२६६ षटूप्रामृते- 


(० प ध ० अ १००४७ 


नौमगोत्ररक्षणं तीर्थकरत्वं । कथभूतो जीवः, भावसुद्धिमावण्णो माव- 
डद्धिमापलः परिणामञुद्धि प्राप्तः सदूदृष्टिजीव इत्यर्थः । दुविहपयारं 
वेधृई द्िविधप्रचारं द्रयोरमेदयोः प्रचारं विस्तारं वध्नाति । संखे- 
वेणेव यल्नरिय संक्षेपेणैव कथितं प्रतिपादितम्‌ ! 
णाणाव्रणादीहि य अंहविकम्मेहि वेदिओ य अह 1 
उदिरण इष्ड पयडमि अणतणाणाइगुणचिता 1 ११७॥। 
ज्ञानावरणादिभिश्च अष्टभिः कर्मभिः वेष्टितश्वाहम्‌ 1 
दरध्वेदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां ॥ 
णाणावरणादीहि य ज्ञानावरणादिभिश्च ज्ञानावरणमादिर्येषां दर्- 
नावरणवेदनीयमोहनीयायुनौमगोत्रान्तरायाणां तानि ज्ञानावरणादीनि ते- 
्ौनावरणादिभिः । चकारादुत्तरपरकृतिभिरण्चत्वारिशदधिकरातप्रक- 
तिभिः । तथा उत्तरोत्तरप्रकृतिभिरसंख्याताभिरं वेष्टितः इति सम्बन्धः | 
अहविकम्मेहि वेदि य अहं अष्टभिरपि कर्ममि्ेशितश्वाहं । 
अपिचशब्दादनन्तानन्तकर्मभिरहं वेतो वते । डदहिङण इण्डहि पय- 
डमि दर्वा मस्मीकृत्य तानि कमीणि इत्युपस्कारः । इण्हि-इदानी, 
प्रकटयामि । अणंतणाणाहगुणचिता अनन्तज्ञानादिगुणचेतनामिति 
तात्पर्यम्‌ | 
सीरसहस्सहारस चररासीगुणगणाण लक्खा । 
मावहि अणुदिणु णिदिरं असप्पलावेण किं हणा ॥११८॥ 


रीरसदख्टादश चतुरशीतिगुणगणानां रक्षाणि । 
भावय अनुदिनं निखिकरं असस्मखापेन किं बहुना ॥ 








१ अद्विह इति क. पुस्तके मूरुगाधापाठः । ख. पुस्तके, क. ख, पुस्तकद्र- 
यस्य टीक्रायां च अदट्वि इति पाठः ! ग. घ. पुस्तके चु अद्रहिं इति पाठः । 


भावप्रामृतं । २६५७ 


[नि 


सीरसरस्पट्ारस शीक्सहसाएादश शीखानां सहस्राणि अष्टादश 
भवन्ति तानि वं मावयेत्ति सम्बन्धः! चतुरशचीतिगुणगणानां लक्षाणि । 


मावहि अणुदिणु गिरिं भावय अनुदिनं अहभिर निखिढं समर! 


असप्पलावेण फिं बहुणा असत्पापेन मिध्यानर्थकवचनेन वहना 
बहुतरेण किं-न किमपि । 


अाददारीरसदस्राणां विवरणं यथा-अञ्युभमनोवचवनकाययोगाः 
ञयुभेन मनसा हन्यन्ते इति त्रीणि शीखानि । अद्युभमनोवचनकाययोगाः 
भेन वचसा हन्यन्ते इति पट्‌ शीखानि । अञ्युभमनोवचनक्राययोगाः 
ञयुमेन काययेगेन हन्यन्ते इति नव शीलानि । तानि चत्तस॒भिः संज्ञा 
मिर्युणितानि पट्‌त्िशाच्छीकानि भवन्ति ] तानि पंचमिरिन्दियज्येगुणि- 
तानि अश्ीत्यप्रशते भवन्ति| पृथ्न्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्रीन्द्ियत्रीन्दियचतु- 
रिन्दियप॑चेन्दियसल्यसंज्ञेदयाभिर्दशभिर्युणितानि अ्टादशरातानि म- 
बन्ति । उत्तमक्षमादिमिर्दशभिर्गुणितानि अणएादशसहस्राणि भवन्ति | 
अथवा अरीत्यग्रद्विराताधिकसपदशसहखराणि चैतन्यसम्बन्धीनि म- 
वन्ति । विदात्यधिकसप्तशत्ानि अचेतनसम्बन्धीनि भवन्ति । तत्रा- 
चेतनक्ृतमेदाः कथ्यन्ते-काए-पापाण-टेप-कृताः च्ियो मनःकायङ्त- 
गुणिताः पट्‌ । कृतकारितानुमतयुणिता अष्टादक। स्पशंदिपचगुणिता 
नवतिः, द्रव्यभावगुणिता अश्ञीवयप्रं शतं । कपयिश्वतुभिगुणिता विंश्ष- 
त्यधिकामि सप्तशतानि । चैतन्यसम्बन्धीनि अरौप्यधिकद्विदाताग्रसप्त- 
दशसहस्राणि, त्यथा-देवी-मानुपी-तिरथी चेति च्ियस्तिलः कृतकारि- ` 
तानुमतगणिता नव भवन्ति । मनोवचनकायगुणिताः सम्तर्विशतिभ॑- 
वन्ति । स्प्दीरसगन्धव्णरब्दैर्शणिताः पंचर्त्ररादधिकं इतं । द्रन्यमाव- 





` १ अप्नप्पलावेहि. ग. घ. पुस्तके पाठः \ 


२६८ षटूम्राथृते- 





गुणिताः सप्तत्यधिक्दवदाते ] आहारभयंमेथुनपरिग्रहचतससंक्ञाभियणिता 
-अशीत्यधिकं सहसरं | अनन्तानुबन्ष्यप्रत्याख्यानप्रत्याल्यानसंज्वलनच॑तु- 
-ष्कषोडराकषयैर्मुणिता अ्ीत्याधिकद्विशाताम्रं सप्तदक्षसहल्राणि भवन्ती- 
तिं चेतनसम्बन्धिभेदाः ! ७२०--१७२८०-१८००० ¡ ~ 


अंथ चतुरशीतिलक्षगुणा बित्रियन्ते ¡ त्था-िसा, अतं, स्तयं 
मधुन, परिग्रहः, क्रोधः, मानः, माया, सोभः, छग॒ष्साः भयं, अरतिः, 
रतिः, मनोदुषटतये, वचनटुंटतवं, कायदुष्टत्वै, मिथ्यात्वं, प्रमादः पिद्युनल, 
अज्ञान, इन्दियानिग्रहत्वे, एकरविरतिदोपा वर्जनीयाः । अतिक्रमव्यति- 
क्रंमातिचारोनाचारा एते चत्वारो दोषा वर्वयन्ते.] 


अतिक्रमो मानसखद्युद्धदानि्व्यतिक्रमो यो विषयाभिखाषः। 
तथातिचारः करणारुसत्वं भंगो ह्यनाचार'इह रतानां ॥ १ ॥ 


गुणानां चतुर्ीतिसवति । सां चतुरशीतिदयकोयसंयमे्युणिता 
चतुरशीतिशतानि भवन्ति ! ते दरारीरविराधनैर्गुणिताः चतरसीतिसद- 
खाणि गुणा मवन्ति ! कास्ताः शील्विराधनाः £ ्वीसंसगैः १ सर- 
साहारः २ सुगन्धसंस्कारः २ कोमर्दायनासनं ¢ सारीरमण्डनं ५ 
गीतवादित्रश्रवणं ६ अर्थ्रहणं ७ कुरीरसंसर्गः ८ राजसेवा ९ 
रात्रिसंचरणं १० । ते आकम्पितादिदशाटोचनापरिहतिमिर्दशभिर्गणिता 
चत्वारिदत्सहसराधिकाष्टटक्षाणि वन्ति । ते दरदाभिधमैर्मुणिताश्वतुर- 
शीदिटक्षा गुणा भवन्ति । अथ दशकायसंयमाः के ? एकेद्धियादि- 
प॑चेन्द्ियप्यन्तानां जीवानां रक्चा प्राणसेयमः प॑ंचविधः } स्परीनादीनां 





१ अष्टमनवसयष्षठेऽपि गुणानां विवरणं आगतसत्ति | 
२ दशक्ायसयमभेदेः परथिन्यादिदाततजीसमादैरत्यर्थः 1 


मावप्रामृतं } ९६९ 





पंचानामिन्द्याणां प्रसरपरिहार इन्द्रियसंयमः प॑चत्रिधः । एते दरकाय- 
सेयमा ज्ञातव्याः । दशाखेचनदोपा यथा-> ` 

आकफियि अणुमाणिय जं दिषु वरायरं च खुदम जच । 

क्न सद्‌ाउयं वहुजणमन्वत्त तस्सेवा ॥ १ 

अस्या अयमर्थः--मारोचनां कुर्वन्‌ शरीरे कम्प उत्पयते भयं करो- 

-तीत्याकम्पितदोषः | अणुमाणिय-अनुमानेन दोषं कथयति यथोक्तं न 
कथयतीत्यनुमानदोषः । जं दिट्-यःपापं केनचिदटृष्टं तत्कथयति, अन्य- 
जानन्नपि न कथयतीति यदूदटदोपः | बायरं च-स्थूरं पापं प्रकाशयति 
सुक्ष्म न कथयतीति वाद्रदोपः । सुहमं च-सूक्ष्मं अल्पं पापं प्रकारा- 
यति स्थूरं पापं न प्रकाशयतीति सृक्ष्सदोषः । छननै-यदा कोऽपि न 
भवल्याचार्यसमीपे तदैकान्ते पापे प्रकारायतीति छननदोपः । सदाउल्य॑- 
यदा वसत्तिकादौ कोटखाहरो भवतति तदा पाप॑ प्रकाशयतीति शन्द्राकरु- 
ख्दोपः । बहुजणं-यदा वहवः श्रावकादयो मिलिता भवन्ति तदा पापं 
प्रकारायतीति बहूजनदोपः । अन्वत्त-अव्यक्तं प्रकाशयति दोषं स्फुटं 
न कथयतीत्यन्यक्तदोषः । तस्सेवी-यत्पापं गुवैप्रे प्रकाशितं तत्सर्वथा 
न भुचत्ति पुनरपि तदेव कुरुते स तत्सेवी कथ्यते | अथवा य आचा- 
यैस्तै दोपं करोति तदग्रे पापं प्रकाङयति निदोषाचार्यात्रे पापं न प्रका- 
शयतीत्ति तत्सेवी दोपः । दय धमास्तु प्रसिद्धा वतन्ते तेन न व्याख्याताः 


ञ्ञायहि धम्मं सुक अ रउदं च श्चाण य॒त्तण । 
रुद श्ञाहयाई इमेण -जीवेण चिरकारं ॥ ११९ ॥ 


ष्याय धम्यं श्चुक्छं आर्तं रौद्रं च ध्यानं भुक्त्वा । 
आर्वरेदे ध्याते अनेन जीवेन चिरकारम्‌ ॥ 


ञ्ञायहि धम्मं सुक्कं ध्याय-एक्रेण चिन्तय । कि £ कर्मता- 
पन्नं ध्यै धर्मादनपेतं धम्यं । आज्ञापायव्रिपाकसंस्थानरक्षणं चतुशिधं 


२७० षटूप्रामृते- 


धम्यं ध्यानमित्युमास्वौमिसू्चैनात्‌ । तथा श्रीगौतमस्वामिवचनाद्धम्यं ध्याने ` 
दशविधं । तद्यथा । अपायविचयः १ उपायविचयः २ विपाकविचयः 
३ विरागविचयः. £ छोकविचयः ५ भवविचयः ६ जीवविचयः ७ 
आज्ञाविचयः ८ संस्थानविचयः ९ संसारविचयश्चेति १०। तथा 
सुक्ृध्याने ध्याय प्रथक्त्ववितर्कवीचारं १ एकल्ववितर्कवीचारं २ 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ३ व्युपरतिक्रियानिर्वाति 2 चेति । अद रउ 
च शाण सत्तृण आतर च ध्यानद्भर्यं॑मुक्त्वा परित्यज्य । 
तत्रात्तेष्यानं चतुर्विध इष्टवियोगः १ अनिष्टसंयोगः २ पीडा- 
चिन्तनं ३ निदानं चेति 9 | रौद्रध्यानं चतुविधं रिसानन्दः १ अनर 
तानन्दः २ स्तेयानन्दः ३ संरक्षणानन्दश्वेति । रुद ज्ञाद्याई यैदे 
दे ध्याने ध्यातानि ( ध्याते ) 1 इमेण जीवेण चिरकाठं इमेन प्रत्य- 
क्षीभूतेन जीवेनात्मना चिरकारं अनादिकारं । धर्म्य जुं च ध्यानद्रयं 
न ध्यातमितति भावार्थः | 
जे के वि दव्वसवणा ईदियसुहाउला ण िद॑ंति। .. 
छिदंति माचसवणा श्राणङ्कटारेहिं मवस्व॑खं ॥ १२०॥ 
ये केपि द्रन्यश्रवणा इन्दियसुखाङुखा न छिन्दन्ति । 
न्द्न्ति भावश्नवणा ष्यानकुटारेण भववृक्षम्‌ ॥ 

ञे के वि दव्यसवणा ये केऽपि दऋ्यश्रवणाः सरीरमत्रेण दिग- 
म्बरा अन्तजिनसम्यक्लरान्याः । इदियसुहभाउरा ण चछिद॑तिं 
इन्द्रियाणां स्परनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रखक्षणानां विषयाणां सुखेषु 
आकुलाः । कदा उर्वोररपरि विवक्षितवनितायाः पादौ विन्यस्य स्तन- 





१ ^“ आज्ञापायविपायकसंस्थानविचयाय धर्म्य › इति सूसूचनात्‌ । २ वच. 
नात्‌ ख. पुस्तके पाठः 1 ३ भवडुक्खं, घ. । 


भावग्रामृतं । २७१ 


५ 
म 0 ० न ०.० ०५.०५.०५. 


कनककर्दोर्परि करपह्वौ विधृत्य समुखनचुम्बनमधरपानम्ह करिष्या 
मीति स्पदनिन्दरियसुखरुम्पटः, घृतपानपक्तानन्यञ्जनशास्यनादिस्वादमहं 
्रहीष्यामि, कप्रकस्तूरीचन्दनागुरुपुष्पादिपरिमल्पानं विधास्यामि, स्तन- 
जघनवदनविखोचनविलोकन प्रणेष्यामि, वीणावंशस्वरमण्डलनवयोवन- 
कामिनीगीतमिश्रं रवं श्रोष्यामीति प॑चेन्दियविषयमाकाक्षन्‌ व्याक्रुखोऽयै 
जीवो भवति । तत्सर्व पूर्वमनन्तसोऽनुभूतमेव संसारे, न किमपि दुरछमं 
चतेते अन्यत्राह्मस्वरूपसमुत्पनसुखाग्रतपानात्‌ । तथा चोक्त 
अष्टं किं किसस्प्टं किमनाघ्ातमश्ुतं । 
किमनास्वादितं येन पुनर्नवमिवेशष्यते ॥ १ ॥ 
तथां च-- 
अङ्कः ययपि योषितां प्रविलसत्तारुण्यङावण्यव- 
दभुषाचत्तदपि प्रमोद्जनकं सूढात्मनां नो सताम्‌ । 
उचछननैयेदभिः शवैरतितरं कीणं श्मश्चानस्थरूं ` 
रर्ध्वा तुष्यति छृण्णकाकनिकरो नो राजदंसवजः॥ १॥ 
तथा च-- 
समखखशीकितमनसामद्नमपि देषमेति किमु कामाः । 
स्थलमपि दहति पाणां किमङ्ध ! पुनरङ्मङ्रः ॥ १॥ 
इत्यगृतचन्द्र; । तथा च द्युभचन्द्रभगवान्‌-- 
चरमाकिङ्गेता क्घुद्धा चलल्लोखान्र सर्पिणी । 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः ॥ १॥ 
तथा ' च ज्युमचन्द्रः-- 
मारकतीव खदृन्यासां विद्धि चाहानि योषितां । 
दारयिष्यन्ति ममौणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयं ॥ १ ॥ 








वो क्त = ~ ~ ---~-----~-- कके 
१ तथा चोक्त, क. 1 २ उच्छैः ख, 1 ३ विदधव्गानि च योषितांख. । 


के 
२७२्‌ षुटप्रामृते~ 
काकः ऊमिङलाकीर्णं करद्धे कुरुते रतिम्‌ । 
यथा तद्धद्वयक्रोऽयं कामी ्ञीगुद्यमन्थने ॥ २ ॥ 
तथा च सोमदवस्वामी चूरणिगयेन वराम्यभावनामाह-- 
युवजनसखयाणां चन्धायानाय इव वानेतासु ऊन्तकुकलापः ॥ 
पुनभैवमदीरहारोहणोपाय इव भ्रूरतोद्ासः । संसारसागरपरि- 
समाय नौयुग्ममिव लोचनयुगं 1 ुःखारवीविनिपातकरमिव 
वाचि मायुं । सस्युगजप्रखोभनकवर इवायमधरपटवः 1 
सूपञ्षविषकन्दोद्धेद इव पयोधरविनिवेराः। यसपारावेणनमिव 
सुजकूतालिद्गनं 1 उत्पत्तिजरामरणवस्मंच वलीनां चयं । आंलंभन- 
कूण्डपिव नाभिमण्डले) अलिख्गुणविखोपनखरेखेव रोमराजीषि- 
नियमः 1 कौरूव्यालनिवासभूुमिरिव मेखदास्थानं। व्यसनागमन- 
तोरणमिवोरनिरभंणं । अपि च-- 
भ्रधचुदषटयो वाणणाखश्युर च वङिजयम्‌ 1 
हृदयं कतरी यासां ताः कथं नं सु चण्डिकाः ॥१॥ 
खणन्रामविरोपेषु सा्षादुनींतयः खियः 
स्वगोपवभथमागेस्य निसगांदर्गखछा इव ॥ २॥ 
गूथकीरो यथा भूथे रति छरुत एव हि। 
तथा स्ज्यमेध्यस्तंजातः कामी स्रीविडतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
एवमिन्दियसुखाकुला इन्दियदुखविन्दला न छिन्दन्ति भवद्क्षमिति 
सम्बन्धः । छिदति भावस्वणा छिन्दन्ति द्िधाकुर्वन्ति खण्डयन्ति 
भवबृक्षामिति सम्बन्धः । के छिन्दन्ति 2 मावश्रवणा जिनसम्यक्तरत्न- 
मण्डितहृदयस्थकाः । ्आणङ्कटारेण भवसक्खं ध्याने घर््य्॑याने डुक- 
ध्याने च तदेवक्ुठारः कुगन्‌ -दश्चान्‌ इयति गृहात्तीति कुठारः, 
ध्यानमेव कुठारो ध्यानक्रुटारः कर्मतरस्कन्धविदारणत्वात्‌ 1 -भवद्क्षं 
स सारतरुमिति रेपः । 
प नरूढन्द 1 र भ्न ज््केखरखगज्यत्र = रन ढः 
४ विष्टारतः 1 - 


1 
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जह दीवो गग्भहरे मारुयवादाविवन्जिओ जरह । 
तह रायानिलरदिओ श्चाणपईैवो वि पजलरई ॥ १२१॥ 
यथा दीपः गभैगृहे मास्तवाधाविवर्ितो श्वति । 
तथा रागानिखरदितो ध्यानप्रदीपोऽपि प्रञ्वरूति ॥ 
जह दीवो गव्महरे यथा दीपो ज्योतिः गर्मगृहेऽपवरके स्थितः 
सन्‌। मारुयवाहाविवन्जिओ जलह मारुतस्य सम्बन्धिनी मारुतोत्पनना 
वायोः सेजाता, वाधा प्रचला्चिःकरणलक्षणा पीडा तस्या विवर्जितो 
उवछति उवल्नक्रियां कुर्वाण उद्योतं करोति । तह रायानिरहिओ 
तथा रागानिररहितो वनितारङ्गिनादिप्रीतिलक्षणरागानिररहितो रागन्षं- 
क्षावातविवर्खितो सुनेर््यानप्रदीपः प्रज्वर्ति-उदोतं करोति । उक्तं च- 
जुं हिरणच्छी दियवडद ता न वभु वियारि। 
पकक केम समंति वढ ! वे खंडा पडियारि ॥ १॥ 
उक्तं च- 
वृ्टवाकुलश्चण्डमसनज्छंश्चावातः प्रकीतिंतः ॥ इ ॥ 
क्ञायहि पच वि गुरवे मगल्चरसरणलोयपरियरिए । 
णरसुरखेयरमदिए आराहणणायगे वीरे ॥ १२२ ॥ 


ध्याय पञ्चापि गुरून्‌ मन्गलचतुःशरणटोकपरिकरितान्‌ । 
नरघुरखेचरमदितान्‌. आराधनानायकान्‌ ॥ 


्षायहि प॑च वि गुरवे ध्याय ववं हे सुने ! हे आत्मन्‌ | प॑चापि 

भर्ह्तिसिद्धाचायीपाध्यायसर्वसाधून्‌ पंचपरमेष्ठिनः । कथंभूतान्‌ पंचापि 

गुरून्‌, मगलचरउसरणरोयपरियरिए म॑गल्ठोकोत्तमररणभूतानि- 

व्यर्थः } मं पापं गाख्यन्ति मूछाटुन्मूयन्ति निमूलकाषं कषन्तीति 

मंगले । अथवा म॑ग॑सुखं परमानन्दलक्षणं छान्त ददतीति म॑गङं । 

१ यं गाया पूर्वं एकोनचत्वार्शत्तमे पठ आगता । ततैवास्याः छाया वतैते । 
षद्‌० १८ 
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एते पंचपरमेष्ठिने मंगर्मिल्युच्यन्ते । लेकेषु भूवः स्वरुक्षणेषु 
उत्तमा उत्कृष्टा लोकोत्तमाः। एते प॑चगुखः सर्वेम्योऽपि वयाँ 
उच्यन्ते ! तथा शरणं-अतिमथनसम्था इमे पंचगुरवो जीवानां शरणं 
प्रतिपाघन्ते, चउसरणशब्देनामी, अर्हन्मगलं अहोकोत्तमाः अरहैच्छ- 
रणं । सिद्धमगरं सिद्धलोकोत्तमा सिद्धशरणं । साधुमगरे साधुरो- 
कोत्तमाः साधुशरणं । साधुदब्देनाचार्योपाध्यायसर्वसाधवो रुभ्यन्ते | 
तथा केवचखिप्रणीतधर्ममगरं धर्मलोकोत्तमाः धर्मरारणं चेति दादशर्मत्राः 
सूचिताः चतुःरब्देनेति ज्ञातव्यं । एते द्वादरासंत्राः प्रणवपूरवंमाया- 
वीजत्रह्म्रुतवीजाक्षरप्रवी लट गोक्षीरबणौ छिखिताधिन्त्यन्ते । तथा 
चोक्तं-- 
नेबद्न्दे श्रवणयुगरे नासिकामरे रुके 
वक्ञे नाभौ दिरलि हदये तानि श्रूयुगान्ते ।. 
ध्यानस्थानान्यमरमतिभिः कीतितास्यञ देहे 
तेष्वेकस्मिन्‌ विगतविषयं चित्तमाछस्बनीयम्‌ ॥ ९॥ 


रोयपर्यिरिए-खोकोत्तमर्मत्रसहितानिव्यर्थैः । तथा चानादिसिद्धमंत्रो 
रुरूपदेशान्मन्तन्यः । सूरिणा तु सूरिमंतरः तिर्करम॑नो चह्टघुश्च निज- 
गुरुसमीपादुपदेशात्‌ ध्यातव्य इति भावार्थः! णरसुरखेयरमहिषए कर्थं 
भूतान्‌ प॑चगुरून्‌, नरसुरखेचरमहितान्‌ नराणां दपादीना, सुराणां सोध- 
न्रादीनां, खेचराणां वि्ाधरचक्रवतिनां, सहितान्‌ अष्टविधप्रूनाद्रव्यै- 
मोवप्रूनाभिश्च प्रूनितान्‌ । पुनः क्थभूतान्‌ पंचगुखून्‌, आराहणणा- 
यमे आराघनाया नायकान्‌ स्वामिन इत्यर्थः बीरे वीरान्‌ कर्मशतु- 
क्षयकरणसमर्थानिति भावार्थः | 


णाणमयविमलसीयरुसरिरं पास्ण भविय भावेण । 
वाहिजरमरणवदेयणडाहविुक्ा सिवा होति ॥ १२२ ॥ 


भावप्रामृतं । २७५ 





ज्ञानमयविमलश्चीतरुसरिकं प्राप्य भन्या भावेन । 
व्याधिजरामरणवेदनादादविमुक्ताः दिवा भवन्ति ॥ 
णाणमयविमरुसीयलसिलं ज्ञानेन निरतं ज्ञानमयं सम्यन्ञान- 
मेव विमलं कर्ममल्करुकरहितं शीतं परमास्हादटक्षणसुखोप्पादकं 
एतद्विरोपणत्रयविरि्टं सख जरमिति रूपक । पाड्ण ज्ञानपानीयं 
प्राप्य न्धा | के ते, भेविय रत्नत्रययोग्या मन्यजीवाः । भावेण 
भविन जिनभक्त्या । उक्तं च- 
खखयतु डखभूमिः कामिनं कामिनीव 
खुतमिच जननी मां शद्तीखा शुनक । 
कुरमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
जिनपतिपदपद्यप्रक्षिणी दश्टिटक्ष्मीः ॥ १ ॥ 
चाहिजरमरणवेयणडादवियुक्का सिवा होति व्याधिजरामरण- 
बेदनादाहविसुक्ताः शिवा भवन्ति । ज्ञानज पीत्वा ज्ञानजकमाकरण्यं 
तन्मध्ये ब्रुडित्वा तदवगाह्य परममंगल्भूताः शिवाः सिद्धा भवन्ति 
इत सम्यग्जञानमाहास्म्यं भगवता श्रीकुन्दङ्ुन्दाचार्थेण सूरिणोद्धाविते 
भवतीति मावार्थः | 
जह वीयम्मि य दड्टे ण वि रोद अरो य मदहिवीदे | 
तह कम्मवीयदड्टे भरव॑ुरो भावसवणाणं ॥ १२४॥ 
यथा वीजे दग्धे नैव रोहति ओंकुरश्च महीपीठे । 
तथा कर्भवीजञे दग्धे भवांकुरो भावश्रवणानां ॥ 
जह वीयम्मि य॒ दड्ढे यथा येनप्रकारेण बीजे दग्धे भस्मीते । 
ण वि रोहइ अंङरो य महिवीदे नापि नैव रोहति प्रादुर्भवति] कोऽ 
सौ १ अंकुरः अभिनव द्विजं उद्विद्‌ , सहीपीठे भूमिते। चकार उक्त- 
समुच्चयार्थः, तेन रागद्वेषमोहादयो मावकम॑राखादयोऽपि न रोहन 


।, 
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तह कम्मबीयद्‌ड्ढे तथा करमवीजे दग्धे भस्मीकते । भवकरो भाव- 
सवणार्णं भवाङ्करः संसाराङ्करो जन्मक्षणो नापि रोहति न प्रादुर्भ- 
वति] केषा, भावसवणाणे-सम्यण्टिनिरम्बराणां दुैश्ष्यपरमात्मभावना- 
मावितानां मेदज्ञानवतां । उक्तं च-- 
दुशक्ष्यं जयति परं ज्योतिबोचां गणः कवीन्द्राणां । 
जखूमिच वज्रे यस्मिन्नङन्धमध्यो वदिद्धैखति ॥ १ ॥ 
भावसवणो वि पावर सुक्खाई दुहाई दव्वसवणो य । 
इय णाड गुणदोसे भावेण य संजुदो दोह ॥ १२५ ॥ 
भावभ्रवणोपि प्राप्नोति उुखानि दुःखानि दरन्यश्रवेणश्च । 
इति ज्ञात्वा गुणदोषान्‌ भावेन च संयुतो भव ॥ ` 
भावसवणो वि पाव भवश्रवणः सम्यण्टृषिदिगम्बरोऽपि निश्च- 
` येन प्राप्नोति कमते । कानि प्राप्नोति, सुक्खाहं निजात्मोत्यपरमान- 
न्दलक्षणनिराकुरुतासहितपरमानन्तसौख्यानि । दुहाई दव्वस्वणो 
थ प्राप्नोतीति दीपकोधोतात्‌ दुःखानि शारीरमानसागन्तुकरक्षणोपलक्षि- 
तान्यसातानि द्वन्यश्रवणो मिथ्यादृष्टिदिगम्बरः प्राप्ति 1 चशब्दाष्रह- 
स्थोऽपि सावधसैयुक्तो दानप्रजास्नपनरहितः पर्वोपवासकातरः चरम- 
चिनाद्करहितसम्यग्ददीनदुविधो त्रतातिचारभभ्नपुण्यपादो दूरभन्यतया 
गुरचरणनिन्दक आत्महितो न भवतिं 1 रौँकस्तु महापापी जिनप्र- 
तिमोच्छेदको नारको भर्ति 1 तथा चोक्त-- 
स्वै धमैमयं क्षचिरक्छचिदपि भायेण पापात्मकं 
क्ाप्येतद्द्धयवत्‌ कसति चरितं धक्ञाघनानासपि 1 
तस्मादे तदिहान्धरञ्जवलनं स्नानं गजस्याथवः 
मन्तोन्मत्तविचोधतं न हि दितो मेदाश्चमः सर्वथा ॥ १४ 


भावप्राभतं । २७७ 


इय णार गुणदोसे इति ज्ञाता गुणदोषान्‌। भावेण य संजुदो 
होर भावेन जिनभाक्तिनिजात्मभावनाप॑चगुरुचरणरेणुरंजितमारुस्यकः 
संयुता भव । एवं सति श सुखं तेन युक्तो भव हे सुने ¡ हे जीवेति 
सम्बोधनं | 

तिस्थयरगणदराईं अब्युदयपरंपराईं सोक्खा' । 
पार्वति भावसहिया संखेवि जिणेर्हिं बल्नरिथं ॥ १२६ 
तीर्थकरगणधरादीनि अभ्युदयपरम्पराणि सौख्यानि । 
भाप्लुवन्ति भावसदिताः संक्षेपेन जिनैः कथितं ॥ 

तित्थयरगणहराई तीर्थकरगणधरादीनि सौख्यानीति सम्बन्धः । 
तीर्थकराणां धर्मोपदेशकाडे तीर्थकराः कमरोरपरि पादौ न्यस्यन्ति, अरो- 
कद्क्षच्छायायासुपविरंति, तेषामुपरि द्वादरायोजनमभिन्याप्य देवाः पुष्प- 
वर्षणं विरचयन्ति, तानि तु पुष्पाणि उपरि सुखानि अघोदतानि अव- 
तिष्ठन्त, जालुपर्यन्तं परतन्ति, सुनीनामागमने सुनिपुंगवा माग ठमन्ते, 
आ्रमरपरीतानि कमछोत्पख्कैखेन्दीवरराजच॑पकजातिमुक्तबन्धनादृहासवकु- 
रुकेतकमदारसुन्दरनमेरुपारिजातसन्तानककल्हारञ्ुञ्ृरक्तसेवन्रकमुचुकु- 
न्ददन्दानि पतन्ति, प॑चाराहलकषद्वादश्चकोटिपटहा अपराणि च वादितानि 
वेणुबह्धकिपणवमदेगत्रिविरुताठकाहर्कम्ुप्रमृतीनि संख्यातीतानि अ- 
म्बरचरकुमारकरास्फछितानि ससुरवन्तरिक्षरक्षाणि ध्वनन्ति, सजर्जर- 
धरगितमिव स्वामिनो योजनैकं यावदुष्वनिर्भव्यजनैराकण्यते, दंसासो- 
छ्ञ्वलानि चतुःषष्ठिचामराणि पतन्त्युत्पतन्ति च, पंचरतधयुरुमतं 
सिहविष्टरं भवति, योजनैकप्रमाणं सभाममिन्याप्य कोटिभास्करयुगप 
दुयोतिशरीरतेजो मवति, तच्च शारदेन्दुपरिप्णंमण्डकमिव लोचनानां 
प्रियतमं भवति, एकदण्डानि उपयुपरि त्रीणि च्छत्राणि मस्तकोपरि संम- 


(न 
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वन्ति, इत्यादीनि चतुखिरदतिदायप॑चकल्याणादीनि जिनोत्तमानां सु- 
खानि वाह्यानि भवन्ति, अनन्तज्ञानानन्तदर्शानानन्तवीयीनन्तसुखानि 
चाम्यन्तरुखानि भगवतां भवन्ति] तथा भावश्रवणा (नां) गणघरदेवानां 
तीर्थकरयुवराज्यसौल्यानि भवन्ति । अच्युद्यपरंपराई सोक्खाई इन्द- 
पदतीर्थकरकल्याणत्रयरक्षणानि कल्याणपरम्पराणि सौख्यानि मावश्च- 
वणा अग्भ्यन्तरमहामुनये युज्ञत इति सावार्थः } पा्च॑ति भावसदहिया 
प्राप्लुबन्ति रमन्ते, के ते १ भावसहिताः सम्यक्त्वचिन्तामणिमण्डित- 
मनःस्थल्यः खट दिगम्बराः । संखेवि जिणेरि वज्रिं संखेवि- 
समासेनोक्तमिदं वचनं जिनैः कथित्तपिति मावार्थः । 


ते धण्णा ताण णमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाण | 
भावसदियाण णिच्च तिविहेण पणहमायाणं ।॥ १२७॥ 
ते धन्यास्तेभ्यो नमः दष्ेनवरज्ञानचरणजद्धेभ्यः 1 
भावसदितेभ्यो नित्यं त्रिविधेन प्रनष्टमयेभ्यः 
ते धण्णा ताण णसो ते सुनिर्पुगवा धन्याः पुण्यवन्तः तेम्योऽ- 
स्माकं भ्रीकुन्दकरुन्दाचायौणां नमो नमस्कारो मवतु नमोऽस्तु स्तात्‌ | 
दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं सम्यग्दरोनसम्यन्ञानसम्यक्वरणानि श्ु- 
दधानि निरत्तिचाराणि येषं, सम्यग्ददौनक्ञानचासतरर्वा ये डुद्धाः कमंमर- 
कलङ्करहिता दर्शनवरज्ञानचरणङ्चुद्धा ये सुनिपुंगवाः तेभ्यो नमः| कर्थ- 
मूतेम्यस्तेम्यः, भावसहियाण भवेन चुद्धात्मपरिणामेन जिनसम्य- 
क्त्वेन च सहितानां संयुक्तेम्य इत्यर्थः ] नु नमःस्वस्तिस्वाहास्वघार- 
वषञ्योगे चतुर्थी भवति तत्कथमत्र षष्ठीनिर्देशः £ सत्यं, संस्छते 
तदयोगे चतुर्थीं प्रोक्ता, न तु प्राकृते । कथं £ नित्य॑-सवैकारं-नमो- 
नमोस्तु इत्यस्य विरोषणमिदं । केन कृत्वा नमः, तिविहेण मनोवाक्ता- 


भवरप्रामृतं । २७९ 


यङक्षणेन नमस्कारेण नमो न तु हास्येन ] कर्थभूतानां तेषां, पणहमा- 
याण प्रणष्टा विनाञ्ं प्राप्ता माया परवंचना येपां ते प्रणष्टमायास्तेषां । 


इडिमतुरं विउन्विय किण्णरकिंपुरिसअमरखयरेहिं । ` 
तेहि वि ण जाह मोई जिणभावणभाविओ धीरो ॥१२८॥ 
` ऋद्धिमहुलां विकृतां किंनरकिम्धुरुपामरखचरैः । 
तैरपि न याति मोदं जिनभाचनाभावित्तो धीरः ॥ 

इ डिमतेरं विउच्िय ऋद्धिः पूर्वोक्तरक्षणा, अतुका अनुपमा 
विक्रु्षिता विक्रियाङृता निजतद्भवान्यभवतपोमहिमसजाता । तथो कण्ण 
रकिंपुरिसमरखयरेिं किः, किम्पुरयैः, अमेः कट्पवासिप्रमति- 
भिश्च विहिता ऋद्धिः । तेहि वि ण जाई मोह तरपि किनरकिम्पुर- 
पामरखचैरपि मोहं न याति लोभे न गच्छति । कोऽसौ, जिणभावण- 
भाविभो धीरो जिनभावनया निर्भङुसम्यक्तवेन भावितो वासितो धीरो 
योगीश्वरः । ध्येये प्रति धियमीरयतीति धीरैः । 


फ पण गच्छ मोहं णरसुरखक्खाग अप्पसाराणं 
जाणंतो पस्संतो चितेतो मोक्ख-युणिधवलो ॥१२९॥ 
# पुनः गच्छति मोदं नरघुर्चखानामल्पसाराणाम्‌ । 
जानन्‌ पद्यन्‌ चिन्तयन्‌ मोक्षं सुनिधवरः ॥ 
किं पुण गच्छह्‌ मोर किं पुनर्गच्छति मोः लोभं । णरसुर 
सुक्खाण अष्पसाराणं नराणां दृपादीनां सम्बन्धिनां, सुराणामिन्दा- 
दीनां देवानां सम्बन्धिनां सौख्यानां मोहं. खोभ॑ र्वि गच्छति-अपि तु 
न गच्छति । कथभूतानां सौद्यानां, अल्पसाराणां स्तोकप्रशस्यानां 
वा अल्पस्ादानामिव्यथः ! जाणतो पस्वैतो जाननपि अलतुभूय षट 








२८० पटृप्राभृते- 





जानन्नपि, पस्संतो-पर्यन्‌ प्रत्यक्षं चक्चुभ्या निरोक्षमाणोऽपि । चितंतो 
मोक्ख युणिधचलो चिन्तयनपि विचारयनपि, कि ए मोक्ष सर्वकर्म- 
क्षयलक्षणं मोक्षं प्रमनिवीणसुखं अनन्तसौख्यदायकं परमनि्ाणसुखं 
जानन्नपीत्यादिसम्बन्धः, सुनिधव्ररः मुनीनां मुनिषु वा धवखो निम॑ल- 
चारित्रिभरोद्धरणघुरंधरो बरषमः शरेष्ठ इत्यर्थः! । 


उत्थरइ जा ण जरम रोयम्गी जा ण उहई देहउईडि । 
ददियचठं न बियर ताव तुमं कृणि अप्पदहि्यं ॥१३०॥ 
आक्रमते यावन्न जरा रोगा्निः यावन्न दहति देदङिम्‌ । 
इन्द्रियवरं न विगरति तावत्‌ त्वं कुरु अत्मिहितम्‌ ॥ 
उत्थरईइ जा ण जर आक्रमते यावन जरा । “ छदोत्यारौहावा 
क्रमेः ” इति प्राकृतन्याकरणसूत्रेण आक्रमधातोरत्थार इत्यादेः । 
- तर्हि उत्थारई इतीददां ख्यं स्यात्‌ ? प्राकृते उदस्दीर्घो मिथः मवतः 
« अचामचः प्रायेण इति सूत्रेण, तत्र नास्ति दोषः “ आं 
श्येतिरुदरमेः › इति स्चादिपाठादात्मने पदं ] अथवा चउत्थारदह जा ण 
जरा इति च कचित्‌ पाठः 1 रोयम्गी जा ण उदइ देहउडि रोगाभि- 
यावन्न दहति न भस्मीकरोति, कां £ देहकुर्टिं शरीरपणश्ालां । इदिय- 
घटं न वियल् इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां वरं सामभ्य यावत्काटं न 
विगरूति । ईदियवरं न वियु इति पाठे इन्दियवरं यावदिकंठं 
हीनं न भवति । ताव तुभं गहि अष्पहियं तावच्वं हे सुनिषुगव | 
कुरु विधेहि, कि १ आत्महितं सोक्षं साधयेवयर्थः । उक्तं च-- 
पद्ितच्छखेन देहान्निगच्छंति युद्धिरेव तव बुद्धेः । 
कथमिव परलोकाथं जसी वराकस्तदा स्मरसि ॥ १॥ 
१ स्मरति. पाठान्तरमन्यत्र 1 


( 
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अतक्षशोकभयभोगकर्नपुननै- 
येः खेदयेन्मञ्ुजजन्म मनोरथा । 
नूनं स भस्मरृत धीरिह रत्नयशि- 
ग्री पयेदतनुमोदमखीमसात्मा ॥ २॥ 
अध्रोजीव तिरस्छृता परतिरस्कारश्चतीनां श्चति- 
श््छुवीक्षितमक्चमं तच दशां दृष्यामिवारभ्यं गतं 1 
भीव्येवाभिस्नुखान्तकादतितसं कायोऽप्ययं कंपते 
निष्कभ्पस्त्वभदो परदयीप्तमवनेऽण्यासे जराजजेरः; ॥२॥ 
छजीवछडायदणं णिच्च मणवयणकायजोएदिं । 
कुर दय परिहर ुणिव्र भावि अपुव्वं महासत्त ॥१३१॥ 
षटजीवषडायतनानां नियं मनोव वनकाययोगेः 
करर दयां परिदर मुणिवर ! भात्रय भपूर्व महासत्व | ॥ 
छज्जीवकछूडायदणं पडजीवानां दयां कुर्‌, षडायतनानि परिहर। 
कथं, णिच सर्वकारं । सणवयणकायजोएहिं मनोवचनकाययोगेः । 
कुर दय परिहर यृणिवर हे खनिवर सनीनां घरष्ठ !। भावि अपुर 
महासत्त भावय अप्व मात्मभावनं हे महासत्व सहाप्रसनधर्मपरिणाम || 
° असावयं मावचेमि सातियं न भावेमि 1 ” 
दति श्रीगैतमोक्तात्‌ । 
द्सविहपाणाहारो अणंततमवसायरे मर॑तेण । 
भोयसुहकारणं कदो य तिविहेण सयरुजीवाणं ॥१३२॥ 
द्शविधभ्राणाहारः अनन्तभवसागरे ्रमत्ता । 
भोगसुखकारणार्थं कृतश्च ्रिविधेन सकर्जीवानाम्‌ ॥ 
दसविहषाणादारो दशविधानां प्राणानामाहारः प॑चेन्ियाणि मान- 
वानां तिरश्चां च त्वया कवङितानि, गनोवचनकायरक्षणाल्नयो वख्प्रा- 
णाह्वया हे जीव | मक्षिताः, उच्छरवासप्राणोऽपि त्वया चर्वितः, आयुः- 
प्राणश्चोदरा्चिमाजनं कतः । अ्ण॑तभवसायरे भर्मतेण अनन्तानन्त- 


१ निः्ंक. ख. । २ जजेरे अन्यत्र । 


२८२ पटूप्राभृते- 
संसारसमुद्रे रमता पयैटता । भोयसुहकारणद्ं भोगुखक्तारणाथ 
जिन्होपस्य्ंजातसुखहेत्वे ! कदो य तिविदहेणं सयरुजीवाणं द्छ- 
प्राणानां लया आहारः कतः निविधेन मनला वाचा वपुषा चेति सक~ 
ठजीवानां चातुर्मत्तिकप्राणिनां । 
पाणिवहेहि सहानस चउरासीरखक्खजोणिमन्छस्सि । 
उष्यज्जंतमरंतो पत्तोसि निरंतरं दुक्खं 1! १३३ ॥ 
म्राणिवधैः महायशः ! चठरसीतिलक्षयोनिमभ्ये 1 
उत्पयमानद्नियमाणः भप्घोत्ति निरन्तरं दुःख ॥ 
पाणिवहेहि सद्वाजस प्राणिनां वधेः त्वा हे महायदाः ! ! चड- 
रासीखक्छनोणिमज्खम्मि चतरशीतिरुक्षयोनीनां मघ्ये ! उप्पञ्जत- 
मरतो उत्पचनानो स्रियमाणश्च । पत्तोसि निरंतरं दुक्खं प्राप्तोऽसि 
रन्धवानत्ति निरन्तरमदिच्छिन दुःखदं चारीरमानसागन्तुकचर्क्षणं 1 चतु- 
रद्तीतिख्कयोनीनां विषरणनिर्दः पूर्वोक्त एव इ्ातन्यः। 
जीवाणममयदाणं देह यणी पाणभूदसत्तार्णं । 
काणसुहनिमित्तं परपरा तिषिहसुद्धीए ! १२४ ॥ 
जीवानामभयद्ठनं देहि सुने ¦ भागनूतसत्वानाम्‌ 1 
कल्याणदुखनित्तित्त परम्परा दितिघल्युद्धया \ 
जीवाणससयद्‌ाणं जीवानामभयदानं । देह णी पाणभूदसत्तार्णं 
हे सुने ! ल॑ देहि प्रयच्छ न केवकं जीवानां असयदानं देहि-अपि तु 
प्राणमूतसत्वानां । किमर्थममयदानं देहि £ कष्टाणसुहनियित्तं तीथ- 
कोरलासकतर्मवन्धनार्भे गर्भावतारजन्माभिपेकनिष्करमणज्ञननिदणपंचक- 
स्याणुखपरेपरानिमित्तं सुखश्रेणिकारणं अमयदानसित्यर्थः ! तिविह- 
सुद्धए त्रिबिधञयुद्धया मनोक्चनकायनिर्यङतया असयदानं देहि । 
उक्तं च-- 
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अभयदाणु सयमभीरुदं जीवहं दिण्णु ण आसि । 
वारवारमरणद्ं डरहि केस्व चिराड खुदोसि ॥ १॥ 
तथा चोक्त-- 
पका जीवदयेकन्न परत्र सकलाः करियाः । 
परं फर तु सवै छृपेश्िन्तामणेरिव ॥ १ ॥ 
आयुष्मान्‌ खभगः धीमान्‌ सुंरूपः कीतिंमान्नरः । 
 अदिसान्नतमादारम्यादेकस्मादेव जायते ॥ २ ॥ 
उक्तं च- 
दविभिचतुरिन्दरियाः प्राणा भूतास्ते तरवः स्ताः । 

- जीवाः पंचेन्द्रिया ज्ञेयाः शेषाः सत्वाः प्रकीर्तिताः ॥ १॥ 
असियसय फिरियवार अकिरिथाणं च होई चुरुसीदी । 
सत्ती अण्णाणी वेणैया दति घरत्तीसा ।॥ १३५ ॥ 

अश्नीतिशतं क्रियावादिनाभक्रियाणां च भवति चतुररीतिः 1 

सक्ठपष्ठिरज्ञानिनां वैनयिकानां भवन्ति दार्चिशचत्‌ ॥ 

असियस्य किरियवाई अश्चत्यम्रे शाते क्रियावादिनां श्राद्धादिक्रि- 

यामन्यमानानां ब्राह्मणानां भवति । अकिकृरियाणं च होई चुर- 
सीदी अक्रियावादिना इन्धचन्द्रनगेन््रगच्छोत्पन्नानौ तनदुढोदकक्षाथोद- 
कादिसमाचारीसमाश्रयिणां श्ेत्तपटानां प्रायः कपटानां मायाबाहलानां 
चतुरशीतिः संशयिनां मिध्यात्वमेदा भवन्ति । सत्ती अण्णार्णी सक्तष- 
धिरङ्ञनेन मोक्षं मन्वानानां सस्करधूरणमताुसारिणां मवति । वेणेया 
संति बत्तीसा विनयात्‌ मातृपिवृनपोकादिविनयेन मेक्षक्षेपिणां ताप- 
- सानुसारिणां दात्रिशन्षतानि भवन्ति । एवं तरिप्ठधम्राणि त्रीणि शतानि 
{जयनं जमीन जीवानां दक्तो नासि । 

चारवारमरणेन बिभेसि कथं चिरायुः सुभवसि ॥ 

२ नरः पुण्यधनेडवरः ख. 1 ३ द्विजानां ख. 1 ४न्ना. टी.1 ५ मोक्षापिणां ख, । 


२८९ पटप्रामृत- 


॥गीषौीगौीपीमीीमीे 








मिथ्यावादिनां भवन्ति तानि त्याञ्यानीत्यर्थः । १८०+-८९+६७~+ 
३२=३६२। 

ण यई पयडि अभव्यो सुद्र वि आयण्णिङण जिणधम्मं। 

गुखदुद्धं पि पितता ण पण्णया णिच्विसा हति । १३६ ॥ 

न मुच्चति परकृतिमभग्यः सुष्टु अपि आक्यं जिनधर्मम्‌ । 
गुडदुग्धमपि पिवन्तः न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥ 

ण श्रुयह पयंडि अभव्यो न सुशति प्रकृति मिथ्यात्वं अभन्यो 
दूरमन्यो वा लकादिमिष्यादष्टिः पापिषटः। सहु वि आयण्णिङण जिण- 
धम्परं सुष्टु अपि आकर्ण्य श्ुखा जिन दिगम्बरा । गुडदुद्धं पि 
पिरव॑ता डन मिन दुग्धं गुडद्ग्धं पिवन्तोऽपि । ण पण्णयथा णिष्विसा 
दयति न प्रननगाः सपा निधिपा विषरहिता भवन्ति संजायन्ते । 

तथा चोक्तं-- | 

वेडसत्थदं जाणियद धस्पु ण चरड सुणेवि । 
दिणयर सउजइ उग्गमद धूहड अंधड तो वि ॥ १॥ 
मिच्छत्तछुण्णदिदटी दुद्धी रागगहगहियचितेहि । 
धम्म जिणपण्णत्तं अभव्वजीवो ण रोचेदि ॥ १३७ ॥ 
मिभ्यात्वछत्रर्टिः दुद्धं रागग्रहथृहीतचिततैः । 
धर्म जिनभरणीतं अभन्यजीवो न रोचयति 
मिच्छचेष्ण्णदिद्टी मिथ्यात्वेन छना आदृता इष्टिज्ञीनरोचनं 
यस्य स मिच्यात्वच्छनदृटिः अज्ञान मिष्यादृष्टिः। दुद्धी दु षीवदधि- 
येत्य स दुरषीः दुर्ुद्धिः । रागगहमदहियचित्तेहि रागग्रहगृहीतचित्तैः ` 
रागो हुमौगश्रिता प्रीतिः स एव ग्रहः पिज्चुचः तेन गृहीतानि चित्तानि 
अभिप्राया रागग्रहगृहीतचिन्तानि ते रागग्रहमृहीतचित्तैः करणभूतैः 


१-१८० 1 ८४ 1 ६७ । ३२ एकन्रक्ृते ३६३.ख.। २३. री. 1३ तहु. क. 


भावप्राभृतं। २८५ 





नानानयदुष्टपरिणनिसिय्थः । धमप जिणपण्णत्तं घर्म जिनेन केवछिना 
प्रणीतं । अभव्वजीचो ण रोचेदि भभम्यजीवो रलत्नेयायोग्यो जीव 
आत्मा न रोचयति न श्रदधाति । 

इच्छियधम्मम्मि रओ इच्छियपासंडिभत्तिसंत्तो । 

दुच्छियतवं कृणत इच्छियगहभायणो दई ॥ १३८ ॥ 

इस्सितधर्म्मे रतः कत्सितपाषण्डिभक्तिसंयुक्तः । 
कुर्सिततपः कुरवैन्‌ ऊुस्सितगतिभाजनं भवति ॥ 

कुच्छियधम्मम्मि रो कुष्सितधममे हिसाधे रतस्तत्परोऽनुरागवान्‌ ॥ 
कुच्छियपासंखिभक्तिसंजुत्तो कुत्सिता ऋपिपत्नीपादपवमसंखश्नमस्तका 
ये पापण्डिनो वरिष्टदुवीसपाराशरयाज्ञवल्क्यजमदिविर्वामित्रभरद्राज- 
गौतमगगभार्गवप्रमृतय उपनिषय्रान्ते उक्ताश्च अतीता बतंमानाश्च 
तेषां पाष॑डिनां भक्तेसंयुक्ताः करयोटनपादपत्तनभोजनदानादित- 
त्परमनाः । इच्छिथतवं कुणंतो कुत्सितं तपः एकपदेनो- 
द्वीभूतोष्वहस्तजटाघारणत्रिकाङ्जरस्नानपैचाथिसाधनादिकुत्सितं तपः 
कुर्वन्‌ । इुच्छियगदभायणो हीह = ऊत्सितगतेनरकतिरकयो- 
निमछिनाुरव्यन्तरज्योतिष्ककिखििपिकवाहनदेवादिगतेभौजनं स्थानं 
भवति-अनन्तसंसारी च स्यात्‌ । ¢ ब्रह्मणे ब्राह्मणमारुभेत ” इत्यादि 
"कुत्सितो धर्मो ज्ञातन्यः। 

इय मिच्छत्तावासे इणयज्कसत्थेहि मोहिभो जीवो । 

भमिभो अणाईकाटं संसारे धीर चितेहि ॥ १३९ ॥ 


इति मिभ्यास्वावासे कुनयकुश्ा्नैः मोहितो जीवः । 
श्रान्तः अनादिकारं संसारे धीर | चिन्तय ॥ 


इय मिच्छत्तावासे इति अमुना प्रकरेण मिध्यालावासे मिथ्याला- 
स्पदे प्रायेण मिथ्याभूते संसरि इति सम्बन्धः| कुणयङसस्थेहि 


२८६ षटूप्रामृते- 


मोहि जीवी नये; ऊुत्सितनयैः सथैथेकान्तस्पैः, कुयाचैः चतु- 
वेदाष्टदशपुराणाशदशस्मृल्युभयमीमासादिराच्चैः मोहितो शान्ति 
प्राप्तो जीव आत्मा । भमि अणाहकार भान्तोऽयं पर्थटितो जीवोऽ 
नादिकारं उत्सर्पिण्यवसर्पिणीकाव्वइङं । संसारे धीर चितेहि हे धीर । 
हे योगीश्वर ! संसारे भवे शान्त इति चिन्तय विचारय । 


, पास्ंडी तिण्णि सया तिसष्ठिमेया उम श्ुत्तण । 


रुमहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥१४०॥ 
पाषण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिष्ठिमेदा उन्मार्गं सुकना । 
रुन्द्धि मनो जिनमे भससलपेन && बहुना ॥ 
पासंडी तिण्णि सथा पाषण्डिनन्नीणि रत्तानि। तिसषिभेया 
उम्मग्ग धत्तण तथा त्रिपष्ठिमेदा उन्मा युक्तवा। रमहि मणु जिण- 
ममे खद मनो जिनमार्गे जिनधर्मे लं स्थापय ¦ असप्यङावेण किः 
चहुणा असप्प्रलापेनानथेकेन वचसा वना प्रचुरतरेण किं £ न किम 
पीप्याक्षेपः | 


जीचविगुको सव दैसणदुको य दोह चटसवो । 
सवओ रोयअपुंजो लोरत्तरयम्मि चरसव ।॥१४१) ` 
जीवविसुण्तः शवः ददैनदु शव भवति चरशवकः.॥ 
शवेको रोकापूज्यः लोकोत्तरे चर्शवकः ॥ | 
जीववियुक्तो सब जीवविसुक्तो जीवेन रहितः कायो ` लोके शव 
उच्यते । द॑सणष्ुको य होह चरस्व ददनयुक्तः, पुमान्‌ सम्य- 
च्त्वहीनो जीवश्च भवतति चर्शवकः कुत्सिते मृतकं । स्वभ रोयञअ- 
पुज्जो जीवरदितः शवको ोकानामप्रूव्यः, सप्रूयलवादेव भूमौ निखन्यते 
अञचिना भस्मीक्रियते वा। रोउत्तरियम्मि .चलसवओ येकोत्ते रेके ` 





मावप्रामृतं । २८७ 





जेनरोके चर्सवञो-सवेष्टितमृतकं मिथ्याद्टिर्मुनिः लोकोत्तराणां सम्य- 
बटिखोकानां अप्रूज्योऽमाननीयो मवति । इति मावग्रामृतस्य गोप्य- 
तत्वं यत्सदूढृष्टिना जीवेन भवितव्यमिति । कास्तु पापिष्ठा मिथ्या 
श्यो जिनस्नपनप्रूजनप्रतिवन्धकत्वात्‌ तेपां संभाषणं न कर्तव्यं तत्सं- 
भाषणे महापापमुत्पथते ! तथा चोक्तं कालिदासेन महाकविना- 
निवार्यतामालि ! किमप्ययं वदुः 
पुनर्विवश्चुः स्फुरितोत्तराधरः 1 
न केवष्टे यो महतां चिभाषते 
शणोति तस्मादपि यः स पापभाक॥१॥ 
तेन जिनसुनिनिन्दका काः परिहतव्याः । तथा चोक्त 
खलानां कण्टकानां च द्विधेव प्रतिक्रिया । 
उपानन्छखभंगो वा दरतः परिवजेनम्‌ ॥ १॥ , 
जह तारयाण चंदो मयराओ मयरउलाण सव्वाणं । 
अदहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माणं ॥१४२॥ 
यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजो सगकुरानां सवषाम्‌ । 
अधिकः तथा सम्यक्त्वं ऋषिश्नावकद्विविधधमाणाम्‌ ॥ 
जह तारयाण चंदो यथा तारकाणां ताराणां मध्ये चन्द्रोऽधिक 
इति सम्बन्धः ! मयराजो मयउलाण सन्वाणं मृगराजः सिंहः मृग- 
ऊुखानां मध्ये सर्वेषामपि अधिकः प्रधानभूतः । अदहिओ तह सम्भत्तो 
अधिकौ तथा सम्यक्त्वे । केषां मध्ये सम्यक्त्वमधिके, रिसेसावयदुवि- 
हधम्माणं ऋषीणां दिगम्बराणां श्रावकाणां च देरायतीनां द्विविधध- 
मौणां मध्ये सम्यक्त्वमधिकं प्रधानभूतमिव्यथेः । ञस्य पटूप्रामृतप्र- 
न्थस्य प्रार॑भपरिसमा्तिपर्यन्तं सम्यक्त्वमेव प्ररंसितपरिति तात्पर्यार्थो 
ज्ञातव्य इति मावः । । 


२८८ षटुप्रामृते- 





जह फणिराओ रेहइ फणमणिसाणिककिरणविष्फुरिओ । 
तह विमरूदंसणधरो जिणभत्तीपवयणो जीवो ॥ १४२ ॥ 
यथा फणिराजो राजते फएणमणिमाणिक्यकिरणविस्फुरितः 1 
तथा विमख्ददीनधरः जिनभक्तिप्रवचनो जीवः ॥ 


जह फणिराओ रेहइ यथा फणिराजो घरणेन्द्रो रजते शोभते ! 
कथंभूतः सन्‌ राजते फणमणिमाणिककिरणविष्छुरिओ 
फणानां सहलसंख्यफटानां सम्बन्धिनो ये मणयप्तेषु मध्ये यन्माणिक्यं 
पद्मरागमणिः सध्यफणाया उपरि स्थितं यल्छालरत्ने तस्य सर्वोत्तमरत्नस्य 
ये किरणा रद्मयस्तेविस्फुरितो धरणेन्दः शेषनागनामा पद्मावतीदेवी- 
प्राणवछ्छमः पातार्स्वगैकोकस्वामी यथा शोभते । तह विमरदंसण- 
धरो तथा तेन प्रकारेण विमल्दरीनधरो निरमैठसम्यक्त्वमंडितो मुनिः 
श्रावको वा । जिणमत्तीपवयणो जीवो जिनम्षिरव प्रवचनं गोप्य- 
तत्वसिद्धान्तः, जीव आत्मा चातुर्गतिकोऽपि पंचेग्वियसक्ञिजीवः शोभते। 
तथा चोक्तं- । 
सम्यग्दशनसस्पन्नमपि मातङ्खदेदजं । 
देवा देवं विदधुमंस्मगूढाङ्मरान्तरौजसं ॥ ९१ 
जह तारायणसहियं ससदहरर्विवं खर्मडे विमले । 
भाषिय तह वथविमलं जिणरिगं दंसणविसुद्धं ॥१४४॥ 
यथा तारागणसदहितं शशधरविम्बं खमण्डडे विमरे । 
भावितं तथा नत्तविमलं जिनटिज्ञं दशैनविद्यद्धम्‌ # 
जह ताराथणसहियं यथा येन प्रकारेण तारागणसदहितं । ससहर- ` 
विवे खम॑डरे विम शदाधरधिवं चन्द्रमण्डलं खमण्डङे गगनमण्डडे ! 
कर्थभूते, विमलेऽभ्रपटसादिरहिते । भाविथ तदह वथविमट तथा तेन 


भावप्रामृतं | २८९ 





प्रकारेण भावितत्रतं बरते्ण्डितं निरतिचाखतसहितं ! जिणिंभं द॑स- 
 णविसुद्धं जिना्गे निप्न्थसुनिपुगववेपः दरौनेन सम्यक्छेन बि्युधं 
निमंङं जिनदासने शोभते इति देपः। 


इय णार गुणदोसं दसणरयणं धरेह भावेण । 
सारं गुणरयणाणं सोवाणं पटम मोक्खस्स ॥ १४५ ॥ 
इति ज्ञात्वा गुणदोपं ददैनरल्नं धरत भावेन । 
सारे युणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥ 
इय णार गुणदोसं इत्यमुना प्रकारेण ज्ञात्वा सम्यग्विचार्य ` गुण- 
दोप, सम्यक्त्वगुणरत्नमण्डितः पुमान्‌ गुणवानू्‌-मिध्यात्वेन दूपितो जीवो 
महापातर्कीति विज्ञाय । द॑सणरयणे धरेह भावेण दर्दीनरतनं सम्य. 
क्तवरत्नै धरत यूयं भावेन छ्ुद्धपरिणामेन कपटं परित्यव्येत्यथैः | सारं 
शुणरयणाणं सारं उत्तम गुणरत्नानां मध्ये त्रतस्समितिगुप्त्यादीनां मध्ये 
दानप्रूजोपवासीट्त्रतादीनां च मध्ये सम्यक्तररतनं सारं उत्तमं धरत 
यूयं हे भव्याः } । कथैभूतं, सोवाणं पटम मोक्खस्स सोपानं आरो- 
हणं पादारोपणस्यानं पठम-प्रथमं | कस्य, मोक्षस्य सवेक्ेक्षयलक्षणोपर- 
क्षितस्य मेक्षप्रास्ादस्योपरितनमूम्युपरिगमने, सिद्धपर्यायप्रापणभिव्यर्थः| 


कत्ता भोई अघुत्तो सरीरमित्तो अणादणिहणो य । 
दंसणणाणुवओभो णिदि्टो जिणवरिंदेहि ॥ १४६ ॥ 
कर्ता भोगी अमूर्तः श्षरीरमाघ्रः अनादिनिधनश्च 1 
दक्षनज्ञानोपयोगः निर्दि जिनवरेन्दरैः ॥ 
कत्ता भो अयुत जीवशब्द; पूर्वोक्त एव प्राह; } तेन जीव 
आत्मा कतौ वर्तते । न कवं कतौ पुण्यस्य पापस्य च-अपि तु भोगी 
पुण्यस्य पापस्य च फठस्य भोक्ता अघ्ादक इति व्यवहारः, निश्चयेन 
प° १९ 


२९० पटप्रायेते- 


तु केवलक्ञानस्व केवटदडोनस्य च कतो वर्तते { तथा अनन्तपुखछ 
भोक्ता सनन्तवीयस्य च । अमूर्त सूतैः शरीराद्रहित्त इति निश्चयः, व्यव- 
हरिण ठु कमवन्धप्रवन्धात्‌ सरीरतंयुक्तत्वाचच मूर्त इयुव्यते। शरीरमिची 
अणाइणिहणो य शरीरमात्रः दारीरपरमाण आत्मा वर्तत इति व्यवहार; 
तुखटुःखदःवेद्कत्वाद्‌ , निश्चयेन त असंस्यातप्रदेरवाह्टोकप्रमाणः 
अनदेननेधन् जीवस्यादिनस्ति निधनं विसाराश्च न वर्तते] ईस 
पमायुचओगों दरननोपयोगः व्यवहारेण चत्वारि दर्दीनानि षष्ट 
सानन उभ्त्पान्णं द्दिष्ोपयोयः, निश्चयेन तु केवलक्ञानकेवल्दर्- 
न्मर््ट द्वितिष्येऽयोगः पररनरिश्चयेने तु आत्मा केवलश्ञानमेव तन्मय. 
! विदि जिणदरिदेहि निः प्रतिपादितः कथित आत्मा 
निनर्दः सञेहवीतरानेरिति तात्पर्यर्थः । 


द॑सणणाणतरणं मोहेणियं अंतराइयं कम्मं । 
णिद्वर भदियजीवो सम्म जिणभावणाजत्तो ॥ १४७॥ 


६. इ ४ ॐ {य॒रस्तराय ~ 
दहमडइ्गनदरपे मोदटनीयसन्तसयं कम्मे । 
लिहि अन्पडौवः सस्यरिजनभाकनायुः ॥ 








य 


द्पपाघरपं इडनाररणं स्वध, तत्र शषुदंश नाकं 
सदश्ररः ३९. दि रदन्‌ र्रण चः देवद तादरणं चेति चदुचिध द 


< ४ ५२५९ प ७५ 


सशर र ततस्त्वा पचर (स्य (रमूहिश्चोति पंचविधा- 
देष टरनबरयं । मदिल्लसादरणं %्तज्ञानावरणं सवधि- 


नदर मनः पपप्ञनःद्पः केडट्ड्यनादरणं रोति पंवविष ज्ञानाव- 
सोहं क्स च्टाविरत्तिमेद, 
<दमेटं ¦! त्मर्खरिमेदं रीय चमं यथा-त्त 


न्द 
५ वि श्य र 
{3 द्रूरसेहन्ययं सन्य टिष्यण्डं दम्प त | चारि 


भावप्राभतं । २९१ 


1 


त्रमाहनीयं प॑ंचर्विरातिमेदं, अकषायमेदा नव हास्यं रतिः अरतिः रोको 
भयं जुराप्सा च्लीयेदः पुवेदो नपुंसक्वेदश्चेत्ति नव नोकपाया अकषाया 
उच्यन्ते यथाद्यातचारित्रिवातकल्वात्‌। पोडशकपाथाः | तथाहि-अनन्ताञु- 
वन्धी त्रोधोऽनन्तानुबन्धी मानोऽनन्तानुवन्धिनी सायाऽनन्तानुबन्धिनो 
खो मश्चेति चत्वारः कपायाः सम्यक्त्वघातकाः पूर्वोक्तं त्रिविधं दर्दान- 
मोहनीयं च । अप्रत्याख्यानक्रोधोऽप्रत्यास्यानमानोऽग्रयाख्यानमायाऽ- 
प्रत्याख्यानरोमश्वेति च्वारः कपायाः श्रावकनरतघातकाः | प्रत्या्यान- 
नरोधः प्रत्याख्यानमानः प्रत्या्यानमाया प्रत्याख्यानखेमश्वेति चारः 
कपाया महाव्रतघातकाः संञ्चल्नक्रोधः संञ्वर्नमानः संञ्वठनमाया 
संज्वरुनलोमश्ेत्ि चत्वारः कपाया यथास्याततचारिघ्रघाततकाः 1 अन्त- 
रायः पंचविधी दानान्तरायो खमभान्तरायो भोगान्तराय उपमोगान्तरायो 
वीर्ान्तरायशचेतति । पतत्स्ै कर्म णिहवड्‌ भविर्यजीवौ निष्ठापयति 
क्षयं नयत्ति, कोऽसौ १ भविकजीवो मन्यजनः । सम्म जिणभावणा 
सुत्तो सम्यग्निनमावनायुक्तो जिनसम्यक्लाराधक इत्यथः] 
वरसोक्छणाणदैसण चत्तारि वि पायडा गुणा होति । 
णे षाडचउके रोयारोयं पयासेदि ॥ १४८ ॥ 


वरुसीख्यज्ञान दर्शनं चत्वारोपि प्रकटा गुणा भवन्ति । 
नष्टे धातिचतुष्के खोकालोकं प्रक्राशयति ॥ 


बसोक्छणाणदंस॒णं बरं चानन्तवीर्यं॑केवलन्ञानदरौनाभ्यामन. 
न्तानन्तद्रन्यपयायसवरूपपरिच्छेदकत्वक्षणा शाक्तिरनन्तवीयसुच्यते न तु 
चस्यचिदघातकरणे भगवान्‌ वरं विदधाति सूक्षमगुणामावप्रसक्तेः ! 
तथा चोक्तमाराधरेण महाकविना- 
यद्यति न जातु किंचिदपि न ्यादन्यते केनचिद्‌ 
यज्ञिप्पीतसमरस्तवस्ू्वपि सद्‌ा केनापि न स्पृद्धयते। 





२९.२ षट्परामृते- 


यत्सर्वक्ञसमश्चमप्यविपयस्तस्यापि चाथौहिसं 
तदधः सुश्षमतमं स्वतत्वमभवा मान्यं मवोचिछन्तये ॥ ६ 
तथा अनन्तसोख्यं भगवतः सिद्धस्य भवति तदप्यनन्तज्ञानगुण- 
सद्भावात्‌ परमानन्दोत्पत्तिलक्षणं वस्तुष्रूपपर्च्छिद कत्वमेव वेदितव्यं । 
तथा चोक्तं विमानप॑क्तयुपाख्यानपर्यन्ते । तथा हि- 
शाख राखाणि चा ज्ञात्वा तीं तुष्यन्ति साधचः। 
सवतत्वाथेविक्ञानान्न सिद्धाः खखिनः कथं ॥२॥ 
चक्गिणां कुख्जातानां नागेन्द्राणां मख्टवताम्‌ । 
अनन्तशगुणितं सौख्यसुत्तयोत्तर्विनां ॥ २॥ 
तज्चिकाछभवात्‌ सौख्यादनन्तशुणितं खुखं । 
सिद्धानां तु श्चणार्धंन ते बो यच्छन्तु तच्छिवं ॥ ३ ॥ 
तथा ज्ञानं केवलन्ञानं ठोकाखोकवस्तुपरिज्ञायकं, दर्शनं चानन्तदर्शानं 
्ञनक्षण एव वस्तुसत्तास्रूपेण प्रहणरक्षणं बोद्धव्यं | चत्तारि वि 
पायडा गुणा होति चत्वारोऽपि गुणाः प्रकटा मवन्ति | कस्मिन्‌ 
सति, णहे धाइचरक्े नष्टे विनाशं प्राप्ते घाइचउक्े-मोहङ्ञानावरण- 
ददीनावरणान्तरायात्मकेवलज्ञानसाम्राञ्यविष्वंसकारके कर्मरातुचतुटये । 
लोयालोयं पयासेदि लोकाखोकं प्रकारायति । रोक्यन्ते ददयन्ते जीव- 
पद्ररुधमीधर्मकाखाकाशा यस्मिन्निति लोकः । ते न लोक्यन्ते न दृदयन्ते 
यस्मिन्‌ सेसौरे सर्व॑तोऽनन्तानन्तजीवादयः पदा्थश्चारोकः । लोक- 
श्वारोकश्च छोकाटोकस्तं॑रोकारोकं प्रकारायति जानाति पद्यति ` 
चेत्यर्थः | | 
णाणी सिव परमेदी सव्वण्टू विण्डु चउयुहो इद्धो । 
अप्पो वि य परमप्यो कम्मविदुक्तो य होई डं ॥ १४९॥ 
१ शछछोका इमे व्यशीतिततमे षष्ट उद्धुतन्निरोकसारगथाद्वयभयुवतेन्ते । । 
२ सुरिरे, ख. । 








भवप्रामृतं । २९३ 


ज्ञान शिवः परमेष्टी सर्वज्ञो विष्णुः चतुर्मुखो बुद्धः । 
आत्मापि च परमात्मा कर्म॑विमुक्तश्च भवति स्फुटम्‌ ॥ 


सम्यग्दरहनप्रभावेणायं संसारी जीवः सिद्धो मवतीति-न केवलं 
सर्वज्ञो भवतीत्यपिशब्दस्यार्थः । स सिद्धः कथंभूतः तस्य॒ नाममाला 
प्रतिपादयन्नाह भगवान्‌ कुन्दङ्ुन्दाचा्यः-णाणी सिव परमेष्टी ज्ञानी 
ज्ञानमनन्तकेवलज्ञानं विद्यते यस्य स मवति ज्ञानी । दिवः परम- 
कस्याणभूतः िवति खोकप्रे गच्छतीति रिवः 1 “ नाम्युपधप्रीग्‌- 
ज्गौ कः ” | परमेष्ठी परमे इन्द्रचन्द्रधरणेन््रवंदिते पदे तिष्ठतीति परमेषटी। 
जौणादिकोऽयं प्रयोगः। सब्वण्ू पिष्ट चरघुहो बुद्धो सय ोकाठोकं 
जानाति वेत्तीति सर्वज्ञः । वेवेष्टि केवल्ञनेन छोकारोकं व्याप्नोतीति 
विष्णुः “५ विपैः किच ” इत्यनेन नुप्रत्ययः स च कित्‌ कानुबन्ध- 
त्वान्न गुणः । चतुर्मुखः भूतपू्वैनयपेक्षया चतुर्मुखः चतुरदिष्वुसव- 
सभ्यानां सन्मुखस्य ददयमानत्वात्‌ सिद्धावस्थायां त॒ सर्वैजावरोकनशी- 
ख्त्ात्‌ चतुर्धुवः । बुद्धयत सर्वं जानातीति बुद्धः । “ ज्यतुब्रन्धमति- 
ुद्िूनाथम्यः क्तः ” इत्यनेन सूत्रेण वरत॑मानकाछे क्तप्रत्ययः । अष्पो 
वि थ प्रमप्पी आत्मापि च संसारी जीवोऽपि च परमात्मा अन्‌ 
सिद्धश्च भवति । कथंभूतः सिद्धः, कम्मवियुक्को य होई फुं 
कर्मभ्यो विमुक्तो रहितो भवति संजायते स्फुटं निश्चयेनेति शेषः । एतत्‌. 
सम्यग्द्शीनस्य महान्‌ महिमा ज्ञातव्य इति भावाः | 

इय धाईकम्मयुको अद्टारहदोसवन्जिओ सयलो । 
तिहूवणभवणयरहैवो देउ मम उत्तमं बोहं ॥ १५० ॥ 
इति धातिकरमपुक्तः अष्टादशदोषवितः सक्रलः । 
तरियुवनभवनग्रदीपः ददातु मद्यसुक्तमं वोधम्‌ ॥ 
१ इत्यनेन नाम्युपघरिवधातोः कमस्ययः । 


२९४ षटप्राभृते- 





इय धाईकम्भयुक्को इति पूर्वोक्तरक्षणघातिकममभ्यो युक्तः । अहा- 
रहदोसषन्जिओ सयो अ्ादशषदोपव्जित्तौ रहितः, सकक; सह 
कल्या शारीरेण वर्तते इति सकरः तेन तस्य धर्मोपदेशोऽपि घटते , 
रारीरसंयुक्तपरमात्तत्वात्‌ ! एतेनेदं वचनं प्रत्युक्तं मवति- 
अदेएविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्‌ 1 
नादरूपं समुत्पन्नं खाल्नं परमदुरेमं ॥ १॥ 
अरारीरप्य शाख्ोर्पतिर्म॒॑संगच्छते करूर्मरोमवत्‌ व॑व्यास्तनन्धयवत्‌ 
राशविषाणवत्‌ विष्णुपदछृतांतवत्‌ सरुमरीचिकोदकवत्‌ “अष्टो स्थानानि 
वणोनां ५ इति शब्दानां कर्ूणकारणत्वात्‌। तिहु्बणभवणपरहैवो ्रलो- 
क्यगृहस्य दीपः प्रयोतकाः त्रिमुवनमवनप्रदीपः | देउ मम उत्तमं पोह 
ददातु मम म्यं उत्तम बोधं केवलक्ञानै। इतीप्राथना श्रीकन्दङ्न्दा- 
चायीणां शाच्रकरणस्य फलसमिलषिलात्‌ । अथ के ते अष्टादक् दोषा 
इति चेदटुक्ता अप्युव्यन्ते-- 
छ्ुलिपपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः 
न सागद्धषमोराश्च यस्यान्तः ख परकत्यत॥ ११ 
चकाराचिन्ताऽरतिनिद्रानिषादस््देदविस्मया गृह्यन्ते | निद्‌।षपरमाप्त- 
विचारोऽष्टसदखीन्यायङ्घुसुद चन्द्रोदयप्रमेयकमङमारतण्डाप्तपरीक्षातलवा्- 
राजवातिकतत्वाधश्चकवार्तिकन्यायनिश्चयालङ्कारादिषु महासा वि- 
स्तरेण ज्ञातन्यः। 


जिणवरचरणं रुहं णसंति जे परमभततिराएण । 
“ ते जेम्मवेष्धिभूरं खणति वरभावसत्थेण ॥ १५१ ॥ 


१ नि. ख. ! २ नादकपंकजच्छन्च. ख. 1 ३ मलांतवत्‌, ख. । ४ करणचचष्दो 
नास्ति ख. पुस्तके । ५ न्यायविनश्चयेति विश्चुतिरन्यत्र । 





मावप्रामूतं । २९५ 





जिनवरचरणाम्बुरुदं नमन्ति ये परमभक्तिरागेण । 
ते जन्मवष्ठीमूलं खनन्ति वरभावशब्गेण ५ 


जिणवरचरणं बुरह जिनोऽनेकविपममवगहनन्यसनभ्रापणदैतून्‌ 
कर्मारातीन्‌ जयतीति ` जिनः ५ इणजिह्ृषिभ्यो नैक्‌ » । जिनशासौ 
वरः श्रेष्टो जिनवरः } अथवा जिनानां गणघद्ेवादीनां मध्ये वरः ्रेय- 
, स्करो जिनवरस्तस्य चरणपेबाम्बुरुहं जिनवस्चरणम्धुरुहं श्रीमद्भगवद्है 
त्सषङ्ञवीतरागपादपदरं । णम॑ति ने परमभत्तिराएण नमन्ति नम्छु- 
बन्ति ये आसनमन्याः परमभक्तिरागेण परममक्त्यतुरागेणाक्चत्रिमस्नेहेन। 
ते जम्मयेदिमूरे ते पुरुपा-जन्मवहीमूरं खनन्तीति सम्बन्धः, जः मैव 
वह्टी संसारवीरत्‌ अनन्तानन्तप्रसारप्वात्‌ तस्या मृं कन्द खना 
उत्पाटयन्ति उद्धरन्ति समूककापं कषन्तीयर्थः मोहस्य विच्छेदकलवात्‌ ; 
संसाखल्ीमूढं मिध्यात्वमोहः; तस्य मूं खनन्ति सम्यग्दष्टयो भवन्ति | 
उक्तं च श्रीभोजराजमहाराजेन-- 
खहोत्थितेन खसुखेन खर्मगखाय 
दव्यमस्ति यदि मंगरमेव वस्तु 1 
अन्येन # तदिह नाथ ! तवैव वकं 
चषटोक्य्गलनिकेतनमीक्षणीयं ॥ १ ॥ 
ख्ण॑ति वरभावसत्थेण खनन्ति निमूककापं कषन्ति, केन इत्वा ? 
वरभावरघ्नेण विरि्टमावनाकुदारेन दात्रादिना वा । 


जह सलिकङेण णं किष्यह्‌ कमलिणिपत्तं सहावपयडीए । 
तह मावेण ण ष्पद कस्ायविसणदहि सप्पुरिसो ॥ १५२॥ 


यथा सटिठिन न छिप्यते कमलिनीपत्रे स्वेभावभ्रङृत्या । 
तथा भविन न लिप्यते कपायविषयेः सद्पुष्षः ॥ 


१ इत्यनेन जि जये इत्यस्य धातोनेगदेश्षः क इत्‌ कित्वाद्‌ । २ न. मू, । 


२९६ षटप्राभृते- 





जह सरिङकेण ण लिष्पह्‌ यथा येन प्रकारेण (सञ्च) न 
छिप्यते न स्पृद्यते । किं तत्वर्मताधन, क्सङिणिपत्तं सहावपयदीए, 
कमकिनीपत्नं पद्रिनीच्छदः सखभावग्रकृत्या निजस्वमावेन । तह भावेण 
ण हिप्पह्‌ तथा तेन प्रकारेण भावेन जिनचरणकमर्मक्तेकक्षणसम्य- 
क्तवेन करणभूतेन कृत्वा । कैः कर्तृभूते: न स्प्यति, कृसायविसएहि 
सप्पुरिसो कषयः क्रोधमानमायाखोभैः, विपैः विपयमुखैः स्प्षरस- 
गन्धवणैरन्दैः सत्पुरुषः सम्यग्दृष्टिजीवः । तथा चोत्त- 

धान्नीवाराऽसतीनाथपद्मिनीद्खचारिवत्‌ । 
दग्धरज्लुवदामासं भुन्‌ सज्यं न पापमादक्त्‌॥ २॥ 
ते चिय भणामि ञे सयरुककासीरसंजमगुणेहि । 
बहुदोस्ाणावासो सुमरिणचित्तो ण सावयसमो सो ॥१५२॥ 
तानेव भणासि अहं ये सकलकला्तीलसंयमगुणेः । 
वहुदोषाणामावासः घुमलिनचित्तः न ्नावकसमः सः ॥ 

ते विय भणामि जे तानेव सप्पुरुषानहं कुन्दकुन्दाचार्यो भणामि 
कथयामि । तान्‌ कान्‌, ये पुरषाः सकलकलासीलसंनमयणेहिं 
सकठ्कडाः परिर्णकल्नाः सम्यक्परीक्षादायिनः, कैः १ शीटसंयस- 
गुणेः शीख्निकषक्षमाः संयमनिकषक्षमा ग]णनिकषक्षमा भवन्ति । 
तथा चोक्तं- 

यथा चतुभिः कनकं परीक्ष्यते निधषेणच्ेदनतापताडनैः । 

तथैव धमो विदुषा परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन तपोदयाशुणेः ११॥ 

तथा चोक्त 


१ अस्मादभे अयं पाटोऽधिकः ख. पुस्तके । सट्केिन जङेन न दिम्प्‌ . 
कमकिनीदर इति सम्बन्धः । > अुजानोऽपि न प्रापभाक्‌ इत्यपि कचित्पाठः । 


भवप्रामृतं । २९७ 








संजपु सीदं सच्च तञ्च जख ारिदि शुरु सोई । 
दादखेदकसधायखसुं उत्तु कंचणु दोई॥ १॥ 
वहुदोसाणावासो वहूनां दोषाणामतीचारादीनामावासो गृह, 
अथवा वध्रूनां न्लीणां दोष्णां बाहूनां आवास आरस्गिको मुनिः । 
सुमल्णिचित्तो ण सावयसमो सो सुष्टु अतीव मङ्निचित्तो राग- 
द्रेषमोहकदमख्चता मुनिः सुनि्न भवत्येव, तहिं किं मवति ण 
सावयस्षमो सो-न श्रावकसमः श्रावकेणापि गृहस्थेनापि समः सदट्राः 
स न भवति । तस्य दानप्ूजादिखाभसंयुक्तत्वादुत्तमलं । तथा चोक्त-- 
वरं गादैस्थ्यमेवाय तपसो भाविजन्मनः 1 
दवः स्मीकर्चद्धुंटाकरोप्यवैयाग्यसस्पदः ॥ १॥ 
चिअ चेअ अरमदीय्यानस्थाणुमृकतूष्णीकदेवैकगृदुकसेवानख- 
नीडनिहितद्रतम्याहतक्रतूहरुस्थूख्व्याङ्गल्ु वा ” इत्यनेन प्राकृत 
व्याकरणसूत्रेण चिओ इयस्य वा दिवं । चिञ इति कोऽथः « अवधा- 
रणे गई च चिम चैर्ओः ¦ » 
जन्यचच-- 
ते चिभे धण्णा ते चिय साउरिसा ते जिर्यति जियरूोप। 
वोददददस्मि पडिया तरंति जे िय खछीटाए ॥ ९॥ 
चोद्ह इति कोऽर्थो यौवनम्‌ । 





१ संयमः कीर शौचं तपः यस्य सूरेः गुरुः सः । 
दादच्छेदकपधातक्षमं उत्तमं कंचनं भचति ॥ 

२ केमु. मूर. । कम्प. ख. । 

३ य. क. ख. 1 ४ एते चत्वारः शब्दा अवधारणार्थे वर्तन्त इयथः । 

५ ते एव धन्याः ते एव सस्पुरपाः ते जीवन्ति जीवरोके । 
सोवनद्े पतितास्तरन्ति ये चैव टीख्या ॥ 


[न 


२९८ षटूप्रामृते- 





ते धीरवीरपुरिसा खमदमखण्गेण विप्फुरंतेण । 
दुज्जयपव्रलबछद्धरकसायमड णिज्जिया जेहि ॥१५४॥ 
ते धीरवीरपुरुषाः क्षमादमखद्नेन विस्फुरता । 
दुजयश्रवखवलोद्धरकषायभटा निर्जिता येः ॥ 
ते धीरवीरपुरिसा ते पुरुषा धीरा अनिवत्तकाः संयमसंग्रामात्‌ . 
करम॑शत्रूणां घातमङृत्वा न पश्वादुन्याध्ुटेति, वीरा विरिष्टं केवलज्ञान 
साघ्राज्यरक्षमी रान्ति स्वीकुर्वन्तीति वीराः । खमद्मखग्गेण. विष्णुरे 
तेण क्षमा प्रहषटप्ररामः, दमो जितेन्द्रिय क्षमयोपलक्षितो दमः क्षमदमः 
स एव सद्व: कोक्षेयः करवारेऽसिनिलिशः घातिकर्मशात्रुसंघातघातक- 
त्वात्‌ तेन क्षमादमखद्गेन । किं कुर्वता १ विस्फुरता अप्रतिहतन्यापार- 
तया चमक्कुर्वेता | दुज्जयपव्रसब्रटद्धर दुःखेन महता कष्टेन जेतुम- 
दाक्या दुजयाः, प्रबलं प्रचुर, वठं सामथ्यै तेन उद्धरा उत्कमा ये 
कपायभटाः क्रोधमानमायालोमसुमटाः। कसायभड णिन्जिया जेहि 
एवेविधाः कषायमटा येनिजिता मारिता भूमौ पातिताः । 
धण्णा ते भयर्व॑ता दंसणणाणगपवरहत्थेहिं । 
विसयमयरहरषडिया भविया उत्तारिया जेहि ।॥ १५५ ॥ 
धन्यास्ते भगवन्तो दरोनक्ञानाम्नप्रवरदस्ताभ्याम्‌ 1 
विषयमकरधरपतिता भग्या उत्तारिता यैः ॥ 
धण्णा ते भयर्व॑ता धन्याः पुण्यवन्तः ते भगवन्त इन्दरादिप्रजिताः 
अथवा भये वातं त्यक्तं यैस्ते भयवन्ता निर्भयाः सक्तभयरहिताः । 
दसणणाणग्गपवरहत्थेहिं दरीनक्ञीनि एव प्रवरौ व्वत्तरौ हस्तौ करौ 
दरीनज्ञानप्रवराग्रहस्तौ ताभ्यां द्वाभ्यां हस्ताभ्यां करणमूताभ्यां । विस- 
१ इत आरभ्य जेर्हं पर्यन्तः पाठः पुस्तके एतादश एव ¦ 
र्थन्ना मूलगथापाठः । २ ददौनक्चतो (ना) भं एव. 5. । 


भावप्राभृतं २९९ 


यमयरहरपडिया विपय एव मकरधरः समुद्रः तत्र पतिता दडिताः ! 
भेषिया उत्तारिया जेहि भन्यजीवा उक्तार्ता हस्तावठम्बनै दत्वा 
उत्तारिताः संसारसुखक्षारससुद्रस्य पारं नीताः, येर्वाखर्धमानश्रीगौतम- 
स्वाम्यादिमिरिति मगङामिग्रायः | 
मायावेद्धि असेसा मोहमहातसर्वरम्मि आरूढा । 
बिसयविसपुप्फफुष्टिय छणंति यणि णाणसस्थेहिं ।॥१५६॥ 
मायावष्ठीमन्ञेषां मोहमहातरुवरे आरुढाम्‌ । 
विषयविषयपुष्पपुप्पितां नन्ति सुनयः ज्ञानशघ्नैः ॥ 
मायावेद्धि असेसा माया पंचनस्वभावा सैव वह्धी प्रतानिनी तां 
मायावह्धी, अरेरपा अनन्तानुबन्धिप्रमृतिचतुेदसमग्रां । मोहमहातर- 
त्ररम्मि आषखूढा मोह एव त्वरः पुत्रकख्त्रमित्रादिस्नेदमहाबृक्षस्त- 
मारूढां चटितां । विसयविसपुप्फफुष्िय विपया एव विपपुष्पाणि 
तैः पुष्पिता विपयविपदुष्पपुष्पिता तां । ह्ु्णति यणि णाणसत्थे्हि 
दनन्ति च्छिन्दन्ति, के ते १ मुनयः सम्यञानसमुपेता दिगम्बरगुरष 
इत्यथैः । केन, ज्ञानराघ्लेण सम्यगज्ञानशच््रेण परड्युना इति दोपः । 
मोहमयगारमेहि य शकता जे करुणभावसंजुत्ता । 
ते सव्वदुरियखेभ हणंति चारित्तखग्गेण ॥ १५७ 1 
मोहमदगारवैः च सुष्ता ये करुणभावसंयुक्ताः। 
ते सवेदुरितस्तंभं घ्रन्ति चारिव्रखड्गेन ॥ 
सोहमयगारवेहि य मोहः कल्त्रपुत्रमित्रादिषु स्नेहः, मदो ज्ञाना 
दिरणप्रकारो निजौन्त्यै, गारवं शब्दगारवद्धिगारवस्तातगारवमेदेन त्र- 
विधं | तत्न शब्दगारवं वर्णेचारगवैः, ऋद्धिगाखं शिष्यपुस्तककमण्ड- 
टुपिच्छपष्टादिभिरातोद्भाबनं, सातगारवं मोजनपानादिसमुत्पनसोख्यरी-- 
रामदस्तैर्मोहमदगाखैः । चकार उक्तसमुचथार्थस्तेन निजपक्षीयसधन- 


२००  षटुप्रामृते-ः 





राजमान्यश्रावकादिभिरमभिमानः । भुक्का जे करुणभावसंय॒त्ता पूर्वो 
कतर्मोहादिमिरये सुक्ताः, करुणमावः कारुण्यं दयापरिणामस्तेन संयुक्ताः । 
ते सव्वहुरियखभं ते सुनयः सवेदुरितस्त॑मं समस्तमलातिचारादि-. 
समुत्पन्नं पापस्तंभं । दणति चारित्तखग्गेण घन्ति चास्तरिखदेन 
च्छिन्दन्ति निजनिमेटसदूत्तनिलिरोनेति शेषः| 
गुणगणमणिमालाए जिणमयगयणे णिसायरयुणिदो । 
तारावरिपरियिरिओ पुण्णिमहुव्वं पवणवहे ॥ १५८॥ 


गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशशाकरसुनीन्दः । 
तारावलिपरिककलितः पूर्णिमेन्दुरिवे पवनपथे ॥ 


गुणगणमणिमालाणए यणा अषटार्विरातिमूखगुणाः दश धमः तिखो 
-गृप्तयः अष्टादरशीरसहल्राणि द्याविरातिपरीषहाणां जय एते उत्तर- 
गुणाः, गुणानां गणाः समूहा गुणगणास्त एव मणयो रत्नानि तेषां 
-माखा सुक्ताफट्हारस्तया युणगणमास्या मुनिः शोभते इत्युपस्कारः 1 
जिणमयगयणे णिस्रायरसुणिंदो जिनमतमाईतशासन तदेव गगनं 
आकाशः पापटेपरदितत्वात्‌ जिनमतगगनं तस्मिन्‌ जिनमतगगने सवेज्ञ- 
दासनाकारे, निराकर न्द्रः निरं करोति उद्योतयति ` निशाकरो 
सुनीन्द्रः, तत्र मुनीन्द्रो दिगम्बरः निदाकरः पापान्धकारविच्छेदकत्वात्‌। 
तारावङ्िपिरियिरिओ तारवल्िपरिकाल्तो नक्षत्रमाखपरिविष्टितो नक्ष- 
त्रमण्डरेपितः । पुण्णिमहदुव्व पवणवहे प्रणिमेन्दुरिव प्रणिमाचन्द्रव 
"च्छोभते, पवनपथे गगनमा्गे इत्ति शेषः । 
चक्हररासकेसवसुरषरजिणगणहराइसोक्खाई्‌ । 
चारणश्चुणिरिद्रीमो विसुद्धमावा णरा पत्ता ॥ १५९ ॥ 


चक्रधररामकेशवष्ठुरवरजिनगणधरादिसौख्यानि । 
चारणसुन्यृद्धीः वि्चद्धभावा नराः ्रप्ताः ॥ 


मवप्राभृतं । ३०९१ 


चक्कहररामकेसवसुरवरजिणगणहराइसोक्खाई चक्रधराश्च भर- 
तादयः सकख्चक्रवतिनः, रामाश्च वख्देवाः, केरावाशवार्घचक्रवतिनः, 
सुरवराश्च सौोधर्मन्रायच्युतेन्द्रपरयन्ता अहमिन्द्रान्ताः, जिना इपमादि- 
वीरान्ताः, रणधरादयशथ्च वृपमसेनादयः श्रीगोतमान्ताप्तेपां सौख्यानि 
महापुराणादिशाल्नवणितानि । चारणय्ुणिरिद्धीगो चारणञुनीनां 
आकारागामिनागूृपीणां ऋद्धीः अक्षीणमहानसाख्यप्रमृतीः । विदयुद्धभावा 
नरा जीवाः प्रात्ता लभन्ते स्म | 
सिवमजरामररिंगमणोवमयुत्तंमपरमविमरमतलं । 
पत्ता वरसिद्धिसुदं जिणमावणमाविया जीवा ॥१६०॥ 
शिवमजरामरलिज्ञमयुपमसुत्तमं परमविमरमदुलम्‌ । 
श्राप्ता वरसिदिसुखं जिनभावनाभाविता जीवाः ॥ 
रिवमजरामररिभें शिवं परमकल्याणं परमम॑गल्भूतं कर्ममल्कङे- 
करहितत्वात्‌, जजरामरङ्गं नरामरणरहितचिन्दं । अणोवमै उपमा- 
रहितं । उत्तमं परममुख्यं । प्रमविमरे दरव्यकरममभावकमनोकेरहितं। 
अतुरँ अनन्तमित्यथः । पत्ता बरसिद्धिसुह॑एतष्टिरोपणविरिष्टं वरं 
शरेष्ठं सिद्धिसुखं परमनिर्वाणसौख्यं प्राप्ता रमन्त स्म । जिणमावण- 
भाविया जीवा जिवभावनया निरमटसम्यक्त्वेन भाविता वासिता जीवा 
आसनसमन्याः । 
ते मे तिहुवणमहिया सिद्धा सुद्धा णिरंजणां णिचा । 
दिंतु वरभावसुदध द॑रणणाणे चरित्ते य ॥ १६१ ॥ 
ते मे त्रिभ्ुवनमदिताः सिद्धाः छदा निरंजना नित्याः 1 
ददतु वरभाव्यदधि दर्शनक्ञाने चरित्र च ॥ 
ते मे तिहुवणमदहिया ते जग्रसिद्धाः, म॒ मम श्रुन्दकुन्दा- 
चार्यस्य, त्रिभुवनमहिता्वैरोक्यप्रूभिताः । सिद्धा सुद्धा णिरंजणा 








३०२ पटूप्ामृत॑- 











-णिचा। सिद्धा सुक्तिद्वीवछभाः, चुद्धाः कमेमर्कलरंकरहिताः, निरंजना 
निरपचेपाः, नित्याः चाश्ताः । दतु वरभाक्छुद्धि दद्ठ प्रयच्छन्तु, ` 
वरभावञ्ुद्धि विरिषटपरिणामछयुद्धे ! कसििन्‌, दंसणगणे चरिते य 
सम्यग्दर्दोने सम्यन््ञाने सम्यक्वारि चेत्यथेः | 


क्ति जपिएण ब्रहुणा अत्यो धम्मो य काममोक्छो य । 
अण्णे वि अ ावारा भवम्मि परिया सव्वे | १६२ ॥ 
कि जदस्पितेन बहुना अर्थो धर्मव कामसोक्षश्च | 
अन्येपि च व्यापारा भदे परिस्थिताः सर्वे ॥ 
किं जंप्िएण वृह्रूणा वडना प्रचुरतरेण, जद्पितेन किं ? न किमपि) 
अत्थो धम्मो य काममोक्सो य अर्थो धनं, घर्मो यतिश्रावकरमोचरः, 
कामः पचद्रियुलदायिनी इ्वनिता तस्या मोगः, मोक्षः सर्वकर्म 
क्षयरक्षणः ! अण्णे वि अ वावारा अन्येऽपि च व्यापारा विचयादेवता- 
साधनादयः । भावम्मि परिष्िया स्वे भवे जुद्धपरिणाे परिस्थिता 
भावाघीना वन्तीति मावार्थः । उक्तं च-- 


न देवो विद्यते काष्टे न पाषाणे न श्न्मये । 

मावेष्ु वियते देवरुतस्माद्धावो षि कार्णं 1 ६॥ 
भोवविहणड जीच तुं जई जिणु बहे सिंरेण 1 
पत्थरि कमलं किं निष्पजडईइ जड सिचहि अमिष्एण ॥ २7 
सीख नमत कुचणु खुणु चाड इखुद्ड जाद्‌ 1 
पार्द्धीदुणड नमद दुकंतङं हरिणा ॥ ३ ॥ 

अश्चक्नपि देत्‌ पापी निल्चन्नपि न पापसाक् । 
परिणामविच्ेषेण यथा धीवरकषेकौ ॥ ४ 7 





$ भावविदहीनः जीव ! स्वं यदि चिन वहति शिरसा । 
भस्वरे छ कमक निप्पद्यते यदि सिचेवं जखसेन ! 


भावप्रामूरतं । २०३ 
इय भावयपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसिथं सम्म । 
जो पटई सुणई भावई सो पावर अविचलं ठाणं॥१६३॥ 
इति भावभ्रागृतमिदं सर्वं बुद्धेः देरितं सम्यक्‌ । 
यः पठति श्र्णोति भावयति स प्राप्नोति अविचरं स्थानम्‌ ॥ 
इय भावपाहुडमिणं इति-एवं प्रकारं, मावप्रामृतमिदं भावप्रामृतनास 
साल्ल । सव्व बुद्धेहि दियं सम्म सरव बुद्धैः सवैजञः, देदितं कथितं 
सम्यड्निश्चेयन। यथा मया कथितं सर्य बुद्ध्येवमेवोक्तमिति भावार्थः । 
जो पट सुणह भाव य आसन्नभग्यो जीवः पठति गु्वम्ेऽनुशील्यति 
अभ्यस्यति, सुणड-एतदर्थमाकर्णंयति, मावड्‌-शरुत्वा श्रदधाति । सो 
पाबह्‌ अविच ठाणं सर आसनभन्यो सुनिुगवः, प्राप्रोति कमते, 
अविचरं निथरुं, स्थानं मोक्षपदमिति सिद्धम्‌ । 
इति श्रीपद्मनन्दिङन्दङ्कन्दाचा्यैवक्र्रीवाचार्येलाचावंधपिच्छा- 
चायेनामपंचकबिराजितेन श्रीसीमन्धरस्वामिसम्यग्बोधसंबोधितभन्यजनेन 
रीजिनचन्दरसूरिभद्यरकपद्मरणभूतेन कछिकाठसर्वजतेन विरचिते षट्राखतभा- 
वनाभन्ये सर्वसुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकारुगोतमस्वामिना भीमद्धिभूषणेन 
भद्यरकेणातुमतेन सकलविद्रज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्री- 
वियानम्दिर्मन्वेवासिना धदिवेन्द्रकीतिंभ्ररिष्येण सूरिवरशीश्चुतसाभरेण 
विरचिता भावग्राशतरीका-- 


परिखमाप्ा । 


वि ॐ 
माक्षप्रामृत ) 
न्थः ०: 
अथ देवेन्द्रयल्लोशुरुविद्यानन्दौीश्वरस्य हिष्येण । 
मुक्तियामुखाम्बुजदिद्शुणा शिक्षितेन णे ॥ १॥ 
श्वुतसागरेण कविना विनापि बुद्धया विरच्यते चिदा ! 
माक्षप्राश्चतवचिच्रुतेष्ठीकाऽटीकपमरुक्तेल ॥ २ ॥ 
याचकजनकल्पतरूः स्वंख्रपि मिथ्यामताद्धिश ट्ष 1 
मव्यजनजनककतुल्यो विवेकवान्‌ मद्धिभूषणो जयति ॥ ३ ॥ 
गीतिरय । 
णाणमयं अप्पाणं उवलद्धं जेण शडियकम्मेण । 
चश्छण य परदव्वं णमो णमो तस्य देव्यरस्स ॥ १ ॥ 
ज्ञानमय आत्मा उपरुब्घो येन क्षरितकर्मणा 1 
त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय ॥ 
णाणसयं अप्पाणं श्नानमय आत्मा । उवरद्ध-नेण-श्चडियकम्मेण 
उपरुब्धो येन क्षरितक्मेणा । चहूखणं य प्रदव्चं त्यक्वा च परद्रव्य 
शारीरं कर्मं च परित्यज्य नमो नमः--पुनः पुनर्मसः । तस्य देवस्य-तस्षै 
देवयेति भावार्थः | 
णमिरुण य तं देवं अण॑ंतवरणाणदंसणं सद्धं । 
3 # [1 [4 क 
वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोरईैणं ॥ २॥ 
नत्वा च तं देवं मनन्तवरन्नानदशैनं ज्द्धम्‌ । कं 
वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयो शिनाम्‌ ॥ 


$ उहादिनी चञ्मस्री स्यात्‌ ऊुटिशं भिदरं पविः । 

दातकोटिः स्वरः श्रम्बो दंभोटिरशनिदयोः ॥ 
२ छप्मादभरे ॐ नमः सिद्धेम्यः इति पाठः । ख. पुस्तके तु नास्ति । 
३ युच्छं. कचित्‌ । 


मोक्षप्ामृतं 1 ३०५ 





णमिखण थ तै देवं नत्वा चतं देवं सर्वञवीतरागं | कथंभूतं 
देवं, अणंतवरणाणरदंसणं सुदं अनन्तवरस्ञानदर्शनं शुद्धं अनन्तज्ञान- 
मनन्तददीनमनन्तवीयैमनन्तसौस्यमित्यर्थः, ड्द्धं॑घातिकर्मसंघातनेन 
निर्म्स्वरूपं अ्ादशदोपरहितमितयर्थः । वोच्छं परमप्पाणं वक्ष्यामि 
कथयिष्यामि । कः कती ? अहे श्रीकुन्दकुन्दाचायैः, के वक्षथे £ पर- 
मात्मानं ्युद्धनयेन परमातमानं अरह्सिद्धसमानं । कर्थभूतं परमासारन, 
परसपयं परमपदं परमं उक्छष्टे इनद्रादिदेव-नरेनद्रा दिमानव-गणधरदिमहा- 
मुनीश्वरसंयुक्तसमवरारणस्थानमण्डितं ] अथ केषां परमात्मानं वक्ष्यामि ? 
परमजोरईणं परमयोगिनां दिगम्बरगुरूणां । इत्यनेन सुनीनामेव परमा- 
त्ष्यानं घटते! तक्तरोहगोरुकसमानगृहिणां परमात्मघ्यानं न संगच्छते । 
तेषां दानप्रूजापर्वोपवाससम्यक्तप्रततिपालनशील्तरक्षणादिकं गृहस्थधर्मे 
एवोपदिष्टं भवतीति भावार्थः । ये गृहस्था अपि सन्तो मनागात्ममाव- 
नामासा्य वयं ध्यानिन इति ब्रुवते ते जिनधरमविराधका मिष्यादृयो 
ज्ञातन्धाः | अयत्याचारा गृह्यधर्मादपि पतिता उभयश वेदितव्याः} 
ते काः, तन्नामप्रहणं तन्मुखदरीनं प्रभातकाठे न कन्य इष्टवस्तुभो- 
जनादिविश्हतुत्वात्‌ ] ते जिनस्नपनप्रूनादानादिसद्धमघातका ज्ञातव्याः । 

जं जाणिख्ण जई जो अत्थो जोडउण अणवरर 
अव्वावाहमणंतं अणीव हवई णिव्वाणं ॥ २ ॥" 
यज्ञाला योगी यमर्थं दष्टाऽनवरतम्‌ 1 
अन्याकाधमनन्तं भुपमं भवते निर्वाणम्‌ ॥ 

जं जाणिखम जोई य॑ अर्थं आत्मतवव ज्ञात्वा हे योगिन्‌ ¦ जो 
अत्थी जोडडण अणवरये (यं ) अर्थं॑तव्वै, जोदऊण-दृषटा ज्ञानेन 
न 


१ जोयत्थो ग. । योगस्थो ध्यानस्थ इत्यर्थः । २ रद्द, ग. 1 
षद्‌० २० 





९०६ पटूप्रामृते- 
साक्षाद्रीक्ष्य योगी ध्यानवान्‌ मुनिः] अव्वावाहम्णंतं सन्यावाधं वाधाः 
रहितं, अनन्तमविनश्वरं ! अणोवर्मे हवई णिन्वाणं अनुपम उपमार- 
हितं, भवत प्राप्रोति । ¢ सूपराप्तात्ात्मनेप्रदी इति वचनात्‌ । कि? 
निवीणं जुद्धसुखं मोक्षस्थानं । उक्तं च- 
जन्मजयसयमरणेः शकेडुःखैर्मःेश्च परिमुक्त 1 
निव णं शुद्धषखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यं 1 २॥ 
तिपयारो सो अप्पा परभितरंवादिरो दु देडेणं । 
तस्थ परो ्ञाइन्नई अंतोवाएण चयहि वहिरप्पा ॥४॥ 
विप्रकारः स आत्मा परमन्तो वहिः तु दित्वा 1 
त्र परं ध्यायते अन्तशूपायेन त्यज वदिरात्नानम्‌ ॥ 
तिपयाये सो अप्पा चिप्रकारः स आत्मा त्रिविधः | प्रर्भित- 
रबाहिरो दु हेण परमात्मा-जन्तरातमा-वहिरात्मा चेति। तत्र बाहिरो द - 
हेऊणं-वहिरात्मानं हित्वा परित्यज्य । तस्थ यरो श्चादज्नद्‌ तत्र प्र 
मात्मा ध्यायते | कथं परमात्मा ध्यायते £ अंतोवाएण अन्तरात्मोपा- 
येन भेदज्ञानवलेनेव्यथः । चथहि वहिरप्पा त्यज्य परिहर लवं हे सने ! 
चहिरप्पा-बहिरात्मानं-दारीरमेवात्मेति मतं मन्यते बहिरात्मा तमभिप्रायं 
लं त्यजेति तत्पयोर्थः | 
अक्खाणि वाहिरप्पा अंतरअप्या हु अप्पसंकप्पो । 
कम्मकठंकविष्ुकतो परमप्पा भण्णए देवो ॥ ५॥ 
< अक्षाणि वहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं अत्मसङ्कत्पः 1 
कर्मकलइविसुक्तः परमात्मा भण्यते देवः ॥ 


अक्खाणि बादहिरप्पा अक्षाणि इदियाणि वहिरात्मा भवति । 
अंतरप्पा इ अप्पसुंकप्यो अन्तरात्मा इ-स्फुटं मत्मसंकल्पः शरी- 
रकर्मर्द्वेणमोहादिद्ुःखपरिणामरहितोऽयं ममात्मा वतैते शरीरे तिष्ठ- 





[0 
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जञ्युद्धनिश्चयनयेन द्रीं न स्पशात्ति, क्मैवन्धनव्रद्धोऽपि सन्‌ कर्मवन्धनै- 
यैद्धो न भवति नङिनीदसख्ध्ितजल्वदितीदशं भेदज्ञानं आत्मसकस्प 
उच्यते स आ्मसंकतपो यस्य जीवस्य वैत सोऽन्तरात्मा वेदितव्यः । 
कस्मकठंकवियुक्तो परमप्पा भण्णए देवो कमकलद्कविमुक्तो द्रव्य- 
कम॑भावकमनाकमैरहितः सिद्धपरमेश्वरो देवः परमात्मा मण्यते-अरदनै. 
परमेश्वरः सामान्यकेवडी च परमात्मा कथ्यते तस्य जीवन्मुक्तत्वात्‌ । 
उक्तं च- 
आ्मन्नाल्मविषोपनात्मचरितेरासीदै त्मा चिरं 
स्वात्मा स्याः परमात्मनीनचरितैरात्माकृतै रात्मनः। 
आस्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन्‌ प्रस्यात्मविद्यात्मकः 
स्वात्मोस्थात्मसुखो निपीदसि रुसश्नध्यात्ममध्यात्मना ॥१॥ 
मररदिओ कलच॑त्तो अणिदिभो केवलो विसुद्धप्पा 1 
परमेदी परमजिणो सिर्वकरो सासओ सिद्धो ॥ ६ ॥ 
मरूरहितः करुत्यष्तः अनिन्धियः केवलो विशुद्धात्मा । 
परमेष्टी परमजिनः शिवङ्करः शाश्वतः सिद्धः ॥ 
मरुरहिओ कट चत्तो मररहितः कम॑मटकरंकरहितः, कल्या 
शरीरेण स्यक्तः कलर्त्यक्तः । यौकारो च्ीकृतौ ग्स्वौ कचि; 
यथा इष्टकचितं द्पाकतूरमिति। अ्भिदिओ केवलो विसुद्धप्पा अनि- 
लिय इन्दियज्ञानरहितः वेभ्र्ञानेन द्रभ्यपर्यायस्वरूपं जाननित्यर्थ; । 
उक्तं च पुष्पदन्तेन महाकविना-- 
सहु अणिदिमो णाणमभो जो मयमुद्ु न पत्तियद्‌ । 
सो णिदिभो पंचिदियनिरथो बदतरणिहि पाणिड पियद्‌ ॥१॥ 
१ चित्तो. मू. क. । २ ई+आ इति छेदोत्र जात्यः । 
३ सवैन्तः अनिन्द्यः इानमयो यो सदुमूडढः न प्रयति । 
स निन्दकः पंचेन्दियनिरतः वैतरण्याः पानीयं पिबति ॥ 


३०८ पटूप्रामृते - 


अथग-अर्णिदिओ-भर्िदित इन्दधरणेन्दनरेद्रखमगेन््रादीनां स्तुत्य ` 
इत्यथः । उक्तं च सुखेचनाकान्तेन-- 
इाभितालिल वश्चसंरतवस्त्वयि ठुर्छोऽप्यु पयात्यतुच्छतां । 
छचिशक्ति {२ऽम्बुधिधृतं नञ सक्ताफरतां भरप्ते ॥ ९॥ 
घटयान्व न विश्चकोटयो {निकटे स्वतच्मयो्निवासिनां । 
पटबोऽपि पदं दवा्चिभिर्मयमस्स्यस्वुधिमध्यवर्विनां ॥ २॥ 
हृदये त्वयि सन्निधापिते स्पिवः केऽपि सयं विधिर्सवः! 
स्र नाश्चिष्ु सत्सु सन्ततं विष्रमेदार्पितविष्छवः ऊतः ॥ २॥ 
खपयान्ति समस्तसम्पदः विपदो विच्युतिमाश्रुवन्त्यङ । 
चष दषमागदेदिनं खषकङेतुद्धिषमायुषां ॥ ४॥ 
षत्थं भवंतमतिमक्िपथं निनीषोः, प्रागेववन्धकलथः प्रख्यं नजन्ति 
पञ्चादनश्वरमयाचित्तमप्यवदयं,संपरस्यतेऽस्य चिरखदणसद्र सद्र 
केवल्येऽसद्ययः केवलन्ञानमयो वौ, के पलह्षणि निजजुदधुद्धैक- 
स्वभावे आत्मनि वर्मनन्तवीर्थं यस्य स भवति केवलः, अथवा केवते 
सेवते निजानि एकखोटीभवेन तिष्ठतीति केवर: । बिशुद्धात्मा-विे- 
देण छुद्धः कमेमरुकरकरहित आत्मा स्वभावो यस्य स विद्ुद्धात्मा 
प्रमे परमजिणी परमेष्ठी परमजिनः, परमे इनद्रधरणेन्नरेन्दसुनी- 
नद्रादिवंरिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी पंचपरमेष्ठिङ्पः, परमजिणो-परा 
उक्छषटा प्रतक्षटक्षणोपलक्षिता मा प्रमाणं यस्येति परमः, अथवा प्रेषां 
भव्यप्राणिनां उपकारिणी मा रक्ष्मीः समवरारणविभूतिर्यस्येति परमः, 
उनेकविषममवगहनदुःखप्रापणहेतून्‌ कमारातीन्‌ जयति समूकाषं कष- 
तीति जिनः परमश्चासौ जिनः परमजिनः तीर्थकरपरमदेवः । सिवंकसे 
रिवं परममगङं करोति रि्वंकरः, अथवा दिवं मोक्षं करोति मक्तम- 
न्यजीवानां मोक्षं विदधातीति शिवंकरः िवतातिरपरपर्यायः। सासओं 


१ अस्मादत्रे तथाहि-इति पाठः ख. पुस्तके । ` 
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दाश्वद्ववः शार्वतोऽविनश्वरः । सासवो-इति-च कचित्‌ पाठो दृदयते 
तत्रायमथेः-सारापः मक्तमन्यानां आशा्रूणसमर्थं इत्यथः ! सिद्धो 
सिद्धिः स्वात्मोपर्ष्िर्वि्यते यस्य स सिद्धः परमनिर्वाणपदमारूढ 
इत्यथः । 

तदुक्तं-तस्य त्रिविधस्यात्मनः सरूपं शाघ्चान्तरेऽपि प्रोक्तमस्तीति 
श्रीङ्ुन्दङ्न्दाचा्या निरूपयन्ति- 

आरूहमि अंतरप्पा बदहिरप्पा ऊंडिखण तिविहेण । 

क्ञाइज्नई परमप्पा उवदटहं जिणवर्रिदे्हिं ॥ ७ ॥ 

धार्य भअन्तरादमानं वदिरात्मानं त्यक्त्वा चिविधेन । 
ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रेः ॥ 

आसहवि अंतरष्पा आरुह्य प्रादुभीन्य आश्रित्येति, किं ? अंत- 
रप्पा-अन्तरात्मानं मेदज्ञानावम्बनं छववव्य्थः । वरहिरप्पा छंडिखण 
तिविहैण त्रिविधेन मनोवचनकायिर्वहिरात्मानं त्यक्वा । श्चाईजई पर- 
मप्पा ध्यायते अहर्निशं चित्यते, कोऽसौ परमात्मा निश्वयनयेन कमे- 
मल्कटंकरहितः सिद्धस्वरूपः निजपरमास्मा ध्यायते अरहत्सिद्धस्वख्पोऽ- 
वरोक्यते द्विविधमभ्यासं कुर्वाणो सुनि; परमात्मानमेव प्राप्तोति-अहै- 
त्सिद्धसद्शो भवति । तथा चोक्त- 

आत्मा मनीपिभिस्यं त्वदभेदवुद्धघा 
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवसभावः । 
पानीयमप्यञ्चतमित्यज्चचिन्त्यमानं 
किं नामनो विषविकारमपाक्रसेति ॥ ९ ॥ 

उवहटं जिणबरिंदेहिं उपदि प्रतिपादितं । कैः, जिनवरेैः श्रौ- 

पद्धगवदरईत्सरध्ञवीतरगेरिति शेषः । 





३१० पटूप्रामते- 
विरतये एुरियमणो ईदियदारेण णियकषरूबचुभो । 
णियदेरं अप्पाणं अज्छवसदि मूढदिदी ओ ॥ ८ \ 
वहिरत्थं स्फुरितमर्ना इचन्दियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः । 
निजदेहं आत्मानमध्यवस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥ 
वहिरस्थे एुःरियमणो विरथ इवनिताद्तस्वापतेयादौ सरितं 
चमक्छतं मनो यस्य स इष्टा सफुरितमनाः । इदियदारेण णियससख- 
वदु इन्दियदटरेण इन्दियष प्रविस्य, निजस्वरूपच्युत आत्ममावनायाः 
प्रमृ्टः । णियदेहं अप्पाणं निज्देहं स्वकीयरारीरं आत्मानमध्यवस्य- 
तीति सभ्बन्धः-शागीरमात्मानं जानातीत्यर्थः । अन्ज्रवसदि मूटदिद्री 
ञ्जी अध्यवस्यति मूढदध्स्तु समाये काय आत्मेति जानाति मूढव्िने- 
हिरास्मेति मावाधैः । 


णियदेहसरिस्सं पिच्छिखण परविर्गदं पयत्तेण । 
अच्चेयणं पि गदहियं श्चाइन्नई परमण ॥ ९ ॥ 
+ निजदेहसद्ध दष्टा परविग्रहं प्रयत्नेन । 
अचेतनमपि गृहीतं ध्यायते परमभागेन ॥ 

गियदेहदसरिस्सं पिच्छिङण निजदेहसदक्षं सदर पिच्छिङण- 
टृ \ प्रवि पयत्तेण परविग्रहं इथ्वनितादिरीरं, पयत्तेण-प्रय- 
त्नेन मटमूत्रदयुक्ररधिरमां सकीकसचर्मरोमादिदुगैन्धापविन्रादिपरिणामभा- 
बेन } अच्चेयणं पि महिं अचेतनमपि आत्मना गृहीतं जीविन सखीकतं । 
जाह्न परममाएण ध्यायते रारीरस्रूपं चिन्त्यते परमभागेन 
परथक्तया मेदज्ञनेन-शरीरं भिन्नं आत्मा भिनो वतते इति मेदं कत्वे - 
त्यर्थः । तथा चेक्त-- 


=" 
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पि 


त्मा भिन्नस्त दुगतिमत्‌ कम भिजं तयोय 
भत्यासत्तेभेचति धितिः सापि भिन्ना तयेव । 
कालक्षेत्ररमुलमपि यत्तच भिन्नं मतमे 
भिन्नं भिन्नं निजगुणक्रङालङ्कृतं सर्वमेतत्‌ ॥ १ ॥ 
सपरञ्छवषाएणं देसु य अविदिदत्थमप्पाणं । 
सुयदाराईविसए मणुयाणं बडुए मोहो ॥ १०॥ 
स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितारथमातमनम्‌ । 
सुतदरिादिविपये मनुजानां वर्धते मोहः ॥ 
सपरञ्छवसाएर्णं स्वपराध्यवसायेन परवस्तुररीरादिकं स्वमात्मानं 
मन्यते स्वपराध्यवसायः। केपु पदार्थेषु, देहेसु य रररेएु च, चकाराद- 
नितादिपु च, शरीरं वनिताघुतच्ापरतेयादिकं वस्तु खलु परकीयं वरत 
तत्र । अबिदिदत्थं अविदिता्थं यथावत्सरूपपरिज्ञानरहिता्थं यथा 
व्येव वर्तमान आत्मा | अष्पाणं इति जीवः आत्मानं जानीते तच्च 
देहादिकं वस्तु आत्मा न भवति । तेन विपरीताभिनिवेरेन सुयदा- 
राईैषिसए सुतदारादिविपये पुत्रकल्तरादिए । मणुयाणं वड मोहो 


मलुजानां मानवानां षर्धते मोहः-स्नेदेना्ञानमूरं मोहो वैचित्यं बद्ध 
याति, मोहेन परिणतो जीवो बहिरात्मा पुनः कर्म वध्नाति । उक्तं च--. 
जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं परपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेच परिणमन्तेऽज पुद्धछाः कमं भावेन ॥ १ ॥ 
मिच्छाणाणेसु रओ मिच्छाभावेण भाविथो संतो । 
मोहोदएण पुणरवि अंगे सं मण्णए मणुो ॥ ११॥ 
मिथ्यान्ञानेषु रतः मिभ्याभावेन भावितः सन्‌ । 
मोहोदयेन पुनरपि अङ्गं स्वं मन्यते मनुजः ॥ 
मिच्छाणाणेसु रज मिष्या्ञनेषु रतोऽयं मनुजो जीवः । मिच्छा- 
भावेण भावि संतो भिध्यापरिणामेन कुरुरुकुदेवमत्तथा भावितो 





३१२  षटुघामृते- 





वासितः सन । मोहोदएण पुणरवि मोदोदयेन मिध्यामोहस्य त्रिवि- 
धस्योदयेन विपाकेन, पुनरपि भूयोऽपि ! अं स मण्णए मणुओं 
अंगं दारीरं, स्वमात्मानं, मन्यते जानाति, मनुजो मदुष्यो मिध्या्रट- 
जीव इत्यर्थः | 


जो देहे णिरवैक्सो णिहदो निम्ममो निरारम्भो । 
आदसहावे सुर जोई सो हई णिव्वाणं ॥ १२॥ 
यो देहे निरपेक्षः निद्धन्धः निर्ममः निरारभ्भः ) 
आत्मस्वभावे सुरतः योगी ख रभते निर्वाणम्‌ ॥ 
जो देहे णिरवेक्खछो यो योगी देदे दारीरे निरपेक्ष उदाप्तीनो 
ममत्वेन च्युतः । णिरैदो निम्ममो निरारंभो निनदो निष्कल्हः 
केनापि सह कर्टरहितः । अथवा निदद्रौ निर्युग्मः ख्रीमोगरदितः 
“१ दन््र॑ कलहयुगभयोः ” इति वचनात्‌ । निर्ममो ममत्व रहितः, ममेति 
अदन्तोऽन्ययशन्दः निर्गतं ममेति परिणामो यस्येति निगमः | उक्तं च-- 
अकरचनोऽहमित्यास्व चलोक्याधिपतिर्भवेः । 
योगिगस्परं तच भोक्त रहस्यं परमात्मनः ॥ १ 1 
निरारभः सेवाकषिवाणिञ्यादिक्मरहितः । उक्तं च- 
आरभे णत्थि दया महिखासंगएण णासणए वंमं । 
संकापएः समस्मत्तं पव्वज्ञा अस्थगदहणेण ॥ १ ॥ 
आदसदवे सुरओ आत्मसखभवि टेकोत्कीरणज्ञायकेकस्वभावचिच्च- 
मत्कारलक्षणनिजुद्धुद्धैकपरिणामे जीवतवे सुष्टु-मतिशयेन रत एक- 
१नि.मू.1२नि. मू. । ३ आस्स्व इत्यपि क्चित्पाठः। 
४. आरभे नासति द्या मदिखासखगेन नादयति ब्रह्य । 
शंकया सम्यक्त्वं प्रन्रज्या अ्थंग्रहणेन ॥ 
५९. री. 
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खोलीमावः । जोई सो रुई णिन्वाणे य एवंविधो योगी छद्धो- 
पयोगरतो स॒निः स रभते निर्वाणं, सर्वकर्मक्षयल्क्षणोपलक्षितं मोक्ष 
छभते प्रापोति । अथवा जोईसो-योगो ध्यानं विद्यते यस्व स योगी 
योगिनामीशो योगीश इत्यनेन गृहस्थस्य ल्ियाः पराखणे च सुक्तिनं भव- 
तीति सूचितं ज्ञातव्यं । उक्तं च-- 

साम्यं स्वारथ्यं समाधिश्च योगश्चिन्तानिणेधनम्‌ । 

शद्धोपथोग इ्येते भवन्स्येकाथेव्चकाः ॥ १ ॥ 

कथं गृहस्यस्य युक्तेन भवतीति चेत्‌ 
खण्डनी पेषणी खुद्धी उदङुभः भ्रमाजेनी । 
पंच सूना गर्हस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १ ॥ 
तथा खीणामपि सुक्तेर्म मवति महात्रतामाबात्‌ । तदपि कस्मान 

मवति £ कक्षयोः स्तनयोरन्तरे नामौ योनौ च जीवानासुतपात्ि- 
विनाशटक्षणटिसासद्धावात्‌ , निःशंकल्वाभावात्‌ , बल्ञपरिप्रहात्यजनात्‌, 
अहमिन्द्रपदमपि न ठ्मन्ते कथं निर्वाणमिति हेतोश्च । यदि च च्ियो 
सुक्ता भवन्ति तर्हि ततपर्यायमूर्वयः कर्थं न परज्न्ते । सर्वथा दुमंतं 
विहाय पुरुषस्यैव सुक्ति्मन्तव्येति भावः । पर्गे च सुक्तिने भवति 
मिथ्यात्वदूपितत्वात्‌, दण्डकमण्डलुधृगचर्मैकरमाशर्मकारणात्‌ । तद्धिस्तरेण 
प्रमेयकमल्मार्हण्डादिषु शाच्चेपु ज्ञातव्यं । सजातिङज्ञापनार्थ॒च्रीणां 
महात्रतान्युपयर्यन्ते न परमार्थतस्तासां महात्रतानि सन्ति तेन सुनिज- 
नस्य च्ियाश्च परए्परं बन्दनापि न युक्ता । यदि ता बन्दन्ते तदा सुन” 
मिर्नमोऽस्तिविति न वक्तव्यं, किं तर्हिं वक्तव्यं १ समाधिकर्मक्षयोऽस्वीत । 
ये तु परस्परं मत्यएण वदाति आयौ; प्रतिवन्दन्ति तेऽप्यसयभिनो 
ज्ञातव्याः | दिगम्बरयाणां मते या नीतिः कता सा प्रमाणसिति मन्तव्यं | 
उक्तं च- 
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चरिसंसयदिक्खियाप अज्ञाप्ट अञ्न दिकिलओ साहू । 
अभिगमण वंदण नमंसणेण विणपण सो पुज ॥ १॥ 


इति गाथा अप्रमाण मवत्ति यदि स्रीणां सक्तिः स्यात्‌ | 


परदन्वरयो बञ्छ्ई्‌ पिर य॒चेड वि विहकम्मेहि । 
एसो भिणउवएसो समास वंधमोक्खस्स ॥ १२॥ ` 
परद्रव्यरतः नभ्यते विरतः युश्चति विविधक्र्मभिः । 
एष जिनोपदेश्ः समासतः बन्धमोक्षत्य ॥ 
परदन्वरओ बज्छह्‌ परद्रभ्यं शरीरादिकं तत्रं रतो बध्यते बन्धनं 
प्राप्ति चौरवत्‌, यथा चौरः परदू्यं चोरयन्‌ पुमान्‌ राजलेकैर्बध्यते 
थो न परदभ्य चोरयति स न बध्यते । विरओ सुच्चेद विंविहक- 
म्मेहि विरतः परदन्यपरान्मुखः पुमान्‌ सुच्यते-मुक्तो भवति विविधैनी- 
नाप्रकरिः कर्मभिङ्ञानावरणादिभिः। एसो (जिणडवएटसो एष जिनो- 
पदेशः । समाभा वधमौक्खस्स समासतः संक्षेपात्‌, वन्धमोक्षस्य 
बन्धेनोपरुक्षितो मोक्षो बन्धमेोक्ष; तस्य बन्धमोक्षस्य ¡ अथवा बन्धश्च 
मोक्षश्च बन्धमोक्षे समादारनद्रस्तस्य । 
सहव्वरओ सवणो सम्माइटी हवेह्‌ णियमेण । 
सम्पत्तपरिणदो उण खषेह दुद्कम्माणि ॥ १४॥ 


स्वदन्यरतः श्रमणः सम्यण्टष्टिभेवति निधरमेन । 
सम्यकम्वपरिणतः पुनः क्षिपते दु्टा्टकमौणि ॥ 





9 वर्षंराततद्‌।क्षितया आयंया अद्य दीश्चितः साधुः । 
अभिगसनेन चन्दनया नमस्कारेण विनयेन स पूञ्यः 
२ धस्य स्याने एषौ जिनोपदेश्च इति क. पुस्तके । ख. पुस्तके ठ एष जिनो- 
पदे इति । अमेनेव पाठेन भनितव्यं लक्षणशाल्लाविरदत्वात्‌ । 


मोक्षप्रामृतं २१५ 


सदव्वरओ सवणो स्वद्रन्परतः श्रवण आत्मखर्ये तन्मयभूतो 
दिगम्बरः । सम्माहइी हवेह णिंयमेण सम्यग्द्टि्भवति नियमेन 
निश्चयेन, अत्र सन्देहो नास्ति 1 सम्यण्दरशनेस्य अत्मपरिणामत्वेन सूदरम- 
वत्‌, चक्षुरादीन्दियाणामगोचरतात्‌ | सम्मत्तपरिणदो उण सम्य~- 
क्वपरिणतः पुन; | खवेह्‌ दुदृदकम्माणि क्षिपते दुष्टानि अष्टकर्म्माणि 
कनाचरणादीनि | 
जो पुण परदव्व्रथो मिच्छादिदी हेड सो साह । 
भिच्छत्तपरिणदो उण वच्छ्दि दुषृघकम्मेहिं ॥ १५॥ 
यः पुनः परद्रन्यरतः मिभ्यादृध्िर्मवति स साधुः । 
मिथ्यात्वपरिणतः पुनः वध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः ॥ 
पण प्रदव्भ्ररओ यः पुनः साधुः परन्यरत इष्टवनितादि- 
स्तः स्तनजघनवदनलोचनादिकायादिषिकोकनादिरम्पटः | मिच्छः 
ददी हवे सो साहू भिध्यादृर्टिर्मवति संजायते साधुः जिन्गोप- 
नीी । मिच्छत्तपरिणदो उण मिष्याल्वपरिणतः पुनः भिध्यादरनिन 
वासित सुनिः। बज्छदि दुदृकम्मेहिं बध्यते दु्टाएटकर्मभिः। उक्तं च~ 
कस्मडं दिढघणचिकण्धं गखूयद्‌ चज समाई । 
णाणवियक्लणजीवडड उष्पदि पाडहि ताईं ॥ १॥ 
इति कारणात्‌ कर्माणि दु्रवविशेषणपिरिषटतवं लभन्त 
परदव्वादो दुग सश्न्ादो हु सुग्गई ह । 
इय णारुण सद्च्वे कुण रई विर इयर्मि ॥ १६॥ 
परदन्थात्‌. दुगेतिः स्वद्रन्यात्‌ स्फुर घुगतिः भवति 1 
इति ज्ञत्वा स्वदरन्ये कुरुत रतिं विरतिमितरस्मिन्‌ ॥ 
` भनद्धि----1{111ा नि. री. । 
२ कमौणि दढघनचिक्णानि गुरुकाणि वन्नसमानानि । 
सानविचक्षणं जीवं उत्पये पादयति तानि ॥ 


२१६ पटूप्रामृते- 





परदव्वादो दुग पर्यादुर्गतिः ` परमात्म्यानं परत्य परदव्य 
"परिणमनानरकादिषु चतसृषु गतिषु पतने हे जीव | तव भवति| 
-सदव्वादो सुर्गई हव स्वद्न्यादासद्रभ्ये एकठोटीमावात्‌ सम्य- 
कूशरदधानक्ञानाुचरणात्‌ सुगतिर्मवति युक्तेर्भवति । इय णाखण सदव्वे 
इति ज्ञात्वा ईदटरामर्थं परिज्ञाय स्वदरन्ये आत्मतवे । णह रई विरद 
-इयरम्मि कुत यूयं रक्त भावनां, विरति विरमणं, इतरस्मिन्‌ परद्र्य, 
सा रज्यत यूयमिति । | 
ते परदव्वं सदव्वं च कैरिसं हवदि । त जहा- 
तत्परदरव्यं स्वद्रव्यं च कीदरां भवति । तद्यथा-तदेव निरूपयंत्या- 
-चायौः- 
„ आदसदहावादण्णं सचिताचित्तमिस्सियं हवदि। ` 
तं परदव्वं मणिं अवितत्थं सव्वद्रसीरहं ॥ १७॥ 
आत्म्वभादन्यत्‌ सचित्ताचित्तमिश्चितं भवति । 
तत्‌. परद्रव्यं भणितं-अवित्थं सवैद्धिमिः ¶ 
आदसहाबादण्ण आत्मस्वभावादन्यत्‌ पुद्रखदिद्रव्य॑ । सचित्ता- 
-चित्तमिस्सिथं इवदि सचित्तं वियमानचेतनं इटवनितादिकै, अचित्त 
अचेतनं घनकनकवसनादिकै, मिश्रिते भामरणवनल्ञादिसंयुक्तं कर्न्ा- 
दिकं भवति । ते परदन्वं भणि्यं तत्पर्ल्यं भणित्तं-सागमे प्रति- 
पादितं । अपितत्थ सव्वद रिसीदहिं अवितथं सत्यरूपं सवेदरिभिः 
श्रीमद्भगवदहैत्सवीज्ञवीतरगरिति शेषः| 
दुृहकम्मरदियं अणोवरम णाणविग्गह णिच्च । 
. सद्धं जिणेहि कषयं अप्पाणं हैवदि सदव्वं ॥ १८ ॥ 
१ भवदि मूलगाथा पाठः } इवड्‌ अन्यत्र । 


मेक्प्रामृतं । ३१७ 
दुष्टाष्टकर्मरदितं अनुपमं ज्ञानविम्र् निव्यम्‌ । 
द्धं जिनः कथितं आत्मा भवति स्वदरन्यम्‌ ॥ 
दुृटकस्मरहियं दुष्टाएटकभरदितं दुनि, पापिष्ठानि यानि अष्टक- 
माणि दुरीतिसंपःतहेतुत्वात्‌ तै रहितं बजितं । अणोवमं णाणविग्गह 
णिच्च अयुपमे उपमारदिते, ज्ञानविग्रहं ज्ञानशरीरं केवटश्ञानमयं, नित्यं 
शाश्वतं अविनश्वरं । सुद्ध जिणेहि किय द्ध निष्केवडं कर्मैमख्क- 
लद्करहितं रागदरेपमोहादिविभावपरिणामव्िवजितं," जिनैः सर्वज्ञवीतरागैः, 
कथितं-आगमे प्रतिपादितं ¡ अप्पाणं हवदि सदृव्वै आमा भवति 
खद्रन्यं आसरूपं खद्रव्यं निजद्रन्यं ज्ञातव्यमिति | 
जे चायति सदव्वं प्रदनव्वपरम्णुह्य दु खचरित्रा । 
ते जिणवराण मग्गे अणुरुग्गा रुहदि णिव्वाणं ॥ १९ ॥; 
ये ध्यायन्ति स्वद्रव्ये परद्रव्यपराश्युखास्तु सुचरित्राः । 
ते जिनवराणां मागेमनुरुग्ना रभन्ते निवांणम्‌ ॥ | 
जे श्चा्य॑ति सदव्वं ये मुनयो ध्यायन्ति चिन्तयन्ति द्रव्यं आत्म- 
तत्वं । प्रदव्वपरभ्यहा दु सुचरित्ता परव्यात्‌ परान्मुखाः परद्रव्ये 
शरीरादौ रागरहिताः, त॒ पुनः, सुचरित्राः शोभनं चारित्रं अनत्तिचार-- 
चारितरसहिताः । ते जिणवराण म्भे अणुरम्गा ते मुनयो, जिनव- 
राणां सर््ञवीतरागाणां, मार्ग सनत्रयर्क्षणं, अचुख्प्नाः प्रष्टतो ठ्म्रा 
भवन्ति-जिनमार्गाराधका भवन्ति। हदि णिव्वाण निर्वाणमनन्तसुखै, 
परममोक्षं रभन्ते प्राप्नुवन्ति 
जिणवरमएण जोई श्चाणे ज्ञाण सुद्धमप्पाणं । 
जेण रुई णिव्वाणं ण रुई फं तेण सुरलोयं ॥२०॥ 


१ हि. री. । 





३१८ पटूप्राभृते- 





जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति चुद्धमात्मामम्‌ । 
येन ठमते निर्वाणे न रभते भ तेन सुरलोकम्‌ ॥ 
जिणवरमएण जोई जिनवरमत्तेन जिनशासनेन सम्यकश्रद्धानज्ञाना- 
जुभवनलक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिग॑वसे मुनिः ! क्ञापे श्राणएड्‌ सुद्धम- 
प्पाणं ध्याने एकाप्रचिन्तानिरोधटक्षणे, घ्यायति चिंतयति, शुद्धं रग- 
दवेषमोहादिरदितं कममख्करंकरदितं टंकोत्कीर्णस्फटिकमणिधरिवसदसं 
्ञायकेकस्वभावं चिच्वमत्कारस्वरूपे, आत्मानं निजात्मतवं । जेण लद 
` णिव्वाणं येनात्मघ्यानेन रमते निर्वाणं सर्वकर्मक्षयरक्षणमोक्षमनन्त- 
-सौख्यं । ण ठहई कि तेण सुरलोये तेनात्मघ्यानेन न कमते कि न 
-प्राप्नोति सुरलेर्कै स्वर्मभोगं । तथा चोक्त- 
दष्णा भोगे चेद्धिश्चो ! खहस्वाल्पं स्वरेव ते । 
रतीक्ष्य पाकं कि पीत्वा पेथां भुक्ति विनाशयः ॥ १ ॥ 
जो जाई जोयणसयं दियहेणेकेण रेवि शुरुभारं । 
-सो किं कोसद्धं पि हु ण सकण जाहु युबणयके ॥ २१॥ 
यो याति योजनरदातं दिनेनेकेन ऊात्वा युरभारम्‌ । 
स घ क्रोशाधेमपि हु न श्षक्यते यातुं भुवनतङे ५ 


जो जाई जोयणस्यं यो याति यः पुमान्‌ याति गच्छति, किं १. 
-योजनातं सहस्रयोजनदरममागं । दियहेणेकेण रेवि गुरुमारं दिव- 
नैकेन लेवि-खात्ा गृहीत्वा, क॑ £ गुरुभारं महाभारं । सो कि 
कोसद्धं पि हुं स पुमान्‌ (कि) क्रोशामि इ-्छुटं। णं सकए जाहु 
भुवणयले न शक्रोति न समर्थो मवति यातुं भुवनतठे पथिवीमण्डले 
अपि तु गब्पूतिचतु्थमंश्ं यातुं शक्नोत्येव । 


१ पेयं पाठान्तरं ! २ न. री. } 


मोक्षपरामतं |. ३१९ 


1 
जो कोडिए ण जिप्पड सुहृडो संगामएहिं सव्वेहिं । 
सो किं जिष्पई इरि णरेण संगामए सुह्डो ॥ २२॥ 
यः कोटा न जीयते सुभरः सेग्रामदधः सवैः । 
स फ्रिं जीयते एकेन नरेण संग्रमे सुमरः ॥ 
जो कोडिए भ जिष्पह्‌ यः सुभटः सुभटानां कोथ्या न जीयते न 
पराभूयते । सुहृडो संगामएिं सव्वेहिं सुभटः संप्रामकैः स्प । 
सो किं जिप्पड द्धि स सुभटः र जीयते एकेन सुभटेन-अपि तु 
न जीयते । णेरेण संगामणए सुहृडो नरेण एकेन पुरुषेण सपरामक्त 
एकस्मिन्‌ संग्रामे | 
सम्भे तेम स्तरो वि पतर तहि वि श्ञणजोशण। 
जो पावड सो पावई पररोए सासयं सोक्खं ॥ २३॥ 
स्वर्ग तप्रमा सर्गऽपि प्राप्नोति त्रापि ध्यानयोगेन 1 
यः प्रप्नोति स प्राप्नोति परलोके क्ताद्वतं सौख्यम्‌ ॥ 
सम्म तवेणं सव्यो वि पाचए स्वर्भ तपसा कत्वा उपवासादिना 
कायष्ेदोन सर्वोऽपि भव्यजीवोऽमन्यजीवोऽपि प्राभोति ठ्भते। तहि 
वि ्ाणजोएण तत्रापि सर्वेष्वपि जीवेषु मध्ये ध्यानयोगेन छृतवा | 
जो पाई सो पावह्‌ यः प्राभोति स्वग स पुमान्‌ प्राोति। परलोए 
सास्य सोक्ख परलोके आगाभिनि भवे साश्वतमविनश्वरं सौख्यं 
परमनिर्वाणामिति देषः । प्रभावे इति च कचित्पाठः तत्रायमर्थः- 
, परभावे भवनं भागो जन्मोच्यते तसिमिन्‌ परभावे प्ररजन्मनीत्यर्थः । 
अहसोहणजोएणे सद्धं हेमे हे जह तह य । 
कालाईरद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥ २४॥ 
अविशोभनयोगेन द्ध हेमं भवति यथा तथा च। 
कालादिरुन्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥ 


१ एकक, री. । २ न. टी.। 


~~ -------~-* 
न~~ ---न ~~ 


३२० षटूप्रामृते- 





 नजम०-७-० ७७००००१ 


अईसोहणजोएणं अतिद्योभनयोगेन सामग्या अनन्धपापाणादिकं 
अम्निमष्ये प्रचितं गुरपदिष्टौपधयोगेन । सद्धं हेमं हषेड जह तह य 
ञुद्धं षोडश्व्णिकं हेमं सुवर्णं भवति यथा तह य-तथा च तथत्र च 
कालारखद्धीए कालदिटग्ध्या कृत्वा कालटिटव्षयां सत्यां वा } अप्पा 
परमप्पओ हवदहि आत्मा संसारी जीवः परमासा मवति-अर्न्‌ सिद्धश्च 
संजायते । उक्तं च-- 
नागफणीए सूरं नागियित्तेएण गव्यणाएण । 
नायं होड उवण्णं धस्मंतंह पुण्णजोपण ॥ १॥ 
अस्या अयमर्धः-नागफणीए मूढं-नागौपधिः । नागिणितोएण- 
हस्तिनीमूत्रेण पिष । गन्भणोएण-गभे नानः सीलको यस्य स गर्भनागः 
सिन्दूरः सोऽपि मघ्ये क्षिप्त्वा मते नागं होड सुवण्णं-नागः सीसकः | 
एतत्स मृत्तिकाभाजने क्षिप्वा अधोऽश्चिः क्रियते खदिराङ्गष्मायते 
सुवर्णं भवति । पुण्ययोगेन पुष्ययोगं विना सुवर्ण न मवति बह्लादिभष्ट- 
स्येति भावः तथा्य॑ आत्मा कालदिखुच्धि प्राप्य सिद्धपरमेष्टठी भवतीति 
भावार्थः | 
व्र चयतबेहि सगो मा दुक्खं होड निररं इयरेर । 
छायातवष्ियाणं पडिवारं ताण गुरभेयं ॥ २५॥ 
चरं नततपोभिः स्वैः मा दुःखं भवतु नरके इतरेः । 
छायातपस्थि तानां प्रतिपाल्यतां युरुमेदः ४ 
वृर वयतवेहि सग्भो वरं ईषदुचौ वरं शरेष्ठं नतेस्तपोभेश्च स्वगो 
भवति तचार 1 मा दुक्खं होड निर इयरेहिं मा दुःखं मवतु 
निरईइ-नरकावासे, इतेरेर्नतैरतपोभिश्च । छाया तवहिया्णं छायातप- 


१ नागेण. री. 1 २ धमतां \ ३ ए. मूकगाथा पाठः । 





मोक्षप्रामृतं । ३२१ 





स्थितानां ये छायायां स्थिता अनातये वर्तन्ते ते सुखेन तिष्ठन्ति, ये 
आतपे घम स्थिता वर्तन्ते ते दुःखेन तिष्टन्ति । पडिवारं ताण गुस- 
भ्यं प्रतिपाख्यतां रतानि अनुतिष्ठतां च्र्गो भवति तद्वरं संसारिले- 
नापि ते सुखिनः । अत्रतानि प्रतिपाल्यतां नरके दुःखमनुभवतां सति- 
निन्दितमिति महान्‌ मेदो वतते | तथा चोक्तं पूज्यपदेनेोपदेशम्रन्ये-- 
चरं नतेः पदं देवं नावर्तत नारकं ! 
छायात्तपस्थयोभैदः प्रतिपार्यतोमेहान्‌ ॥ १ ॥ 
जो इच्छई निस्सरिदुं संसारमहण्णवस्स रुदस्स । 
कम्मिघणाण उदहणं सोश्श्चायई्‌ अप्पयं सुद्धं ॥ २६॥ 


य इच्छति निस्सरितुं संसारमदार्णवस्य रदस्य । 
कर्मैन्धनानां ददनं स ध्यायति आत्मानं ज्द्धम्‌ ॥ 


जो इच्छई निस्सरिदु यो सुनिधर इच्छति अभिरक्षति, कि कर्म १ 
निःसरितुं पारं यात । कस्य, संसारमहण्णवस्स रुदस्स संसारमहार्ण- 
वस्य संसारमहासमुद्रस्य । कथ॑भूतस्य, रुन्द्रस्य अतिविस्तीणस्य । 
कृस्मिधणाण डदहणं कमेन्धनानां दहनं कर्मकाष्ठानां भस्मीकरण । सो 
ञ्ञायई अप्पयं सुद्धं स सुनि््यांयति चिन्तयति, आत्मानं शुद्धं कम॑मल- 
करुकरहितं रागदेपमोहादिविभावर्वाजतमिति शेषः । 


सव्व कसाय मोत्तुं गारवमयरायदोसवामोहं 1 
छोययवहारषिरदो अप्पा श्चाएइ्‌ श्ञाणत्थो ॥ २७ ॥ 
सर्वान्‌ कषायान्‌ मुक्त्वा गारवमदरागद्रेषन्यामोहम्‌ । 
सोकन्यवदहारविरत आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥ 
सब्पे कसाय मोतं सर्वान्‌ कषायान्‌ क्रोधमानमायालोमान्‌ मुक्त्वा 


परित्यज्य क्षीणकपषायो सुनिर्भूला । गारवमयरायदोसवामोरं 
षट्‌ २१ 


३२२ - षटपरामृते- 








गारवं च शब्दगार्व-अ्ं वर्णोचारं रचिरं जानामि न चेते यत॒ः, , 
चृद्धिगारव॑-रिष्यादितामग्री नम वन्दी वर्तते न लमीषां यतीनां, सात- 
गारवं-अहं यत्तिरपि सन्‌ इन्द्रत्वसुखं चक्रिसुखं तीर्थकरपुखं यजानो वरत 
न लिमे यत्तयस्तपस्िनो वराकाः 1 मदा अष्ट-अहं ज्ञानवान्‌ सकर- 
शान्नज्ञो वर्ते, अहं मान्यो महार्मडङेश्वरा मत्पादसेवकाः ¡ कुरुमपि 
मम पितृपक्षोऽतीवोज्वरुः कोऽपि ब्रह्हत्या-ऋपिहत्यादिभिरदोपं | जातिः- 
मम॒ माता संघस्य पत्युदुंहिता-शीटेन सुखोचना-सीता-अनन्त- 
मती-चन्दनादिका वर्तते । वठं-अहं सदसरभटो लक्षमटः कोटी- 
भटः । ऋद्धिः-ममनेकरुक्षकोटिगणनं घनमासीत्‌ तदपि मया ल्यक्तं 
अन्ये मुनयोऽधम्णीः संतो दीक्षां जगृहुः । तपः-अहं सिहनिष्कीडित- 
विमानपैक्तिसर्वेतोभद्रशातकुमरसिहविक्रमत्रिरोकसारवज्मध्योछणोह्धीण- 
मृदंगमध्यधमेचक्रवाररुदोत्तरवसंतमेरनन्दीश्वरपक्तिपव्यविधानादिमहात- 
पोविधिविधाता मम जन्मैवं तपः कुवेतो गतं, एते तु यतयो नित्य- 
भोजनरताः । वपुः-ममरूपप्रे कामदेवोऽपि दासलवं करोतीत्यष्टमदाः | 
रागश्च प्रीतिलक्षणः । देषश्वाप्रीतिरक्षणः । व्यामोहं पुत्रकख्त्रमित्रादि- 
स्नेहैः । वामानां च्वीणां वा सदयो वामोहः तत्तथोक्तं समाहारो इन्द्रः । 
ठोयववहारविरदो धर्मोपदेशादिकमपि न करोति लोकम्यवहारविरतः। 
अप्पा ्चाएड श्चाणस्थो आत्मानं, ध्यायति चिन्तयति, ्राणत्थो- 
«५ उत्तमसंहननस्थेकाम्रचिन्तानिरोषो ध्यानमान्तसुद्रतात्‌ ” इत्युक्तरक्षणे 
ध्याने तीष्तीति ष्यानस्थः । ¢ स्थश्च › इति कप्रत्ययप्रयोगत्वात्‌ ष्या- 
नस्थ उच्यते | 


१ अधर्माणः ख. 1 २ स्नेह. ख. । ३ ओघो वामौदः क. ।! ४ जेनेन्दरस्येदं 
सूर परिज्ञायते 1 अस्य स्थने स्थः कः इति शाकटायनीयं सूत्रं । 


मेक्षप्रामतं | . ३२द्‌ 





मिच्छत्तं अण्णाण पावे पुष्णं चएवि तिविहेण । 
मोणव्दएण जोई जोयत्थो जोयए अप्या ॥ २८ ॥ 
मिभ्यात्वमज्ञानं पापं पुण्ये च त्यक्त्वा जिवेधेन । 
मोनन्नतेन योगी योगस्यो योतयति आत्मानम्‌ # 
मिच्छत्तं अण्णाणं भिध्यालं वौद्धैदोषिकचा्वीककणमक्षकापि- 
रुमघ्वेदान्तप्रामाकरश्वेतपटगौपुच्छिकयापनीयद्राभिनिष्पिच्छायनेकैका- 
न्ताद्याश्रितमतं, अज्ञानं मस्करपूरणमतं । पां पुण्णं चएवि तिविहेण 
पापं प॑चप्रकारं प्राणातिपाताद्ृतचैर्थमैथुनपस्िहरा्नेमोजनादिकं सत्त- 
व्यसनादिरक्षणं च, पुण्यं श्युभपुद्ररगप्ररणलक्षणं स्वदुःखसहनं इत्यादिकं 
त्यक्त्वा परिह््य त्रिधिधेन मनोवचनकाययोगप्रकरेण । मोणव्एण 
जोई मौनत्रतेन वाग््यापाररहिततया योगी दिगम्बरः । जोयत्थो योग- 
स्थितः शुद्धोपयोगतल्धीनः । द्योतयति ध्यायत्यात्मानं शरीरप्रमाणं निज- 
जीवस्वरूपं । 
कथं मौनेन तिष्ठतीति प्राकृतवक्त्रमाह-- 
जं मया दिस्सदे रूवं तण्ण जाणादि स्वहा । 
जाणगं दिस्सदे णैतं तम्हा जपेमिकेणहं॥ २९॥ 
यन्मया इयते रूपं तन्न जानाति सर्वथा । 
ज्ञायको ददयतेऽनन्तः तस्माज्जल्पामि केनादहम्‌ ॥ 


ज॑ मया दिस्सदे रूवं यन्मया द्यते रूपं यद्रूपं च्लीप्रमृतिशरी- 
रादिकं दृर्यतेऽवरोक्यते रूपं रूपिपदा्थं तत्‌ स्व पुद्रख््रव्यपर्यायत्वा- 
त्परमा्थतोऽचेत्तनै । तण्ण जाणादि सब्वहा तदरूपं स्वैथा निश्चयन- 
येन न जानाति, अचेतनेन सह कथं जश्पामि । जाणभे दिस्सदे णतं 
ज्ञायकमात्मानं रूपा्चितं वस्तु, अनन्तमात्मतत्वमनन्तकेवज्ञानस्वमाव- 
त्वादनन्तं यदहं तेन सह जस्पाभि स तु जानाघ्येवात्मा । तम्हा जपेमि 
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कण ह तस्मात्कारणात्‌ केन सहाहं जस्पामि, अथवा केन कारणेन 
जल्पामि तेन मे मोनमेव शरणं । 
सव्वासवणिरोहेण कम्मं खवदि संचिदंः। 
जोयत्थो जाणए जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥ 
सर्वाक्लवनिरोधेन ्मकक्षिपयति संचितम्‌ । 
योगस्थो जानाति योगी जिनदेवेन भापितम्‌ ॥ 
सव्बासवणिरोहेण सर्वेपामाक्लवाणां मिध्यालाविरतिप्रमादकषाय- 
योगरुक्षणानां निरोधेन निपेधेन । कम्म खवदि संचि कमं क्षिपयति 
पूर्वोपार्जितं तडागेऽभिनवजटप्रवेशाभवि संचितपूर्वजर्खोपवत्‌। जोय- 
त्थ जाणए जोई योगस्थः ध्यानस्यित आसकरोटीमाबमिङितो 
जानाति केवलक्ञानसुत्पादयति योगी शुङ्कध्यानविहेषागमभाषया केव 
भवति । जिणदेवेण भासियं सिद्धा्थद्रपनन्दनेन वीरेण कथितमिति 
भवः | 
लो सुत्तो वहारे सो जोई जग्गए सकजम्मि । 
जो जग्गदि ववहारे सो सत्तो अप्पणे कञ्जे ॥३१॥ 


यः घुतो व्यवहारे स योगी जागतिं स्वकार्ये । 
यो जागर्ति व्यवहारे स युक्त आत्मनः काये ॥ 


जो सत्तो ववहारे यो स॒निः सुप्तः, कर व्यवहरे व्यवहारमध्ये 
न पतितः । सो जोई जग्गए सकलजम्मि स योगी जागतं सावधानो 
मवति, स्वकाय आत्मकार्ये कर्क्षयविधाने । जो जग्गदि ववहारे यो 
योगी जागर्ति सावधानो मवति, क £ व्यवहरे छोकोपचारे । सो सुत्तो 
अप्पणो कलने स योगी मुनिः सुप्तो न वेदयतेऽसावधानो भवति 
आत्मनः कर्ये आत्म्वख्पे } उक्तं च-- 


१ सवषामास्रवाणामिति पाठः क. पुस्तके नारित । ख. पुस्तकात्‌ संयोजितः । 
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जे निसि सयशूह देदियहं जोग्गिड तर जग्ेद । 

जहि पुणु जगद सयुं जु सा निसि सणेवि सखप्सद ॥१॥ 
इय जाणिरण जोई वहारं चयई सव्वहा सव्वं ¦ 
द्ञायई परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिदेण ॥ ३२॥ 


इति ज्ञात्वा योगी ज्यचहारं त्यजति सवैथा खर्वम्‌ । 
ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्दरेण ॥ 


इय जाणिखण जोई इतीद्शमधै ज्ञाता, कोऽसौ १ योगी ध्यान- 
चान्‌ मुनिः ।चवहारं चयई सव्वहा सर्व्वं व्यवहारं ्यजति सर्वथा सवै 
आत्मना सह॒ एकरोटीभावै गते सति व्यवहारः स्वयमेव तिष्ठति ! 
ञ्ञायद परमष्पाणं ध्यायति परमात्माने-निजञ्ुदधबुदधैकस्वमावे आत्मनि 
तदधीनो मवति । जह भणि्थं जिणवरिंदेण यथा मणितं प्रतिपादितं 
जिनषरेन्धेण प्रियकारिणीप्रियपुत्रेण श्रीवीरवर्धमानस्वामिना । 
प॑चमहव्वयजत्तो पंचसु समिदीखु तीसु गत्तीसु । 
रथणत्तयसंयत्तो श्चाणञ्छयणं सया णह ॥ ३२ ॥ 


पश्चमहात्रतयुक्तः पंच समितिषु तिरुषु गु्तिषु । 
रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥ 


पचमहव्वययुत्तो पंचभदात्रतयुक्तो दयावान्‌ सत्यवादी अदत्तादान- 
विरतः सवैच्लीसोद्रः वल्नादिपरिमरहरहितः दिवा एकवारं प्रत्युत्पन्न 
परसुकं मुक्तं सद्धं शोधितं सुंजानः । पंचसु समिदीु तीसु गुत्तीसु 
इर्यायां युगान्तविखोकगमनः, आनैमोक्तमाषानिपुणः, चर्मजल्घपुष्टमो- 
जनपसत्यागी िगुसंनासितव्यंजनाभोजनः अजिनसंगघृततैरूपरिदरी,द््- 
मृष्टोपकरणग्रहणरिकषरपः, प्रासुकारुद्धभूमिमङेमूत्र्युत्सजेनङुरशखंः, अप- 
ध्यानमनोनिवेधी, मौनवानू , दूर्भवत्संकोचितकरचरणादिकार्यः । रयण- 

$ या निलया सकखानां देहिनां योगी तस्यां जागर्ति 1 

यस्यां पुनः जाग तिं सकर जगत्‌ तां निशां भणित्वा स्वपिति ए 
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तयसंजुत्तो मिथ्यालकंदकुदारः सम्यन्ञानायुशीटनकुदालः सरित्रिप- 
वित्रगात्रः । ्ाणज्छ्रयणं सया णह ष्यानाध्ययनं सदा सर्वकारं 
कुरु लवं हे जीव | इति तात्पयार्थः | 
रयणत्तयमाराहं जीवो -आराहञ युणेयव्वो ॥ 
आराहणाविहाणं तस्स एर केवरं णाणं ॥ ३४॥ 
रत्नत्रयसाराधयन्‌ जीव आराधको सुनितम्यः । 
आराधनाविधानं त्तस्य फर केवलं ज्ञानम्‌ ॥ 
र्यणत्तयमौराहं रनत्रयमाराधयन्‌। जीवो आराहओ य॒णे- 
यन्वो जीव आत्मा आराधको मुनितन्यो ज्ञातव्यः! आराहणाविहाणं 
इदमाराधनाविधने विधिः! तस्स फलं. केवकं णाण तस्याराघना- 
विधानस्य, कि फं केवरं ज्ञानं अनन्तकेवलक्ञानमिति अनन्तचेतुष्टयं । 
सिद्धो सुद्ध आदा सब्वण्टर सव्वलोयदरसी य । 
सोजिणवरेहिं भणिथो नाण तम कवं णाणं ॥२५॥) 
सिद्ध श्चद्धः अत्मा सर्वज्ञः सर्वरोकदर्यी च । 
स जिनवंरैः भणितः जानीहि त्वं केवरं ज्ञानम्‌ ॥ 
सिद्धौ खद्धो आदा सिद्ध अत्मोपरन्धिमान्‌ ।: युद्धः कर्मैमर- 
कुकरहितः, ईदृग्विध भात्मा अतति समयैकेन ऊर्ध्वं त्रज्यास्वभावेन 
्रिसुवनाग्रं गच्छतीति आत्मा शद्धबुद्धैकस्वभावः । सृच्छण्ह सच्वरो- 
यद्‌रिसी य॒ सर्वज्ञः त्रोक्यारोकस्वरूपन्ञायककेवलक्ञानससुपेतः, स्वै- 
रोकदशी च सर्वैराब्देनारोकाकाशो छम्यते लोकराब्देन षद्ूद्रव्याधार्‌- 
वन्निसुवनमुच्यते तदद्रयं दृष्टं अवञोकपितुं सीकमस्येत्ति सरोकदरद । 
चकार उक्तविरोषणससुचयार्थः तेनानन्तवीयीनन्तसौख्यावदादिरनन्त- 


१ रयणत्तयमाराहं अयं पाटः क, पुस्तके नास्ति, ख. पुस्तकात्‌ संयोजितः 1 
२. सोख्यादादि इ. ख. पुस्तके पाठः ! स 
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गुणोऽपि गृह्यते । सो जिणवरेहिं भणिओ स एवं गुणविशिएट आसा 
जिनवेरस्ती्करपरमदेवैर्भणितः प्रतिपादितः 1 एवं गुणविशिष्टमात्मानं 
जाण तुमं केबलं णा्णं जानीहि त्वं केवरं ज्ञान, आत्मा खल केवरं 
्ञान-अभेदनयतात्‌ ज्ञानमेवातमानं जानीहि । 
रयणत्तयं पि जोर आराहइ जो ह जिणवरमणएण । 
सो ज्चायदि अप्पाणं प्रिष्रदि परं ण संदेहो ॥ ३६॥ 
रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन । 
स ध्यायति आत्मानं परिदरति परं न सन्देहः ॥ 
रयणत्तयं पि जोई रलत्रयमपि योगी ध्यानवान्‌ मुनिः, न केवकं 
गुणिनमालमाने तहुणं रतलत्रयमर्पीयपेरर्थः । आराद्‌ जो इ जिणवर- 
मएण आराधयति यः संयमी हु-स्फुटं जिनवरमतेन सर्वङ्ञवीतरागकथि- 
तमार्गेण । सो श्चायदि अष्पाणं सर योगी ध्यायति चितयति, कं 
आत्मानं सहजानन्दस्वभावं जीवत्वं । चकाराघ आत्मा तद्वल्नत्रेय॑ यद्र- 
तत्रयं स आत्मा गुणगुणिनोरमेदनयात्‌ । परिहरदि परं णं संदेहो 
परिहरति परियजति, परं पुद्रलयचेतनद्रन्यं, न सन्देहोऽत्रा्थं संश्चयो 
नास्ति| 
कह आदि रयणत्तयं हवदि तं जहा- 
कथमासनि रलनन्रयं भवतीति चेत्‌ १ तथ्यथा-तदेव निरूपयति-- 
जं जाणई तं णाणं जं पिच्छ तं च दसणं णे्यं । 
ते चारितं मणिं परिहारो पुण्णपावाणं ॥ ३७ ॥ 


यज्जानाति तज्ज्ञानं यतत परयति तच दशेनं जेयम्‌ । 
तव्वारिन्रं भणितं परिद्यारः पुण्यपापानाम्‌ ए 


१न. टी.1 २ आदा. ग. घ. अन्यत्र च पाठः 1 अस्यार्थं आत्मेति । 
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जं जाणड्‌ तं णाणं यलानाति तज्ज्ञानं आल्नैव जानाति तेनात्मैव 
ज्ञानमिव्य्थः । ¢ कत्ययुटोऽन्यत्रापि » इति वचनात्‌ कतैरि उट्‌ । जं 
पिच्छ्‌ त च दंसणं णेयं यत्कर्तृभूतं, परयति तदर्ानं ज्ञेयं ज्ञातव्यं 
यात्मेव प्यति तेन कारणेनालैव दर्शन । अत्रापि पूर्ववत्‌ कतैरि युट्‌ । 
तं चारितं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं तच्चरितं भणितं प्रति- 
पादितं, तकि £ परिहारः पुण्यपापानां आद्यैव पुण्यं पापं च परिहरति 
तेनात्मेव चारं । ¢ पापक्रियाविरमणं चरणं किर "” इति वचनात्‌ | 
तथा चोक्त-- 
न किचित्‌ पापाय प्रमवति न वा पुण्यततये 
भसिद्धेद्धां श्युद्धि समधिवसतो ध्वंसिधुरं । 
मवेत्‌ पुण्यायैवाल्लिरमपि विद्युद्धयंगमपरं 
मतं पापायेवेरयुदितमवताद्धो सुनिपतेः ॥ १ ॥ 
सुनिपतिखर विदानन्दी समन्तभद्रो वा य॑त्तन्यः | 
अण्णं च~-अन्यच्च वचनमस्तीति भगव॑तो निरूपयन्ति- 
तचरं सम्मत्तं तचगदहणं च हवई सण्णाणं । 
चारि परिहारो प्यपियं जिणवरिदेहि ॥२८॥ 
तत्वशुचिः सम्यक्त्वं तत्वग्रहणे च भवति संज्ञानम्‌ । 
चारित्रं परिहारः प्रजस्ितं जिनवरेन्द्रः ॥ 
तचवरुई सम्मत्तं तत्वरधैः सम्यक्त्वं तत्वानां जीवाजीवाल्ववन्ध- 
संवरनिओरामेोक्षरक्षणोपरक्षितानां सप्तानां रुचिः श्रद्धा सम्यक्लमुच्यते | 
“ तत्वारथश्रद्धानं सम्यदश्चने ” इति वचनात्‌ । तक्कगहणं च इवद्‌ 
सण्णाणं तत्वानां पर्वक्तसप्तपदार्थानां ग्रहणं सम्यज्िज्ञानं मवति सज्ज्ानं 
सम्यश्ञानं । चारितं परिहारो चारित्रं पापक्रियापरिहरणं परिहार 
सम्यक्चारित्रं भवति । प्यपियं जिणवरिंदेहि प्रनस्पितं कथितं 
जिनवरेनदैः | 


मेक्षप्रामृतं । ३२९ 


दंसणखुद्धो खद्धो द॑सणसुद्धो रुद णिव्वाणं । 
दसणविदहीणपुरिसो न खड त इच्छियं खा६ ॥ ३९ ॥ 
दश्षेनञ्चद्धः छद्धः दशनञ्चुद्धः रभते निर्वाणम्‌ । 
दर्शनविहीनपुरुपः न रभते तं इटं रामम्‌ ॥ 
दंसणसुद्धो सुद्धो ददनिन सम्यग्दरशनिन सम्यक्त्वेन खद्धो निर्गो 
निरतिचारः प॑चविशतिदोपरदितः पुमान्‌ शुद्धः कथ्यते । उक्तं च- 
सम्यग्दशोनसंश्युद्धमपि मातंगदेदजं 1 
देवा देवं विदु मेस्मगूढाङ्गारन्तरौजसं ॥ १॥ 
दंसणसुद्धो रुहद णिन्बाणं दरनञयद्धः पुर्मोर्कभते निवोणं 
मोक्षं । दसणविदीण पुरिसो दशंनधिदीनः पुरुपः सम्यण्ददोनरहितः 
पुमान्‌ सम्यक्त्वविवजितो जीवः । न छ ते इच्छिर्यं खाहं न कमते 
न प्रापोति तं जगप्रसिद्धं योगिनां प्रत्यक्षं इष्टं छाभ॑ सर्वैकमेक्षयलक्षणं 
सेक्षपदार्थं | | 
इय उवएसं सारं जरमरणदरं खु मण्णए जं तु 1 
तं सम्मत्त भणियं समणाणं सावयाणे पि ॥ ४०॥ 


इति उपदेश्षः सारो जन्ममरणहरं स्फुरं मन्यते यत्तु 1 
तत्‌. सम्यक्त्वं भणितं भमणानां श्रावकाण्रामपि। 


इय उवएसं सारं इतीदरय उपदेशः संबोधवचनं, सार्‌-सारः श्रेष्ठतरः। 
भेट चरे स्थिर स्वान्ते मज्ायां सार उच्यते । 
जले न्याय्ये घने चिद्धिः सारसुक्तं नपुंसके ॥ ११ 
जरमरणहरं खु मण्णए जं तु जरामरणहरं जरामरणविनारकं इमं 
उपदेशं मन्यते श्रदधाति यत्त॒ यत्‌ श्रद्धत्ते तु पुनः! तं सम्मत्त 
भणि्यं तस्सम्यक्त्यै भणितं प्रतिपादिते ! समणाणं सावयाणं पि 


१ अमरेऽप्यु्त-“ सारो वरे स्थिरांशे न्याय्ये छीवं वरे चरिषठु । ” 


३२० षटूप्रामृते- 


श्रवणानां दिगम्बराणां अनगारयतीनां श्रावकाणामपि गृहस्थानां | 
अपिराब्दाचातु्गतिकजीवानामपि | 


जीवाजीवविह्ती जोई जणेई जिणवरमएणं । 
तं सण्णाणं मणिं अवियस्थ -सव्वदरिसीहि ॥ ४१॥ 
जीवाजीवविभक्ते योगी जानाति जिनवरमतेन । 
तत्‌ संज्ञानं भणितं अवितथं स्वैदश्चिभिः ॥ 
जीबाजीवविहनत्ती जीवाजीवानां विभक्तिः मेदस्तां जीवाजीववि- 
भक्ति । जोई जाणे जिणवरमणएणं योगी दिगम्बरो सुनिः, जानाति 
वेत्ति यथावत्स्वरूपमवैति, जिनवरमतेन सर्वङ्ञरासमेन । ते सण्णाणं 
भृणिथं तत्संज्ञानं मणितं-तत्सम्यज्ञानं कथितं । अवियत्थं सव्वद- 
रिसीर्हिं अवितथं सत्यभूतं, सर्वदरिभिः सरै्ञेरिति शेषः ¡ उक्तं च- 
अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं चिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहु स्तरज्ञानमागसिनः॥ २॥ 
जं जाणिख्ण जोई परिहारं णड पुण्णपावाणं । 
तं चारितं भणिये अवियप्पं कम्परदिएण ॥४२॥ 
यत्‌ ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापयोः । 
तत्‌ चारित्रं भणितं अविकल्प कम्मैरदितेन ॥ 
जं जाणिखण जोई यज्ञाला विज्ञाय योगी जैनो सुनिः। परि 
हारं णद्‌ पुण्णपावाणं परिहारं परित्यागं करोति पुण्यपापयोः । 
ते चारितं भणि्थं तदासना सहैकलोटीमावः तन्मयत्वं तत्परत्वं 
तिष्ठत्य तदेकतानत्वं चारि परमोदासीनतारुक्षणं भणितं प्रतिपा- 
दितं । केन, कृम्मरहिएण घात्तिकरमैविष्वंसकेन सर्ै्ञेन । तत्कथ॑भूते 
चारित्रं, अवियप्पं अविकट्पं संक्पविकर्परषितं निर्विकस्पसमा- 
धिलक्षणं यथाख्यात्तनामकं । - 





मोक्षप्रामृतं । ३३१ 





जो रयणत्तयजुत्तो कुण त्वं संजदो ससतीए । 
सो पावह्‌ परमपये श्चाय॑तो अप्ययं सुद्धे ।॥४३॥ 
यो रत्नन्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या 1 
स प्राप्नोति परमपदं ध्यायन्‌ आत्मानं जुद्धम्‌ ॥ 
जो रणत्तयजुत्तो यो जैनो मुनी रत्नत्रयययुक्तः सम्यग्दरशीनज्ञान - 
चारि्रिसंदितः सम्यकष्रद्वानक्ञानानुष्ठानस्भुपेतः । कुण तवं संनदो 
संसक्तीए करोति विदधाति सम्यगतुतिष्ठति, किं तत्‌ तप इच्छा- 
निरोधलक्षणं मात्मनि ज्ञानवत्तया तपने, संयतो जनो सुनिः परमोदासी- 
नताटक्षणसंयपें सम्पनः, स्वराक्तया आत्मराक्त्यनुसारेण । उक्तं च- 
ञं सक्कदतं कीरदजं चण सक्केद्‌ तं च सददईइ। 
सद दमाणे जीवो पावड अजरामरं उाणं ॥ १॥ 
८५ शक्तेतस्त्यागतपसी '” इति वचनत्‌। सो पाव परमप 
स प्राप्रोति स मुनिमते, कि तत्‌ ? परमपदं इन्द्रधरणेन््रसुनीन््नरेन्द- 
वेदितं स्थानं परमनिवोणं । ञ्चयेतो अप्पे सुद्ध ध्यायन्‌ सन्‌. एका- 
ग्रतया चिन्तयन्‌, क॑ £ आत्मानं निजञ्युद्धनुद्धैकस्वमावासमतत्वं, शुद्ध 
दन्यकर्मभावकर्मनोकममरहितं रागदवेपमोहादि विवर्जितं कर्ममक्कलङ्कुराहितं 
प्रत्यक्षतया प्राप्तमिति तात्पय॑र्थः । 
तिहि तिण्णि धरवि णिच तियरहिओ तह तिएण परिथरिओ । 


दोदोसविप्पञ्ुक्तो परमप्पा श्चायए जोई । ४४ ॥ 
चरिभिः चन धृत्वा नित्यं नधिकरदहितः तथा भरिकेण परिशलितः | 
द्विसोषविग्रसुक्तः प्रमात्माने ध्यायते योगी ॥ 





१ सश्चब्दोऽयं रीकायां नास्ति मूरात्‌ संयोजितः 1 
२ यच्छक्तोति तक्कियते यश्च न शक्नुयाव्‌ तच्च श्रद्धीयते । 
अदधानो जीवः भ्रासोत्ति अजरामरं स्थानं ॥ 


२२२ पटप्राृत- 
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तिहि त्रिभिः मनोवचनकयेः । तिण्णि ध्रवि त्रीन्‌ वषाशीतोष्ण- 
काल्योगान्‌ धृत्वा । ^ तुञाण तूणाच तुम्‌ च क्त्वायाः इति प्राकृत- 
-व्याकरणसूत्रेण क्तवास्थानेऽव-अदेशः तेन धृत्या इत्यस्य स्थाने धरवि 
इति प्रयोगः साधु; । णिच्च सर्वदा सर्वस्मिन्‌ दीक्षाकाठे । तियरहिओ 
मायामिध्यात्वनिदानराल्यत्रिकरदितः ! तह तिएण परिथरिभ तथा 
तेनैव त्रिकरहितप्रकारेण, त्रिकेण सम्यग्दरानज्ञानचारित्रेण, परिकरितो 
मेडितः । दोदोसविप्पयुक्को द्विदोपविप्रसुक्तः विरोपेण प्रकरपण 
रागद्रेपदोषरहितः | परमप्पा ्ायए जोह परमास्मानं सिद्धस्वरूपमा- 
त्मानं घ्यायत्ति वितयति योगी ध्यानवान्‌ मुनिः ¡ अथवा योगीति 
योगवछेन मनोवाक्काययोगावष्टम्मेन । 

मयमायकोहरदिओ रोहेण विवञ्जिओ च जो जीवो ! 

निम्भलसहावत्तो सो पावह्‌ उत्तम सोक्खं ।॥ ४५ ॥ 

मदमायाक्तोधरदितः रोभेन विवाजंतश्च यो जीवः । 
निर्मलस्वभावयुक्तः स प्राप्नोति उत्तम॑ सौख्यम्‌ ॥ 

मथमायकोहरदिओं मदमायक्रोधरहितः । रोहेण पिवन्जिओ 
य जो जीवो खेभेन विवर्जितश्च यो जीव आत्मा । निम्मङ्सहाव- 
यत्तो निर्मर्स्वभावः रागादिरहितः परिणामस्तेन संयुक्तः। सो पाबइ 
उत्तमं सोक्खं स जीवः प्रापभोति समते, कि ए उत्तमं सौख्यं कर्मक्षय- 
सजातं-इन्दियसुखरहिते-इन्द्रादीनामपि दुय सौख्यं परमानन्दरक्षणं । 

तथा चोक्त-- 

जं सुणि हई अणंतस्चुह नियअप्पा ज्चायंतु । 
तंखडड्दुविन वि रूद्‌ देवि कोडि रमतु ॥११॥ , 


१ जो. क. । 
२ यन्नयुनिः खभतेऽनन्तसुखं निजात्मान ध्यायन्‌ | 
तव्‌ सुखं इन्द्रोऽपि नैव रभते देवीनां कोटिं रममाणः ॥ 


मोक्षप्रामृतं । ३३३ 
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विसयफसाएहि जदो रदौ परमप्यभावरहियमणो । 
सो न रुई सिद्धिं जिणञुदपरम्धुहो जीवो ॥४६॥ 
विपयकाषायेयुक्तः रुद्रः परमात्मभावरदितमनाः ! 
स न लभतते सिद्धघुखे जिनमुद्रापरार्ुखो जीवः ॥ 

चिसयकसाएहि जदो विपयेः वनितताजनानामाङ्गिनादिस्प- 
सौदिपेचेन्दियदुखेः कपिश्च क्रोधमानमायारेभैः युतः संदितः | 
रुदो परमप्पभावरहिथमणो खः सव्यकिमहाराजयुत्रः परमालस- 
भावरहितमना; परमात्ममावनायाः प्रमृ्टः । सो न दई सिद्धिमहं 
सर्रो न छ्मते न प्राप्तोति, कि सिद्धिमुखं आत्मोपठन्धि- 
सुखं । तरिं कि कमते १ नरक्दुःखं॑क्भते इत्यथीपत्तिः ! जिण- 
गुदपरम्थुहो जीषो जिनसुद्रापराङ्पुखो जीवः-जिनमुद्रं परित्यज्य. 
भ्रष्टो बभूवेति भावाथेः | 

रुद्रस्य कथा यथा-अयेह भरतक्ेत्रे विजयार्पर्वते दक्षिणग्रण्यां 
किन्नरगीतनगरे रनमाखी खगनरेनद्रौो मनोहरीविद्याधरीकान्तः, तद्पुत्रो 
रुद्रमाटी । स एकस्मिन्‌ दिने स्वच्छन्दं वने विहरमाणो विद्यां साध- 

` यन्तीं विद्याधरङुमारीं दददे । तदरुपमोदितो विद्यया भ्रमरो बभूव | 

षण्मासपर्थन्तं तद्वदनकमञे स्थितिं चकार । पुनः सूक्ष्मो भूता स्तन-~ 
योर्जघने च तस्थौ । पश्वाद्मकदीङृतनिजदारीरः स॒ तया परिगछिितधेर्यो 
मणितः-प्रतीक्षघ्छ कियत्कारं तावत्‌ विधै मा कार्षीः | रिखिदुरेम- 
विद्या सिद्धयति तस्यां सिद्धायां तव जाया भविष्यामि । हे सुभग | 
बद्धादुरागा्ई बते । तदा तेन सा पृष्टा । भद्रे | लवं कस्य धूद्‌॑ १। 
सणित॑॑च तया । उत्रैव परते उत्तरस्यां श्रेणौ गन्धर्वपुरपत्तनाधीसो 
मम पिता महाब्रकः । तस्य प्रभाकरी भाय । तयोर्घीदा प्रसिद्धाहम्चि- 

१ अष्मात्पदादेग्रे सुता इत्यपि पाठः ख. पुस्तके वर्त॑ते । स च क, पुस्तके 
रिप्पणह्पेण वर्तते । धूद। इत्यस्यैव नामान्तरं सतेति । नायते ख ठे रुपरमा- 

_. दोऽयं । यत मू प्रकषिप्तोऽयं तेति शष्दः । 


३३४ षट्‌प्राभते- 
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माङ्नी | तयापि पष्टः घ॑ कः १। स आह्‌ । अत्र गिरौ दक्षिणघ्रेणौ 
किनरगीतपुरप्रयुरनमालिमनोहर्याः सुतोऽहं रद्रमाटी नाम । वहुभि- 
दिनैः साधितवि्या्चिमाखिनीन्दुवदना सदनं जगाम । मातरपितरौ द्यो- 
-भनो विज्ञाय तयोर्विवाहं चक्रतुः । तौ रतिरसरंजितौ साधितप्रञपिविचौ 
-नन्दनवने शान्तिहेतवे जिनस्नपनप्रूननस्तवनानि कृत्वा सुखं स्थितो । 
-मनोजयचित्तवेगौ तस्या भेथुनिकावागत्य महाजाछिनीवि्यया रद्रमाछिन 
-वद्ध्वा प्रगृह्य गतौ । सोऽपि तौ नित्य पुनरागतः | अचिमाटिन्या 
-सह निजपुरं प्रविवेश । सावुरागस्तस्थौ । एकदा वैराग्यं प्राप्य चारण- 
चरणमूरे सभार्यो दिदीक्षे । तौ परस्परं ममायं कान्तो भविष्यति ममेयं 
प्राणप्रिया मविष्य्तीति सनिदानौ सोधम संन्यासेन गतौ तत्रापि दीर्ध 
कारं रतिसुखं भुक्तवा गन्धारदेशे महिश्वरपुरे स देवः सत्यन्धरमहाराजसत्य- 
वत्योः सुतः सात्यकिर्जातः ¡ अर्चिमाङ्िनीचरी देवी सौधमीच्च्युवा 
सिन्धुदेशे विराखीपत्तने चेटकमहाराजसुप्रमादेव्योः सुता अयष्ट जाता | सा 
सात्यकेः पूरबेमेव दत्ता । परं विवाहो न वतेते । अत्रान्तरे श्रेणिकमहा- 
राजपुत्रः कन्यार्थं सार्थवाहो भूत्वा अभयक्ुमारो नाम धूरतस्तत्रागतः। 
तत्र राजपुत्रयौ चेटनां व्ये्ठां च चारयित्वा उपायं कृत्वा सुरंगया निः- 
सृतः । तत्न चेटनया जेठा आमरणादिम्षिण भ्याघोटिता स्वयं श्रेणिकं ` 
आगता । यावञ्ञ्येष्ठा जिनप्रतिमां गृहीत्वा गच्छति तावत्तत्र कोऽपि 
न इष्टः । जेष्ठ तु ङजिता “ अहं बृहद्धगिन्या वंचित” इति वैराग्येण 
पितृष्वसुर्यशस्वत्यंश्वत्याख्ये स्थितायाश्चरणमूरे दीक्षां जग्राह । कन- 
त्काचनवणोयाः कन्याया वाती श्रुत्वा सत्यकिनौम कुमारः संसाराद्विरक्तो 
राज्यलक्ष्मीं पस्यिज्य समाधिगुप्तं नला जिनदीक्षामग्रहीत्‌ । तरिगुक्तिगुप्तः 





१ आर्थिकायाः 


मोक्षप्रामृतं । ३३५ 


सन्‌ स तपस्तीव्रं कु्वाण उत्तरगोकणेमा्ं मुक्त्वा कदाचित्‌ राजगृह- 
नगरसमीपे उच्प्रीवपते स्थितः । एकस्मिन्‌ दिने तद्ुणानुरागिण्यस्त- 
्रत्यार्यास्तं बन्दितुमागताः । वन्दित्वा याद्विरेरवतरय्ति तावन्महामेघ- 
बृटिरागता । आीस्तु स्तिम्यन्त्यो चिन्हरीभूता यत्र तत गताः । जेषठायी 
सत्यकिसुनेगहां प्रविष्टा | तत्र व्रं निष्पीख्यन्ती येष्ठा सत्यकिना 
सुनिना दृष्टा ¡ ससुत्पनकामोद्रैकेण सा तेन भुक्ता । पुनरारोचनां निन्दां 
गहणं च छ्रत्वा श्रवणधर्म स्थितः । सा सग्मी शान्त्यार्यया ज्ञात्वा 
चेखन्याः समर्पिता 1 तत्र तिष्ठन्ती सा पुत्रमसूत । स पुत्रोऽभयकुमारेण 
स्वथैभूगुहायां क्षिप्तः । तत्र रात्रौ स्वप्रद्ीनाचेखनया स आनापितः । 
ददोनोड़ाहं शमयित्वा स्वय॑भूनामा कृतः । येष्ठा तु निःशल्या भूत्वा 
गता । आर्यायाः पार्यं संयमनियमान्‌ पाख्यन्ती स्थिता । स्वर्यभूस्तु 
वर्ध॑मानः रि्यूनां चपेटादिताडनेन सन्तापं करोति । तदन्या चेरनया 
अपरमपि कालेनायुक्तं द्र स्वय॑मूरुक्तः । खला जारजातो निरंजनः 
कि केनापि स्वभाव भचति | श्रकुटिं कृत्वा दुवैचनेन शुरभिन्न इव 
ताडितः । पुनः स प्रणामं कृतवा पृष्टवान्‌-मातः | किमेतदुक्तं १ चेल- 
नया तु न किमपि रक्षितं यथोक्तथुवाच । निजोप्प्सिन्यत्तिकरं ज्ञात्वा उत्तर 
गोकर्णपवेतं गत्वा सलकिपुर्नि नता वैरभ्येण दिगम्बरो भूत्वा उत्तर- 
गोकर्णपवेते स्थितः } गुरुदिक्षया मनो रुद्ध्वा स एकादशाङ्गानि रिष्िततः। 
तन्न रोहिणीप्रमृतयः प॑चरतविद्या महातिश्या आगताः सिद्धाः । 
अपरा अपि अंगुष्ठ्रसेनाप्रमृतयः सप्तरातक्ुदरविधास्तस्य सिद्धाः । 
बिद्यासामथ्येन सिंहो मूला जन मीषयति। ताद्रूतान्तः केनचित्‌ सयके- 


[^ भ 


` निरूपितः ¦ गुरुणा स उचे-मुने ] तव श्ीदेतुना विनाशो भविष्यति । 





~~~ 


५ 


२ आर्या समस्तापि इति ख, पुस्तके एकवचनान्तो ऽद्यद्धः पाठः । 


२३६ पट्‌प्रामृते | 





तच्छृत्वा यत्र च्लीमुखं न पद्यामि तत्राहं तपः करिष्यामीति केकासप- 
वैते गत्वा तपः कत उनः | तावद्विजयारधदक्षेणश्रेणौ मेधनिवद्धपततन 
कनकरथो नाम विद्याधरनरेद्धः । तदेव मनोरमा ¡ देवदारुषिदयुद्रसनौ 
दरौ पुत्रौ । एकदा देवदार राज्ये स्थापयित्वा विद्ुजिन्ं च युवराजं कला 
कनकरथो गुणधरगुरुचरणमूढे दीक्षां जग्राह | परहनतिवियप्रमविण शदु- 
लिन्देन देवेदार्नितो निर्घाटितः । कैटासमागत्य सपरिवारो विदयापुरं 
कृत्वा निर्भयः स्थितः । तस्य देवदारोः चतखो महादेष्यः सत्यः योजन- 
गन्धा, कनक्ता, तरगवेगा, तरंगभामिनी चेति । चतस्रोऽप्यतिमनोहर- 
शरीराः । योजनगन्धायां गंधिका गन्धमाछ्िनी चेति हे धीदे जाते अति- 
विनीते ! कनकायां कनकावितरा कनकमाख चेति शदे दवे जाति । तरग- 
वेगायां तरेगसेना तरगवती चेति दे कन्ये संजाते । तरंगमामिन्यां 
सुप्रमा प्रमावती चेति द्वे पर्तिवेरे बभवतुः ! एता अष्टावपि दिव्याभर- 
णभूषिता दिव्याम्बरधरा अम्रकुमारिका इवे क॑चुकरिपरिवरितास्ि- 
न्ति । एकदा कैलखसोपरि मानससरसि अल्क्रीडा्थंमागताः पीनो- 
नतस्तनरोभिताः स्नानं कुवतीस्ता रुद्रौ ददर ।! मदनवणै- 
व॑क्षि बिद्धः | क्षुभितो रुद्रो व्यामोहं प्राप्‌ | तेनासनस्थितेन 
कामवाणजजरितददयेन चिन्तित उपायः । विद्यया सरस्तटस्ि- 
तामि वल्लाभरणानि हारयति स्म । ता अनुपमा; स्नानं कृत्वा तटमा- 
गत्य वच्राभरणानि न पदयन्ति स्म । व्याकरुल्ितिमनोभिस्ताभिर्यनिस- 
मीपं गत्वा स मुनिख्तवे ¡ स्वामिन्‌ | न ज्ञायते देवानामपि प्रियाणि 
अस्माकं वच्रामरणानि केनचिद्रहीतानि । मगवन्‌ ! लव ज्ञानवान्‌ जानासि 
निशितं कथय । रुद्र उवाच । जानाम्येव, यदि मासिच्छत यूयं तदा 
दरीयामि। एतनच्छरत्व वि्षित्य नवयौवना विद्याधरफुमा्यं ऊचुः। सुने 





१ अस्य स्थने सन्तीति पाठः ख. पुस्तके । 


मोक्षप्रामतं । २२७ 


वयं स्वच्छन्दचारिण्यो न वतीमहे । अस्मन्मातरपितरौ जानीतः! खच्छ- 
न्दचारिणीनां विद्यामाहास्म्यं कुतः । ततो वल्नाभरणानि दत्वा रिपि- 
विष्टः प्राह । निजमातरपितृगणं पृष्टा मम उत्तरं दत्त वूर्यं । ताभियहं 
गत्वा पितुरपरे वाती छृता। पित्रा तु एकः कंदुकी संदेशहरो हर प्रषितः। 
स गत्वा सुनिसुवानच । स्वामिन्‌ । अस्मत्खस्येवं भणति । यदि मेष- 
निबद्धं पत्तनं गत्वा मेघनरपं तथा मेवनादं च दापिनं निर्घाव्य त्रिकहष- 
दायि त्रिपुरं पुरं प्रवेशयासि मां तदा जनमनोमोहनकारिणीमम सुता 
अष्टा अपि ददामि । कपर्दिना जमिति भणिते कंलुकिना चागत्य रङ्गे 
तथा कथिते खचराधिपो हष चकार । सुद्सुजनवर्गेण सर्वेण तत्र गला ` 
दा स्रमन्दिरमानिनाय । तत्रोपवेदयेश्वरमादितो इत्तान्तं जगाद यथा 
दाधिना राञ्यमपहतं । ईशान उवाच । राजन्‌ | यत्वं भणसि तदं 
साधयामि, फिमेकेन त्रिुराधिपेन ए त्रिजगदपि संहरामि । तदनन्तरं सरोषो 
देवदरर्भयरदितो नानाछत्रष्वजचामरसैन्यसदहितः शंकरं नीला तत्र गतः। 
पुरं वेटितवान्‌ ! विदयुनिन्दस्तु निर्गतः, चन्दरेखरस्तेन सह त्ररोक्य- 
चित्तचमत्कारकारकं समनी चकार । उ्वाटिन्या विद्यया ज्वाख्यिला 
रिपुं भस्मयामासर । त्रिपुरं गृहीत्वा देवदारः सखी बभूव । जामातरं 
त्रिपुरं नीता तस्मै चन्दररेखराय अष्टा अपि कन्या अदित । 
तास्तन्भधुनमसहमाना अष्टा अपि मृताः। देबदारुखगस्या्टचन्दैः 
सुहृद्भिः शत्रुमारकस्य भूतेशस्य मारुतीमाखा इव कोमलभुजाः 
पंचशतकन्याः पुनर्दताः । ता अपि खण्डपरदोविषमरतेन दिनं 
दिनं प्रति शुक्त एकैकाः स्वी अपि मश्रुः | तदा तासां मरणे 
गिरीरधिन्तान्याकुखितमनाः स्थितः | अथ गौयां सह यथा 
सेयोगो जातस्तत्कथां कथयामि शृणुत भ्या; ] । पूरवेमवे खल्वेका 
्षान्तिका देशान्तरं यान्ती मागैश्रमश्रान्ता धीवरेण नदीमुत्तारिता । 
घद्र० २२ 
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२३८ पटूप्रामृते- 





सस्य मस्स्यवन्धस्य शीत्तख्दारीरस्पर्छेन सा आप्यायिता | तया विषयारया 
कर्मवरोन निदानं कतं-अन्यस्मिन्‌ भवे प्रकटितपरससेहोऽयं मम 
सतौ भविष्यतीति । ईदृशं निदानं कृत्वा कायं विमुच्य सधर्मस्य 
देषी जाता } कैवर्तएतु संसारे श्वमिल्या मिध्यातपः स्वा अयेष्टासुतो 
जातः | अथ सावस्तिपुरे राजा वासवः | तन्हदिवी मित्रवती । तम्रा 
विच्ुन्मती नाम्नी कन्या जनिता { तड्दटस्य विद्याधरस्य सा दत्ता | 
सौधरमन््रदेवी च्युत्वा विचुन्मती गर्भे स्थिता | नवमे मासे कटेन 
जनिता । विद्युन्मती विदाधरौ पीडावदेन निनिना(ण्णा) सती 
सौबस्तिनगरे पर्वतयुहायां त्याजिता । तत्र गुहायां चतश्लो द्विजपुत्रयः 
डित कन्यापुण्येनागताः} उमा उमा इति खब्देन रटन्ती ताभि | 
उमेति नाम कृत्वा सा कोमलाङ्गी करुणया गृहमानीतां 1 ब्राह्मणपुत्री- 
भिश्चतसभि सा कन्या राजकुरे विधुन्भ॑त्या महादेव्या वासवद्रपपल्याः 
[सा बाछ्िका] दर्दिता । तयापि गृहीत्वा पर्या पुत्री निजघात्रयाः प॑डि- 
तायाः पाञ्यितुं दत्ता] जथाष्टचनद्ररपषु प्रधान इदसेनाभिधानो गगनाङ्गणे 
संन्चोदितविमान एकस्मिन्‌ दिने सोबस्तिमागतः | तस्य कुरह्लियाः 
निजमगिन्या अपत्यरहितायाः सन्मानप्र्वंकं मिन्रवत्या वासवनृपमार्यया 
गिरिकणिकानाम्न्याः सा उमा दत्ता । तयापि प्रतिपास्य नवयौवना कृता| 
सा सुन्दरी सुरकूटपुरेरविदाधरेशतडिद्वेगस्य परिणायिता । सा मदोन्मत्ता 
सुष्टु सुरतानुरागा यदा सुरतसुखमनुभवति तदा तद्द्रिगो मृतः । उसा 
तु यौवनमदेन स्वच्छन्दा जाता । विश्वस्तोमा देवदारनगरे एकाक्षिन्‌ 
दिने गता । देवदारुणा तच्चारे ज्ञातया रतिगुणाधिका सा स्थाणोर्विया. 

१ खा.ख,। रखा. ख. ! स्वा. क. । पूरवैपाठान्ुसारेण (सा) प्रवर्तितः 1 


३ पुन्याः! य विद्युन्मस्याः ! ५उमा) ६च.ख.! ७ सा, ख., स्वा क.) 
अयो्यां । 


मोक्षप्रामृतं | | ३३९ 
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९०९९ 


विभवस्ाधमाननेनाधौसरनस्याङ्खीकरणेन च तस्य भार्यां पुनभूजौता । 
भूतेरास्तु तस्या सुखविरशाप्रसूनै निरक्षमाणोऽहरनिरौ तिति । सरि 
सीतासीतोदादिषु सरस्सु प्रादिषु गिरिषु मेवादिषु ख्वणोदादिपु सषुदरेषु 
देवारण्यादिषु च वनेषु सर्वमगख्या तया सार्धंमयुदिनं रममाण उर्बरायां 
पर्यटति । स॒ जटाशरुक्ुटविभूपितो इपाूढो भस्मोद्ूढितो टोकनिवं 
बदति-अहं त्रिजगत्स्वामी, कर्ता, हती, शिवः, स्वयंभूः, रंसु, ईश्वरः, 
हरः, दौकरः, सिद्धः, बुद्धः त्रिपुरारि, त्रिरोचनः, प्रकृतिञचद्धः, स्नः, 
उमापतिः, सवः, ईशः, ईशानः, गडः, मृ्युज्यः, श्रीकण्ठः, वामदेवः, 
महादेवः व्योमकेश इत्यादीनि मम नामानि । अहमेव वर्तेऽपगे नास्ति । 
मायावी विजयां वहूनि दिनान्युषित्वा जनमनांसि सेतर रंजयित्वात्र भरत- 
क्ेत्रमागत्य तेन दवशाल् प्रकटीकृतं । तदीक्षिताः रौवाचार्या बहवो 
चमूः । दर्दितयुणा गणाः प्रभूत्ता मिकिताः, तेः परिितोऽष्वकितप्र- 
तापोऽनवरतसुमाप्रेमाचुरागो द्वादशा वर्पीणि विषयसौख्यं जानो मह्यां 
हतविपक्षो भरमितः। तद्रतापं दृष सर्वेऽपि विद्याधरा अतिभीताः । 
तैविचारितं एप महाविद्याबरीयानस्मान्‌ मारयित्वा उभये अपि श्रेण्यौ 
निश्ितं॑प्रहीष्यति । केनोपायेनायथ खखो हन्यते यावन हन्तीति | 
रोकं चिन्ताकरुरं दृष्ट मात्रा गिरिकणिकानाभ्न्या निजञुतोमा मेदं प्ृष्टा- 
पुन्नि उमे ! मम जामातुवियाः कदाचिदपि अवशा भवन्ति न वेति, 
उमा प्राह-मातभगिरिकर्णिके ! यदाय॑ मया सह सुरतसुखमनुभवति तदा 
सुरतकाङे विया अस्य न स्फुरन्ति । इत्युपदेद न्धा । गन्ारदैरे दुरंड- 
नगरे वनप्रदेरो सुरतमारुटः, तैधिदयाधेरेः कान्तासहितस्य शिरश्िच्छिदे । 
तस्मिन्‌ हते तद्वियाभिर्देश उपदरयोद्यासितः । गृहे गृहे इतचौरः 
प्रविष्ट; जीवधनं मुष्णाति । तनगरस्य राज्ञा विश्वसेनेन नन्दिषेणो सुनिः 
थुष्ट; ¡ भगवन्‌ ! मरकोपस्मस्य कः प्रत्ययः } सुनिरवाच ¡ इद्रनामा 


२३४० . षदटूप्रामृते- 





` विद्याधरस्तव नगरे वि्यानामक्षमापणं कुर्वाणो सारितस्तेनोपसरगो वतैते । 
- ताहि स्वामिन्‌ ! उपसर्मविनाराः कथं भविष्यति ए तगं छिला उमो- 
. पस्थे स्थापयित्वा यदि पूजयन्ति भवतस्तदा विद्या उपराम्यन्ति ] उत्पात 
उपशाम्यतीति त्त्वा विश्वसेनस्तत्र गत्वा सर्वोऽपि जनपदो व्याहतः । 
इटकाभिरुचां भैचिकां छ्रत्वा तद्छिगं छित्वा तदुपरि धृत्वा तद्छिगोपरि, 
सुरतसुखक्षोणि तदुपरि धृत्वा तन्मध्ये ऊष्वैमाणि रिवख्गं स्थापयिता 
जलेन प्रक्षास्य परिमल्वहुञेन चन्दनेन विच्प्य पुष्पाक्षतादिभिठेकि 
राजाज्ञया पूजयित्वा तदिन्द्रिययोनमस्कारः कतः तदा विद्याभिः क्षमा 
कृता, टाकस्योपसर्गेस्य विनाशो जातः । तदिनमारभ्य प्रहतस्नं लोक- 
सेश्वरं छिगं प्रूज्यं॑जातमित्यज्ञानिभिठोकिः श्रीमद्धगवदरत्परमेश्वरं 
परित्यज्य स एव देवः परमात्मीकृतः । 
इति मेोक्षप्रामृते रु्रोत्पतयुपाल्यानं' जिनसुद्रापरिभरटल्लसूचकं 
| समाप्तम्‌ । 
 जिणञयुदं सिद्धिदं हयेद नियमेण जिणवरुदिष्ठा । 
 सिषिणे वि ण रच्‌ पुण जीवा अच्छति सवगहणे ॥ ४७॥ 
जिनसुद्रा सिद्धसुखं भवति नियमेन जिनवरोदषटा । 
स्वप्नेपि न रोचते पुनः जीवा तिष्ठन्ति भवगहने ॥ 
निणञुद सिद्धिरहं जिनसुद्रा सिद्धि्ुखं आतमोपरन्धिरक्षणसु- 
क्तिसुखं-सिद्धिसुखयोगालिनसुदरैव सिद्धिसुखसुपचर्यते । हवे भवति । 
नियमेण जिणवरुदिष्ठा नियमेन निश्चयेन, करथभूता जिनसुद्रा १ जिन- 
वरोददिष्ा केवस्प्रतिपादिता । तष्छक्षणं पूर्वमेवोक्तं वर्तते ! सिविणे वि 
"ण रुह्‌ पुण सा जिनसुद्रा जीवस्य ःस्व्रेऽपि निद्रायामपि नः 


१न्‌.री\ ,. 


मोक्षप्रामृतं । २४९१ 


रोचते । रुचधातोः प्रयोगे चतुर्था प्रोक्ता ^“ यस्मे दित्सा रोचते 
धारयते वा तत्संप्रदान इति वचनात्‌ संप्रदाने चतुर्थी तदयुक्तं, 
कस्मादिति चेत्‌ £ यदा रोचते तदा संप्रदानं यदा तु न रोचते तदा 
पष्ठीप्रयोग एव । स्व्नेऽपि न रोचते पुनर्जाविस्येति सम्बन्धः| जीवा 
अच्छंति भेवगहणे येन कारणेन जिनसुद्रा न रोचते मावचारित्र 
भावचासििमिति .खौकादिभिरम्रेड्यते तेनैव कारणेन जीवात्तिष्ठन्ति 
भवगहने संसाखने । रुदादिवद्रटजिनमुदरा नरकादौ पतन्ति । 
परमप्पय स्ञाय॑तो जोई शुच्चेई मरुदलोहेण । 
णादियदि णवे कम्मं णिदि जिणवरिदेर्हिं ।॥४८॥ 
परमात्मानं ध्यायन्‌. योगी मुच्यते मख्दलोभेन । । 
नाद्रियते नवं कमं निरिं जिनवरेन्देः ॥ 
परमप्पयःश्चायैतो परमात्मानं निजात्मस्वरूपं ध्यायन्‌ । जोई भुचेद 
मरुदरोहेण योगी ध्यानवान्‌ सुनिर्च्यते परिषियते, केन १ मलदकोभेन 
मरुं पापं ददातीति मर्दः स चासौ खोमो धनाकोक्षा तेन प्रख्दरोभेन । 
णादियदि णवे कम्म खोभरदितो उनिनोद्वियते न त्रभ्ाति, नव 
कर्म अभिनवं पापं, पूर्वोपार्जितं तु स्वयमेव क्षीयते । णिदिदं जिण- 
तरिदेर्हिं निर्दिष्टं कथितं, जिनवरेन्धैः* जिनवरा एव इनद्राछ्िभुवन- 
प्रभवत्तेभिनवैरेन्ैः* सरवज्ञवीतरागरिति शेषः। - 


होखण दिदचरित्तो दिदसम्पत्तेण भाषियमररेओ । 
ञ्चायैतो अप्पाण प्रमपय पावषएु जोह ॥ ४९ 
भूत्वा इडचरिघः दढसम्यक्त्वेन भावितमतिः 1 


ध्यायन्नात्मनि परमपदं प्राप्नोति योगी ॥ (9 


# एतच्िन्दमष्यगतः पाठः ख. पुस्तके नास्ति । १ जिनेन्दैः इति मूरुटीका- 
पाठः मूरपदानुसारेण प्रवर्तितः । ४ ४ 


३४२ । षटृप्रामृते- 


1 ^ 








होडण दिटचरित्तो “व्टचसिऽचक्तिचासि ` भूत्व । दिट- 
समभ्मत्तेण भावियमर्ईो ्टरसम्यक्तेन चर्मछ्नितारहितसम्पण्दरश 
नेन भावितमतिस्तु वासितमनाः। ्चा्य॑तो अप्पाणं ज्ञानबरेन ध्याय 
समानं । परमपरं पाए जोई परमपदं केवक्नान निर्वाणं च 
प्रप्नोति, योगी मेदज्ञानवान्‌ सुनिः। 
चरणं हवई सथम्मो धम्मो सो हवह्‌ अप्पप्षममाबो । 
सो रागरोसरदिभो जीवस्स अणण्णपरिणामो ॥ ५०॥ 


चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः ख भवति आत्मसममावः 1 
स रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ¶ 


रणं हव सधभ्मो चरणं चारित्रं भवति स्वधर्म आत्मस्वरूपं । 


धम्भो सो हवई अप्पसमभावो धर्मो मवति, कोऽसौ १स एव यः स्वधर्म 
आत्मस्वरूपं .स घर्मः कथ॑भूतः१ अप्पसममावो-आत्मसममाव आत्मसु सरवै- 
जीवेषु समभावः समतापरिणामः,यादरो मोक्षस्थाने सिद्धो वतते तादृ एव 
ममात्मा शछ॒द्धुदधैकस्वभावः सिद्धपरमेश्वरसमानः याद्योऽहं केवलक्ञान- 
स्वभावस्ताद्श एव सर्वोऽपि जीवराशिरत्र भेदो न कतैव्यः | सो राग- 
रोसरदिओ जीवस्स अणण्णपरिणामो स आलसमभावः कथभूत- 
स्तस्य रक्षण निरूपयन्ति मगवन्तः-स आत्मसमभावो रागरोषरहितो 
भवति य॑ प्रति प्रीततिरक्षणं रागं करोमि सोऽप्यहमेव, य॑ प्रति अप्री्ि- 
लक्षणं द्वेष करोमि सोऽप्यहमव तेन रागरोषरहितो जीवस्यास्नोऽनन्य- 
परिणाम एकरोखीसावः सममेव परमचासिं ज्ञातव्यमिति । तथा. 
चोक्त-- 
जीवां जिणवर जो सुण जिणवर जीव सुणेद । 
सो खमभावपरिष्ियमो खड णिन्वाणु छदे ॥ १॥ 
११. री, । 
२ जीवान्‌ जिनवरं यो जानाति जिनवरं जीवं जानाति । 
स समभावपरिस्थितः रघु निर्वाणं रभते ॥ 


मोक्षप्राृतं । ३४२ 


जह फरिहिमणि चिसुद्धो परदव्वजुदो हवे अण्णं सो । 
तह रागादिषिरत्तो जीवो हवदि ह अणण्णविहो ॥५१॥ 
यथा स्फरिकमणिः विञ्यदधः परदरन्यथुतो भवति अन्यःसः । 
तथा रागादिवियुक्तः जीवो भवति स्फुटमन्योन्यविधः ॥ 
जह फङिहमणि विसुद्धौ यथा येन प्रकरेण स्फट्किमणिः स्वभा- 
वेन विद्धो निर्मलो बरत॑ते । प्रदव्वजदो हवेह अण्णं सो प्रन्येण 
जपापुष्पादिना युतः, अण्णं-अन्योऽन्याद्शो भवति । तह रागादि- 
चियुत्तो तथा तेनैव स्फटिकमणिप्रकरेण रागादिभिविरोषेण युक्तः 
रूयादिरागयुतो रागादिमान्‌ मवति । जीबो हवदि हं अणण्णविहो 
जीव आत्मा भवति हु-स्फुटं अन्योन्यविधोऽपरापरप्रकारो भवति-ल्ीमि- 
योगि रागवान्‌ भवति शतुमि्गे दवेषवान्‌ भवति पुत्रादिभियेगि मोह- 
चान्‌ भवतीति तात्पर्यार्थः 
देव गुरुम्मि य भत्तो सारभ्मि य संजदेसु अशुरत्तो । 
सम्मत्तयुव्वह॑तो श्ञाणरओ होई जोई सो ॥ ५२ ॥ 


देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु भवुरक्तः। 
सम्यवत्वमुद्रहन्‌ ध्यानरतः भवति योगी सः ¶ 
देव गुरुम्मि थ भत्तो देवे रौ च सक्तो बिनयपरः} साहम्मिय 
संजदेसु अणुरत्तो साधरमिकेषु समानधर्मएु जनेषु, सेयतेषु महामुनिषुः 
अनुरक्तोऽकृत्रिमस्नेहवान्‌ बात्सल्यपरः। सम्पत्तयुव्वहंतो सम्यक्त्वं सम्य- 
गददीनमुदहन्‌ मूर्धनि स्थापयन्‌ । श्ञाणरओ होद जोई सो एवं विशे- 
षणत्रयविरिष्ो योगी अाङ्घयोगनिपुणो मुनिष्योनरतो भवति ध्याना- 
लुरागी भवति सः 1 वरिपरतस्य ध्यानं न रोनत इत्यर्थः । तथा चोक्त - 
स्ैपापाखवे क्षीणे ध्याने मवति भावना । 
पापोदतघ्त्तीनां ध्यानवातौपि दुरेमा.॥ ११ 





५५ 


३४४ षटुप्रासृते- 








अन्यच्च-- 
स्वयुथ्यान्‌ भति सद्धावसनाथापेतकेतवा । 
भरतिपत्तिर्यथायोग्यं बात्सल्यमयिछछप्यते ॥ २ ॥ 
उग्गतवेणण्णाणी ञं कस्म सबदि भवदहि बहुए । 
तं णाणी तिहि गुत्तो खवेइ अंतोयुहुत्तेण ॥ ५३ ॥ 
उग्रततपसाऽङ्नानी यत्कर्म क्षपते भवेर्वहुकेः । 
तज्ज्ञानी त्रिमियुप्तः क्षपयति अन्तसुहूतंन ॥ 


उम्गतवेण उप्रतपसा तीन्रतपसा कृत्वा । अण्णाणी जज्ञानो सुनिः 
आत्मभावनाविवभितस्तपस्वी 1 जं कस्म खवदि भवहि बहुएदि 
यत्कर्म पापकर्म क्षिपते भवेबैहुकैः कोटिभवेः शतकोटिभवैः सहखको- 
रिभवैः ठक्षकोटिमवेः कोरिकोटिभवेशचेत्यादिमिः। तं णाणी तिर्हि 
शुत्तो तत्कर्म ज्ञानी आत्मभावनापरः सूरिः तिहि ॒त्तो-त्रिभिरयु्तो 
मनोवचनकायगु्तिसदितः । खवेहं अंतोयुहुत्तेण क्षपयति क्षयमान- 
यति, कियति काठ £ अन्तसुहर्तेन । कोऽसावन्तसुरतं इति चेत्‌ 
आवा असंखसमया संखेजावष्किहि होई उस्खासो । 
सक्त॒स्सासो थो सत्तस्थोभो चो भणिमो ॥ १२ ॥ 
अटृत्तीखद्धख्वा नारी दो नालिया सुत्तं ठु 1 
समङणं तं सिष्णं अंतमुडत्तं अणेयविदं ॥ २१ 
इति गाथादयकथितक्रमेण आवल्या उपरि एकः समयोऽधिको 
भवति सोऽन्तसुहूर्तो जघन्यः कथ्यते ¡ एवं ग्यादिसमयद्रद्धया समयद्र- 
यहीनोऽन्तसुहूत उक्छष्टः कथ्यते । मध्येऽसंख्यातमेदा अन्तसहूतंस्य 
्ञातन्या; 1 तेषु करस्मिशिदन्तशहूत ज्ञानी कम क्षपयति 1 एकेन सम- 


येन हीनो सुद्भतो भिननसुद्ूते उच्यते इति भावः । 


१ दि. टी. 1 > अनयोश्छाया पून चत्वारिशत्तमे पृष्ठे आगता । 


मोक्षप्रामृतं । २४५ 
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सुभजोगेण सुभा परदच्वे णह रागदो स । 
सो तेण दु अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ ५४ ॥ 


छ्युभयोगेन सुभां परद्रव्ये करोति रागतः साधुः ! 
स तेन ठु अज्ञानी ज्ञानी एतस्माद्धिपरीतः ॥ 


सुभजोगेण सुभां श्चमस्य मनोक्ञपदार्थस्ये्टवनितादेः योगेन संयो- 
गेन मेरनेनोपदौकनेनाग्रत भगतेन सुमावं-शोभनं प्रीतिरुक्षणं भावं 
परिणामं । परदव्वे करणह्‌ रागदो साहू परन्ये आत्मनो भिने वस्तुनि 
इष्टवनितादौ, करोति विदधाति सुभावमिति सम्बन्धः, रागतः प्रेमपरिणा- 
मात्‌ । कः कतौ, साधुर्वेषधारी सुनिः पुष्पदन्तवत्‌ । तथा चोक्तं -- 


अरूकवलरूयरम्यं शूरतानतेकान्तं 
नवनयनविरासं चारुगण्डस्थष्टं च। 
भघुखवचनगसै स्मेरविम्बाधरायाः 
पुरत इव समास्ते तन्मुखं मे प्रियायाः ॥९१॥ 
कणोवतंसखसुखमण्डनकण्ठभूपा- 
वक्षोजपत्रजघनामरणानि रागात्‌ । 
पादेष्बरछक्तकरसेन च चर्चनानि 
कुवन्ति ये भरणयिनीषु त एव धन्याः पररा 
खीलाविखासविरुसन्नयनोत्पलावाः 
स्फारस्मरोत्तरखिताधरपदवायाः । 
उचंगपीवरपयोधस्मंडखाया- 
स्तस्या मया सह कदा नलु संगमः स्यात्‌ दा 
कवित्च- 
चिघारेखनकमेमिमेनसिजग्यापारसारास्ते- 
गोढाभ्यासपुरूऽस्थित्तभियतमापादषणामक्रमैः। 
स्वपे संगमविध्रयोगविषयप्रीत्यमोदागने- 
रित्थं षेषसुनि्दिंनानि गमयःयुर्कंठितः कानने ॥१॥ 


२४६ पट्प्राभते- 


इत्यादिुदतीचिन्तनेनाज्ञानी मूढः कथ्यते ! भाणी एतो हु विव- 


रीदो ज्ञानी निमोँद्ये मुनिः एतस्मादुक्तरक्षणात्‌ साधो्विपरतः श्म 
वस्तुयोगे सति रागं न करोतीति तात्पर्यार्थः । 


आसवहेद्‌ य तहा मवं मोक्खस्ष कारणं हदि 1 
सो तेण दु अण्णाणी आदसहावस्स बिवरीदो ॥ ५५॥ 
आचखवहेदुश्च तथा भावो मोक्षस्य कारणं भवति 1 
स तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात्‌ विपरीतः ॥ 
आवहेद्‌ थ तदा आसवहेतुश्च तथा यथेष्टवनितादिविषये राग 
सासवहेतुभवति तथा निर्विकस्पसमाधि. विना सोक्षस्यापि रागः 
कमौखवहेतुवति। सो तेण दु अण्णाणी स साघुमोक्षेऽपि रागमावं 
कुर्वाणः तेन कारणेन पुण्यकर्मबन्पहेतुत्वादज्ञानी मवति-मूढः स्यात्‌ 
आदसहावस्स विवरीदो आत्मस्वमावानि्विकरपसमाधिरक्षणात्स- 
ष्यनरूपाहिपर्सतः । तथा चोक्तमेकत्वसप्तत्यां-- 
स्पृहा मोक्षेऽपि मोदेस्था तन्निषेधाय जायते । 
अस्यस्यं तत्कथ चशनन्ताः स्पुहयान्त सुशुच्तव ११ 
जो कम्मजादसइओ सहावणाणस्स खंडदूसयरो । 
सो तेण दु अण्णाणी जिणसासणदृ्तमो भणिदो ॥५६॥ 
यः केर्मजातमतिकः स्वभावज्ञानस्य खण्डदूषणकरः । 
स तेन तु अज्ञानी जिनल्ासनदूषको भणितः ॥ 
जो कम्मजादमडओ यः पुमान्‌ कर्मजातमतिक इन्दियानिन्दि- 
याणि खदु कर्मजातानि तदुत्पनमतिख्दासंयुक्तः । सहावणाणस्स खंड- 
~. टूसयरो स्वमावज्ञानस्यात्मोत्थज्ञानस्य केवलज्ञानस्य दूस्यरो-दोषदायकः | 
पष्मनः खल्वतीन्द्ियज्ञानं नास्ति चक्षुरादौन्दियजनितमेव ज्ञानं वतेते 


मोक्षप्रामतं । २४७. 


इत्येवं स्वमावज्ञानस्य दृूपणकसो मवत्ति, अतीन्द्ियज्ञानं न मन्यते } खंड- 
दूसयरो-खण्डज्ञानेन दूपणकरः कशिन्मष्यादटिः। सो तेण दु अण्णाणी 
स पुमान्‌ तेन तु दूषणदानेन अज्ञानी ज्ञातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेयो वेदितम्य 
इति यावत्‌ । स कथंभूतः, जिणसासणदूसगो .भणिदो जिनशासन- 
स्याहततमतस्य दूषको दोषभाषको भणितः-स नरकदुखं प्राप्स्यति । तथा. 
चोक्तं पुष्पदन्तेन महाकविना काव्यपिशाचखण्डकन्यपरनामदयेन-- 


[+-4 


संन्वण्डु अणिदिभो णाणमड जो महमूद न पत्तियद्‌। 
सो णिदिड पंचिदियणिरउ वैतरणि पाणिड पियद््‌ ॥ १ ५. 
णाणं चरित्तहीणं दंसणदीणं तवेहि संजक्तं । 
अणोमु भावरहियं ठिंगग्गहणेण फं सोक्ं ॥ ५७ ॥ 
ज्ञानं चारित्रहीनं ददीनहीनं तपोभिः संयुक्तम्‌ 1 
अन्येषु भावरदितं सिक्प्रहणेन किं सीढ्यम्‌ ॥ 
णा्णं चरित्तहीणं ज्ञानं चरित्रहीन सोख्यकरं न मवतीति सम्बन्धः | 
दसणदीणं तवेहि संजुत्तं॒दर्शनहीनं सम्य्ददनरत्नरहितं तपोभिः 
संयुक्तं कमै सौए्यकरं न भवतीति सम्बन्धः । अणोसु भावरहियं 
अन्येषु षडावर्यकादिषु भावरहितं कप । ङिंगगहणेण किं सोक्खंः 
सिगम्रहणेन वेषमात्रेण आत्मभावनारहितेन कर्मणा किं सौख्यं भवति- 
अपि तु सर्वकर्मक्षयरक्षणं मोक्षपुखं न भवतीति मावार्थः। 


अचेयणै पि चेदा जो मण्णह सो हवेह्‌ अण्णाणी । 
सो पुण णाणी भणिओ जो मण्णड्‌ चेयणे चेदा ।॥५८॥ 
भचेतनमपि चेतयितारं यो मन्यते स भवति अज्ञानी । 
स धुन ज्ञानी भणितः यो मन्यते चेतने चेतयितारम्‌ । 
१ भ्य छाया पूवं ३०७ पृष्टे गता । 


1 1 


ष ( 
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1 


३४८ पटप्रामृते- 


५४ 


` अचेयणं पि चेदा जो मण्ण्‌ सो हवेडई अण्णाणी. चेतयितार- 
मात्मानं यः पुमान्‌ कापिख्मतानुसारी अचेतनमातानं मन्यते त पुमान्‌ 
छक्ञानी ज्ञानवजितो मूलो भवेत्‌ । सो एण णाणी भणिओ स 
पुमान्‌ पुनज्ञोनी भणितः । स कः? जो मण्णह्‌ चेयणे चेदा यः 
पुमान्‌ चेतने चेतनद्रव्य चतयितारमात्मानं मन्यते | उक्तं च-- 
सख यदा दुःलज्योपतक्तचेतास्तद्िघातकदेतुलिक्ञासोत्सेकरितति- 
वेकसोताः स्फाटिकादमानमिवानन्दात्मानमष्यात्मानं खडुःखमो- 
हावह पारिवर्तेमेददहंकारविवततैच कल्युपयन्त्याः सत्वरजःसास्याव- 
स्थापरनामवत्याः सनाततनन्यापिशुणाधिकूतेः प्रकृतेः स्वरूपमवग- 
ऊति तदायोमयगोलकानखतुल्यव्भैस्य वोधवद्भहु धानक संसर्गस्य 
सति विसर्गे सकङन्ञानज्ञेयसम्बन्धवैकल्यं केवल्यमचखस्बते तदा 
नद रुः स्वरूपेऽवस्थानं मुक्तिरिति कापिखाः विनदन्तः परतिवक्तव्याः- 
कृपिरो यदि वांछति वित्तिमचिति खुरगुरूगी्यफेष्वेप पतति । 
चैतन्यं बाद्य्राद्यरदितश्चुपयोगि कस्य चदे त्न व 11२१ 
तवरहियं जं णाणं णाणवित्तो तवो वि अक्रयत्थो । 
तम्हा णाणतवेणं संयुक्तो रद्‌ णिव्वाणं ।॥ ५९ ॥ 
तपोरदितं यत्‌ ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपोऽपि अङ्तार्थं } 
तस्मात्‌ ज्ञानतपसा संयुक्तः रमते निर्वाणम्‌ ॥ 


तव्रहियं ज णाणं तपोरहितं यज्ज्ञाने तदक्रताथमित्ति सम्बन्धः । 
णाणविजुत्तो तवो बि अकयत्थो ज्ञानवियुक्तं ज्ञानरहितं अज्ञानं ` 
तपोऽपि अछ्ृतार्थं मोक्षं न साधयति ! तद्या णाणतवेणं संयुक्तो 
लद्द णिन्वाणं तस्मात्कारणातु ज्ञानतपसा ज्ञानं च तपश्च ज्ञानतपः 
समाहारो दरन्दरस्तेन ज्ञानतपसा । अथव ज्ञानेनोपरक्षितं तपो ज्ञानत्तपस्तेन 
तथोक्तेन संयुक्तो सुनिरुमते निर्वाणं सर्वकर्मक्षयरक्षणं मोक्षभिल्यर्थः | 
-तथा चोक्त 

१ चंदतं तन्न इति, ल. 1 


= 








मोक्षप्रामृतं। २४९. 


मान्यं ज्ञानं तपोऽहीनं ज्ञानहीनं तपोऽदितं 
द्वाभ्यां युक्तः स देवः स्याद्‌ द्विदीनो गणपूरणः ॥ १॥ 
धुचसिद्धी तित्थयरो चरणाणजदो करे तवयरणं । 
णारण धुवं ङल्ना तवयरणं णाणजत्तो बि ॥ ६० ॥ 
धुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुष्कज्ञानयुतः करोति तपश्वरणम्‌ 1 
ज्ञात्वा धुवं कुर्यात्‌ तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोपि ॥ 
धुवसिद्धी तित्थयरो धरवसिद्धिरवदयं मोक्षगामी, कोऽसौ ? तीर्थकरः 
तीथैकरपरमदेवः । चउणाणजुदौ करेइ तवयरणं दीक्षानन्तरमेवोघ- 
्रमनःपयथैयज्ञानः तथापि तपश्चरणं त्रिरात्रदिकै तपश्चरणं करोति | 
णारण पुवं ज्जा तवयरणं णाणजत्तो षि इति ज्ञाला, ध्रुवमिति 
निश्चयेन, कुयोद्धिदध्यात्‌, कि तत्‌ तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोऽपि । अर्हं 
सकट्राच्चप्रवीणः कि ममोपवास्तादिना तपश्वरणेमेति न वाच्यमिति 
भावः | उक्तं च-- 
उवैवासदो एको फेण संबोदियपरिवाख । 
णायदतु दवि देव इड पुणरवि णायकुमारु ॥ १॥ 
ते कौरणि जिय पद्॑मणमि करि उववाखब्भासु 1 
जाम्ब ण देहङुडिछ्यदहि क्क मरणडु या ॥ २॥ 
यद्क्षानेन जीवेन कतं पापं खदारूणं । 
उपवासेन तत्सर्व ददहस्यञिरिवेन्धनं ॥ १ ॥ 
तथा चोक्तं प्रमाचन्द्रेण तार्विकलोकदिरोमणिना-- 
उपवासेन भजंति नरा भुवनत्रयजातमदाविभेवान्‌। 
खलं कमेमलप्रख्यादचिरादजरामस्केवरूसिद्धिरखखं ॥ १॥ 


$ उपवासस्य एकस्य फेन संबोधितपरिवारः 1 
.नागदत्तः दिवि देवो जातः पुनरपि नागकुमारः ॥ 
२ तेन कारणेन जीव ! भरमणाति ऊर उपवासाम्यासं । 

यावन्न देहङुल्यां दकते मरणं यत्‌ ॥ 


३५० पटूप्रामृते- 





होद कणिज्जं च पोडलिहिं उववासं नड धम्सु 
एड अयाणड सो वच जसु कड भारउ कस्मु ॥ १ ॥ 
पोटखियहि मणिसोत्तियडइ धणु केच्ियषि ण माई 1 
वोरहि सरिड वरदडा तं नादी जं खाई ॥ २॥ 
आत्मल्युदधिरियं पोक्ता तपसेव विचक्षणैः 1 
किमधिना विना छद्धिरस्ति कांचनद्णेधने 1 ६॥ 
बाहररिगेण जदो अब्भैतरङिगरदहिदपरियस्मो । 
सो उगचरित्तभटो मोक्डपहविणासगो साहू ॥ ६१ ॥ 
वहिलिगेन युतो अभ्यंतरलिगरदितपरिकर्मा । 
स स्वकचरित्रभ्रष्टः सोक्षपथविना्कः साधुः ॥ 
वाहिरर्हिगेण जदो वहिष्गेन युतो नम्रसुदरासदहितः। अन्भतर- 
1इगरदहिदपरियम्मो म्यन्तरसिगरहितपरिकमी आत्मस्वरूपमावना- 
रहितं परिकर्म अंगसंस्कारो यस्य॒ सोऽभ्यन्तररङ्गिरहितपीरिकमी । 
सो सगचरित्तभटहो स साघु; स्वकचरितरभर्टः । मोक्खपहविणा- 
सभो साहू मोक्षपथविनाराकः साधुः स साधुमक्षमारगविध्वंसको ज्ञातव्यो 
ज्ञानीयो ज्ञेयः| इति भावं ज्ञात्वा निजञ्युद्धबुद्धेकसखभवे आत्मतवे नित्यं 
भावना कर्तव्या साधोः। 


सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहां जोर अप्पा दुक्सेहि भवए ॥ ६२ ॥ 
खखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनद्यति 1 
तस्माद्‌ यथाबलं योगी आत्मानं दुश्चेः भावयेत्त्‌ ॥ 
सुहेण भाविदं णाणं सुखेन नित्यमोजनादिना भावितं वासितं 
जञाने जाता । दुहे जादे विणस्सदि दुःखे जात्ते सति मोजनादेर- 
आप्तो सत्यां विनरयति आत्ममावनाप्रच्युतौ मवति । तम्हा जहा- 


मोक्षप्ामृतं। ३५१. 





चठ जोई तस्मरत्कारणादथाबरं निजशक्त्ययुसारेण योगी सुनिः । 
अप्पा दुक्खेदहि भावए्‌ आत्मानं दुःदैरनेकतपःकेदौः मावयद्रासयेत्‌ 
दुःखाम्यासं कुर्यादित्यर्थः । 

आहारासणणिदाजयं च कारण जिणवरमएण । 


ञ्ञायव्वो णियथप्पा णाखणं गुरुपसाएण ॥ ६३ ॥ 
आहदारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन । 
ध्यातम्यो निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥ 


आहारास्षणणिंदा जय च काडण जिणवरमएण आहारासन- 
निद्राजयं च कत्वा जिनवरमतेन, शनैः शनैः आहारोऽद्पः त्रियते । 
दानैः श्नैरासनं पद्मासनं उद्भासने चाभ्यस्यते । रतैः रनः निद्रापि 
स्तोका स्तोका क्रियते एकस्षिनेव पार्श्वे पाश्वपरिवर्तनं न क्रियते| एवं सति 
सर्वोऽप्याहारस््यक्तुं शक्यते ! आसने च कदाचिदपि त्यक्तुं (न) शक्यते | 
निद्रपि कदाचिदष्यकरतुं शक्यते । अभ्यासात्‌ कि न भवति ? तस्मदिव- 
कारणक्केवखिमिः कदाचिदपि न भुज्यते । पद्मासन एव वर्पाणां सह- 
सैरपि स्थीयते, निद्राजयेनाप्रमततेभूयते, स्वप्नो न दर्यते । एवं जिनवर- 
मतेन ब्रपभस्वामिवीरचन्द्रसासनेनाुदील्यते । श्चायव्बो णियथप्पा 
ध्यातन्यो निज अत्मा ! णारणं शुरूपस्राएण आत्मानमष्टाङ्गं च 
जञात्वा गुरुप्रसादेन निग्रन्ाचार्यवर्यस्य कारुण्येन | गुरुप्रसाद विना ^द््‌- 
छ्यो रेऽयमात्मा श्रोतव्योऽलुमन्तन्यो निदिष्यासितन्यः, इति नुवदभिरपि 
चेदान्तवादिभििदृततैः केनापि जनेन याज्ञवच्क्यादिना न प्राप्त इति 
भावार्थः ] 
अप्पा चरित्तव॑तो द॑सणणणेण संजुदो अप्या। 
सो श्चायन्वो णि््चं णारूण गुरुपसाएण ॥ ६४ 
१ नि. टी, 
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आत्मा चास्रिवान्‌ दस्चनक्तानेन संयुतं आत्सा । 
स ध्यातन्यो नित्यं ्वात्वा गुदभरसादेन ॥ 
अप्पा चरित्तव॑तो आतमा चाखिकान्‌ वर्तते आत्पात्मानमेवायुतिष्ठ- 
तीति कारणात्‌ यस्व सुनिश्वारितरे प्रीतिरस्ति स आत्मानमेवश्रियलिति 
भावार्थः ! दंसणणाणेण संजुदो अप्पा ददनिन नेन च संयुतः 
सैयुक्तः, कोऽसौ £ आत्मा जीवतत, अत्रापि स एव मावार्थः-यस्य 
सुनेदैर्चने परेन वर्तते ज्ञाने वारुरागोऽस्ति स युनिरात्सानमेवाश्चयतु तद्द्र 
यमपि क्तैव वर्तते यस्मात्‌ ! सो श्चायनव्वो णिच्च स अत्मा व्यातन्यो 
नित्यं सर्वकारं । रत्नानां त्रयस्योपायभूतस्वात्मखामे सोल्ललमे वा प्रीति- 
मत इत्यः ! णार शुरूपसाएण युसेनिग्रन्याचायंस्य दि्तादीक्षा- 
चारवाचनादेश्च कर्तुः प्रसदेन कार्ण्येन ¡ अयं चस्तुस्वमावो वतेते 
यदाचार्यप्रसन्नतयात्पसामो सवति तद्िराघने स्त्यातसा न सुटी- 
सवति 1 तथा चोक्त-- 
गुणे दोषमनीपयान्धा 
दोषाय्‌ युणीकठंमथेह्ाते ये 1 
रोतु कवीनां वचने न. तेऽद्यैः 

सरस्वत्तीदरोहिषु कोऽधिकारः 1र॥ 
अधवा युल्णां पंचतयानां परमेष्ठिनां प्रसादादात्मा प्रसुरभ्यते 1 
तेपां म्रसतादं विना आत्मप्रभुने प्राप्यत इत्यर्थः । यथा राजानं दरषुकासः 
कश्वित्‌ पुमान्‌ तत्सामन्तकादीन्‌ प्रवं पयति ते तु राजानं मेख्यन्ति, 
तानन्तरेण तत्र प्रवेष्टुमपि न रम्यते इति कारणात्‌ प्रूव॑पंचदेवताः 

प्रसादनीया आत्मखभमिच्छता योगिनेति सावाथैः | 

दुक्खे णजई अप्पा अप्पा णारुग भावणा दुक्ख ! 

भावियसहाचपुरिसो विसणएसु विर दुक्खं ।। ६५! ˆ 


। +# 
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दुःखेन ज्ञायत्ते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम्‌ ॥ 
भावितस्वभावपुरुषो विषयेषु विरज्यति दुःखम्‌ ॥ 


दुक्खं णर्‌ अप्पा दुःखेन महता कष्टेन तावदात्मा ज्ञायते आस्मास्तीति 
बद्धिरपदयते । अप्पा णाङण मावणा दुक्खं ययातमास्तीति ज्ञाते तदा 
तस्मिन्ात्मनि भावना वासनाऽहनिशचिन्तनं तद्ुणस्मरणादिकं दुःखं 
दुष्प्राप्यं मवति । भावियसहावपुरिसो विस्एसु बिर्ए दुक्खं 
भावितस्वमावेः पुरुष माभावनासहितोऽपि सूरिः यद्िषयेषु बनिता- 
अनस्तनजघमनवदनलोचनादिविरोचने तदवार्ताखपगो्टीषु शरीरस्पशैनादि- 
खखेषु विरज्यति तत्सुखं हागहर्विषास्वादनवननानाति तदतीव दुःखे 
दुष्करमिति तात्पर्यार्थः | 


ताम ण णज्ञ अप्या विसु णरो पवदृए जाम । 
बिसए विरत्तचित्तो जोई जाणेद अप्पाणं ॥ ६६ ॥ 


तावत्‌ न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत्‌ । 
विषये बिरक्तचित्तः योगी जानाति भात्मानम्‌ ॥ 


ताम ण णज्जई अप्पा तावत्कराख्मात्मा न ज्ञायते । तावत्कियत्‌ £ 
बिसएसु णैरो पवदृए जाम यावत्काठं विषयेषु प्वोक्तरक्षणेषच नरो 
जीवः प्रवर्तते व्याप्रियते । विस्षए षिरत्तचित्ता विषये पएवोक्तरक्षणे 
पिरक्तचित्तो निषृत्तचेता यती। जोह जाणेद अष्पाणं योगी ध्यानवान्‌ 
पुमान्‌ महामुनिरात्माने जानाति प्रत्यक्षतया पद्यति । 
अप्पा णाङण णरा के सब्भावमावपग्महा । 
हिंडति चारं विसणएसु विमोदिया मूढा ॥ ६७ ॥ 
आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित्सद्धावभावप्रघ्ाः 1 
हिण्डन्ते चातुरद्गं विषयेषु विमोदिता मूढाः ॥ 


१. री, 
षरट° २३ 
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अप्पा णाख्ण णरा आत्मानं ज्ञात्वा आत्मास्तीति सम्यग्धिज्ञाय 
नरा वहिरात्मजीवाः । दे सन्भावभावपन्भहा केचित्‌ सद्रावमाव- 
` प्रभ्रष्टाः केचित्‌ विवक्षिताः सन्‌ समीचिनो भाव; सद्भावः निजात्म- 
मावना तस्मा्मभरष्टा निजजुद्धबुद्धैकस्वभावात्ममावनाप्रच्युता विषयसुख- 
दुमीवनासु रता इत्यथैः । हिंडति चाउरंभं दिण्डन्ते परिभधमन्ति पथै- 
ठनँ कुर्वन्ति चाउरंगे-चतुरंगे भवं चातुरंगं॑चतर्गतिसंसारसंसरणं यथा 
भवत्येवं । विसणएसु चिमोदहिया मूढा विषयेषु पचेन्ियार्थु स्पदैरस- 
गन्धवणैरब्देषु विमोदिता रोय गताः, ते च विषया अनादिकाडे जीवे- 
नास्वादिता, भलमो्थस्वाधीनं सुखं कदाचिदपि न प्राप्ताः} तथा चोक्तं 
अदृष्टं कि किमस्पषठं किमनाघ्नातमश्चुतं 1 
किमनास्वादितं येन पुनर्मवमिवेश्ष्यते ॥ १॥ 
““ “ भ्ुक्तोञिद्चता सुदुर्मादान्मया सवैऽपि पुङ्खाः । 
उच्चिडषेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्हा॥ २॥ 


विषयेषु विमोहिता ये ते मूढा अज्ञानिनो वहिरात्मान इत्यर्थः | तेन 
वहिरात्मभावं परिंज्यात्मेमावना कतैभ्या । 


जे एण विसयिरत्ता अप्पा णारणं मावणासहिया । 
छंडंति चाउरंभे तवगुणजत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥ 
ये पुनः विषयविरक्ता आत्मानं ज्ञात्वा भावनासदहिताः । 
त्यजन्ति चातुरङ्ग तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥ - 
जे पण विसथरपिरत्ता ये पुनरासनभन्यजीवा विषयेभ्यो विरक्ताः 
पराङ्पुखा विषयेपूस्पन्नविषमावनाः । अप्पा णाङण भावणासहिया 
आतमानं ज्ञात्वा आत्ममावनासदहिता भवन्ति । छंडंति चारभते . 
पुरुषास्त्यजन्ति, किं.? चातुरं संसारं । तवगुणत्ता ण संदेहो तप 
१ चाउरेगे, री. 1 २न. टी. 1 
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एव गुणस्तपोगुणस्तेन युक्ताः । अथवा तपो द्वादरभेदं गुणा अष्टर्वि- 
रातिमूर्गुणा उत्तरगुणाश्च बहुमेदा्तैर्युक्ताः संसारं त्यजन्ति छत्र 
सन्देहो नास्ति संशयो न कर्तव्यः । उक्तं च गौतमेन महर्षिणा-- 
` बद॑सभिर्दिषदियसोधो छोचावस्सयमचषरूमण्डाणं । 
सिदिस्तयणमदंतवणं दिदिभोयणमेगमत्त च ॥ १॥ 
पदे खदु मशुणा समणाणं जिणवरेहि पष्णत्ता। 
पस्थ पमाद्‌कदादो अदचारादो नियत्तो हं ॥ २॥ 
परमाणुपमाणं वा प्रदव्वे रदि वेदि मोहादो । 


सो मूढो अण्णाणी आदसदहावस्स विवरीदो ॥६९॥ 
परमाणप्रमाणं वा परद्न्ये रतिर्भवति मोदात्‌ । 
स मूढोऽज्ञानी आत्मस्वभवाद्विपरीतः 
परमाणुपमाणं वा परमाणुप्रमाणं वा । प्रदव्वे रदि हेदि 
मोहादो परढव्ये रतिर्भवति मोहादज्ञानात्‌ परमाणुमात्रापि रतिर्मोहा- 
दज्ञानाद्भवति, किमुच्यते बन्दी रतिः ? महती रतिस्तु अज्ञानाद्भवत्येव । 
सो मूढो अण्णाणी यस्य परदन्ये छ्यादिविषये रतिर्भवति स सुनि- 
मूढः तस्यैव प्यायोऽज्ञानीति । आदसहावस्सं बिवरीदो स सुनि- 
रात्मस्वभावाद्विपरीतः परद्रन्यरत इत्युच्यते बहिरात्मा कथ्यत इति 
भावाथः । एवं ज्ञाला परमात्मानं पसिि्यज्य परद्रग्ये रतिनै कतंभ्येति 
तात्पयौर्थः । 
अप्पा श्चा्यताणं दंस्षणसुद्धीण दिढचरित्ताणे । 
होदि धुवं णिव्वाणं विसरेसु विरत्तचित्ताण ॥७०॥ 
¶ घ्रतस्तभितीन्द्रियरोधाः रोचः आवश्यकमचेरुसस्नानं । 
क्ितिङयनमदन्तमनं स्थित्तिमोजनमेकमक्तं च ॥ 
एते खलु मूलशुणा श्रमणानां जिनवरैः भणीताः 1 
अत्र प्रमाद्ङृतादतिचाराननिचत्तोऽदहं ॥ 


३५६ ` पटप्रामृते- 
` आतमानं ध्यायतां द्नश्चद्धीनां दडचारितच्राणाम्‌ । 
भवति धुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम्‌ ॥ 
अप्पा ञ्चायंता्णं आत्मानं ध्यायतां मुनीनां । दंसणसुद्धीण दिद- 
वचरित्ताणं दर्थनस्य शुद्धिनैर्मल्यं चरुमछिनत्वरहितसम्यक्तवानां चर्मजल- 
धरृततेरभूतनादयनादिपरिहरतां शरीरमात्रदर्शनेन परगेषु कतादिदोष- 
रहितारनमश्नतां ददीनञुद्धिमतां, घ्डटचरित्राणां ब्रहमचरयप्रस्याल्यानादि- 
दृटचासिराणां । होदि धवं णिन्वाणे भवेति ध्रुवमिति निश्चयेन 
निवीणं मोक्षो भवत्ति । विस्रएसु विर्तचित्ताणं विपयेषु इष्टवनिता- 
जिद्भनादिषु चिरक्तचित्तानां विषयान्‌ विषं मन्यमानानामिति सक्षेपतोऽथौ 
ज्ञातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेय इति । 
जेण रागे परे दव्वे संसारस्स हि कारणं } 
तेणावि जोहणो णिच्च ञ्जा अप्पे सभावणा ।७१॥ 
येन रागे परे द्रग्ये संसारस्य हि कारणम्‌ 1 
तेनापि योगी नित्यं कुय्यौदात्मनि स्वभावनाम्‌ ॥ ` 
जेण रागे परे दव्वे येन वनितादिना पर्ययेण, रगे सति राग 

उत्पयते, परकीये द्रव्ये आत्मनो भिने वस्तुनि । संसारस्स हि कारणं 
स रागः कथैभूतः, संसारस्य भवश्रसणस्य, हि निश्चयेन, कारणं हेतुः । 
तेणावि न केवरं आत्मनि आत्मभावनां कुयात्‌ किन्तु तेनापीष्ट वनि- 
तादिना ! जोहणो योगी । नि्य-सर्वकारं । अप्पे आत्मनि] स्वमा- 
वनां -आत्मभावनां कुयोत्‌ 1 कथमिति चेत्‌ £ इयमिष्टवनिता अनन्त- 
केवलक्ञानमयी वर्तते यथा ममात्मानन्तकेवछन्ञानमयो वर्तते । इयमहं च 
द्वावपि केवलक्ञानिनौ वतीवहे ! तेन इयमप्यात्मा ममेति को नाम प्रध्‌- 
रवतते येन सह स्नेहं करोमि । तथा चोपनिषद्‌-- 








१ रटितान्डानमिनि मलनीकापामः ॥ २ नेनापि. नी 1३ योगिन मी । 


मोक्षप्रामृतं । २५७ 
यस्मिन्‌ सचाौणि भूतानि आलेवाभुद्धिजानतः । 
तन्न को मोहः करशोक एकत्वमनुपरयतः ॥ १॥ 
णिदाए थ पसंसाए दुक्वे य सुणसु य । 
सतूणं चेव वेधूणं चारित्तं सममावदो ॥ ७२ ॥ 
निन्दायां च प्रक्षसायां दुःखे च सुखेषु च । 
शरणां चेव बन्धूनां चारित्रं समभावततः ॥ 
णिदाए य पसंसाए निन्दायां प्रशंसायां च समभावतश्वारित्रं मव- 
तीति सम्बन्धः । दु्ेखे य सुदृएसु यं दुसे च सुखके च समागते- 
ष्वतयुपस्कारः । सत्तु्णं चेव वेधूणं शत्रूणां चैव बन्धूनां समायोगे 
इत्युपस्कारः । चारितं समभावदो सममावतः समतापरिणामे सति 
न्तारित्रं भवतीति निधिकद्पसमाधिरूपं यथास्याते चारित्रं भवतीति 
मावाथः | 
चरिथावरिया बदसमिदिवन्जिया सुद्धभावपन्भटर । 


के जंपंति णरा ण हू कारो श्राणजोयस्स ॥ ७३ ॥ 
चर्यावरिका नतसमितिनर्जिता शद्धभावप्रन्रशाः । 
केचित्‌ जल्पन्ति नराः न हि कालो ध्यानयोगस्य ॥ 


. चरिथावरिथा चर्यायाश्वारििस्य आवरिका आवरणं येषां ते च्या- 
वरिकाः चारित्रमोहनीयकर्मयुक्ताः । बदसमिदिवञ्जिया त्रतसमितिव- 
जिता व्रत्रहिताः समितिहीनाश्च | सुद्धभावपम्मछ् उद्धमावप्रघ्टा 
राण्ड्रेपमोहादिभिः परिणामः करमटीकता आलष्यानहीनाः 1 कें 
जपति णं केचिद्हिरात्मानो नराः पुरुपा जस्पन्ति घ्ुवन्ति । किं 
जल्पन्ति १ ण हु कालो श्चाणजोयस्स ध्यानयोगस्य अषटङ्गयोगमध्ये 

“ सप्तमो योगो ध्यानयोगस्तस्य कारोऽवसरो न वर्दते। कथं ए हि-स्फुटं । 
के ते अशङ्खयोगाः-- 
१, टी. ।२न. टी. । 


२५८ षटृप्रायृते- 


^ 





यमनियमासनप्रणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः 1 इति । 


सम्मत्तगाणरदिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरियुक्तो । 
संसारसहे सरदो ण हु कारो भण श्चाणस्स ।॥ ७४ ॥ 
सम्यक्वज्ञानरदितः अभन्यजीवो हि सोक्षपरिमुक्तः 
संसारयुखे सुरतः न दहि कालो भणति च्यानस्य 7 
सम्मत्तणाणरहिभो सम्यक्त्वरहितो मिथ्यादृष्टिः, ज्ञानरहितोऽज्ञानो 
मूढजीवो वदहिरात्मा । अभव्वजीवो हु मोक्छपरियुक्को अभव्य 
जीवो रत्त्रयस्यायोग्यो लकोकादिको मेोक्षपरिसुक्तः तस्य कदाचिदपि 
कर्मक्षयो न भविष्यति स न सेत्स्यति कंकटूकमुद्रवत्‌ । संसारसुहे सुः 
रदो संसारसुखे वनितायोनिमथनसुखे, सुरतः सुष्टु अतिशयेन रतः 
तत्परः। ण हु कारो भणडई ्ाणस्स एवं दोषटुटो भणति ब्रते 
कि भणति ट ध्यानस्य काटो न भवति । कथं £ हु-स्फुटं। 


पंचसु सहव्वदेखु य पंचसु समिदीखु तीर गुत्तीस । 
जो मूढो अण्णाणी ण हु कालो भणई क्ञाणस्स ।॥ ७५॥ 
पक्चष्ठु महानतेषु च पच्च समितिषु तिखषु गुिष 1 
यो मूढः अज्ञानी न हि कालो भगति ध्यानस्य ॥ 
पंचसु महव्देसु य पंच महातरतेषु च प्राणातिपातमृषावादस्तै- 
न्यमेथुनपरिपरहसर्वथापरित्यागो महात्रतसुच्यते एतेषु पंचपु महातरतेषु यो 
मूढश्चासित्रिमोहवख्वत्तरः | चकारादणुत्रतानामपि अप्रतिपालको रात्रिभो- 
जननियमरदितः चर्मनटघृततैकरामठाखादनमठः  ष॑चसु समिदीसु तीसु 
गुत्तीमु ईैथीसमितिः-करचतुष्टयं मागैमवलोक्य गमने, माषसपितिः- 
सआगमाविरुद्धभाषणं, एषणासमितिः-पूर्वक्तषट्‌्चत्वारिरशदोषरहिताहार- 
ग्रहणं, मादाननिक्षेपणासमितिः-ज्ञानोपकरणसौचोपकरणानां ध्व द्ष् 


1, । 


# १ 


मेक्षप्रामृतं । ३५९ 


ण ण न अनक 








पश्चान्मयूरपिच्छैः प्रतिरेष्य ग्रहणं विसर्जनं च आदाननिक्षेपणाप्तमितिः, 
प्रतिष्ठापनासमितिः-पलमूत्रशरीरदि कस्याविरुदनिर्जनतुप्रदेशे विस्न 
एतासु पंचसु समितिषु यो मूढो निर्भितैकः । तिसृषु गु्तिषु मनोगुि- 
वाग्गुत्तिकरायगुतिषु। जो मढो अण्णाणी यः पुमान्‌ मृढो नि्धिवेकोऽ- 
्ञानी जिनसूत्रवहिभूतः। ण हु कारो भण श्चाणस्स॒ न त्रियते इ-सुटै, 
कोऽसौ १ कारोऽवसरः, ध्यानस्य सप्तमयोगस्य, एवं भणति व्रत । 

भरहे दुस्मकारे धम्मज््ञाणं हेड साहुस्ष । 

तं अप्पसहावषिदे ण इ मण्णडई सो वि अण्णाणी ।७६॥ 


भरते दुःषमक्राे धम्येष्यानं भवति साधोः । 
तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥ 


भरहे दुरस्पमकाछे भर्े-मसतक्षत्रे मारतवर्े, दुःषम काले प॑च- 
मका कञ्किालापरनान्नि काठे। धम्मञ्ख्ञाणं हवेह साहस धरमष्यानं 
भवति साधोर्दिगम्बरस्य मुनेः ! तं अप्पसहावठिदे तद्धतष्याने आल- 
स्वभावध्थिते आत्भावनातन्मये मुनौ भवति । ण हु मण्णह सो विं 
अण्णाणी न मन्यते नाङ्खीकरोति सोऽपि पुमान्‌ पापीयान्‌ अन्ञानी 
जिनसूत्रवाह्यः । 
अल वि तिरयणसुद्धा अप्पा ्ञाएवि ठहहि ईदततं । 
रोर्यतियदेवत्तं तत्थ चुभआ णिब्युदिं जति ॥ ७७॥ 
अद्यापि चरिरत्नश्चद्धा आत्मानं ध्यात्वा रमन्ते इत्वम्‌ । 
लोकन्तिकदेवत्वं ततः च्युत्वा निर्वाण यान्ति ॥ 
अन्न वि तिरयणसुद्धा अयापि पंचमकारोतन्नाः समनस्काः पैचे- 
नदिया उत्तमकुखदिसामप्रप्रप्ता वैराग्येण गृहीतदक्षिाललिरतनञ्चद्धाः सम्य- 
क्तवज्ञानचार््रिनिर्मख वर्तन्त एव, ये कथयन्ति महात्रतिनो न [व्यन्त 
ते नास्तिका जिनसूत्रबाह्या ज्ञातव्याः । ते आसनमन्याः क्षं कुर्वन्ति 


२६० पटूप्रामृते- 


५ 





अप्पा क्चाएवि छदि इदन्ते आत्मानं ध्यात्वा भावयिता ठभन्ते इन्द्रं 
दाक्रपदं | न केवट्मिन्द्रतवं कमन्ते, छाय तियदेवत्तं केचिदल्पश्चुता अपि 
साधव आत्मभावनाव्रठेन ठोकान्तिकत्वं मन्ते पंचम्ठगस्यान्ते पयन्त- 
प्रदेशेषु तेषां विमानानि सन्ति, तत्र भवा खोकान्तिकाः सुरसुनयश्च कथ्यन्ते) 
ते स्वर्गे स्थिता अपि ब्रह्मचर् प्रत्तिपाख्यन्ति-ल्लीरहिता भवन्ति, तीथै- 
करसम्वोधनकि मर्त्य ओकमागच्छन्ति अन्यथा स्वस्थानमेवावतिष्ठन्ते । 

चतुशैश्चाः सहस्नाणे खक चेव शताटकं । 

विशतिमशिता पते बुधैटेान्तिका मताः ॥ १॥ 

८ सारस्वत्यादित्यबन्द्यरुणगर्दतोयतुपिताग्यागाघरिष्टाश्च इति तेषां 
सौ जातयः । तथा तेपां षोडशजातयश्च वर्तन्ते । सारस्तादित्यान्ते 
अरन्यामसूयौभाः । आदित्यवह्िमध्ये चन्दरामसत्याभाः । बन्ह्यरणान्तरे 
भ्रेयस्करकषेमकराः । अरुणगदेतोयमध्ये इपमोषटूकामचराः । गदंतोयतु- 
पितान्तरे निर्वाणरजोदिगन्तरक्षिताः । ठपितान्याबाधमध्ये आत्मरक्षित- 
सवैरक्षिता; } अब्यावाधारिष्टान्तरे मरुढसवः । अरिटसारस्वतान्तरे अश्व- 
विश्वाः । तत्थ च्ुजआ णिच्छुदिं जंति तस्माच्चयुता निषठति नवाण 
यान्ति गच्छन्ति । सर्वेऽपि प्वैधारिण एकं गभेवासं गृहीत्वा मोक्षं 
प्राप्नुवन्ति । 

जे पावमोहियमई ङं चेत्तण जिणवरिंदाणं 
पाव इणेति पावा ते चत्ता मोक्खमग्भम्मि ॥ ७८ ॥ 


ये पापमोहितमत्तयः लिङ्गं गीत्वा जिनवरेन्द्राणाम्‌ 1 
पापं कुरन्ति पायाः ते त्यक्ता सोष्म ॥ 


जे पावसोहियमई ये सुनयः पापसोहितमतयः पापेन ब्रह्मचयै- 
भैराप्रत्याल्यानभेजनादिना मोहिता रोमं प्रापिताः पापमोहितमत्तयः । 
लिंगं घेत्तण जिणवरिंदाणं छिगं चिन्हं सुदा नसं वल्नमात्रोपेत- 
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सुधकत्वं च चक्रवरििगं, वेचृण-गुहीतवा श्रता, जिनवरेच्धाणां तीर्थ 
करपरमदरेवानां । पाव कुणंति पावा पापं त्रहमचर्यभेगादिकं दुर्वन्ति 
पापाः पापमूर्तयः पापरूपाः ! ते चत्ता मोक्खमगम्मि ते जिनि- 
गोपजीविनः त्यक्ताः पतिता मोक्षमागादित्यर्थः । उक्तं च- 
अर्न्याछगकूतं पापं जिनङिगेन मुच्यते । 
जिनङ्गङृतं पापं बञ्जरेपो भविष्यति ॥ १॥ 
जे प॑चचेरसत्ता भेथगाहीय जायणासीखा । 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९॥ 
ये पश्चचेखसक्ताः मन्थग्रादिणः याचनश्शीखाः । 
अधःकर्मणि रताः ते त्यक्ता मोक्षममें ॥ 
जे ्चचेखसत्ता ये सुनयः पंचचेकसक्ताः पंचविधवल्नठेपटा अंडज- 
चँडज-वस्कज-चमे ज-रोमजप॑चप्रकारवच्ेष्वन्यतमं वच्प्रकारं परिदघल्युप- 
दधति च । भैथग्गादहीय जायणासीला गरन्थग्राहिणो चिथिघीकारिणः, 
याचनारीखाः स्वभावेन याच्जापरा जिनमुद्रां प्रद्यं ध्न याचन्ते मातरं 
प्रद्यं भादी गृहन्ति तत्समानाः ¡ आधाकम्मम्मि रया आधाकर्मणि 
अधःकर्मीणि निन्यकर्मणि उपविदय भोजनं कारयित्वा शरुजते ये तेऽधः- 
कमेरता इत्युच्यन्ते । ते चत्ता मोक्खमग्गस्मि ते मुनयस््यक्ताः 
पतिता मोक्षमाग्रीदिति भावार्थः | 
निग्भथमोदका बावीसपरीसदहा जियकसाया । 


पावारंभविमका ते गहिया मोक्मम्गम्मि ॥ ८० ॥ 
नि्भन्थ मोदमुक्ता द्वाविंशषतिपरीषदा जितकषायाः 1 
प्रापारम्भविमुक्ताः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥ 


निगथमोहयुक्का निप्रन्थाः परपरहरहिताः, मोहसुक्ताः पुत्रमिन्- 
कठत्रादिस्नेहरहिताः । घावीसपरीसहा दाविंशतिपरीषहय द्वाविराति- 


१ ^द्न्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थम्क्थं धनं वु * "इत्यमरः । 
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परीपहस्हनशीखः । जियक्साया कोधमानमायालेभकपायरहिताः । 
पावारंभविद्चुक्का पापारंभेम्यो विमुक्ता रहिता हिसादिपंचपातकवि- 
हीनाः सेवाङृपिवाणिञ्यादिप्राणातिपात्तहेतुभूतारम्भरहिताः । ते गहिया 
मोक्खमम्मस्मि ते गृहीता अङ्गीकृता, सोक्षमार्मे रत्नत्रयरक्षणे । 
उद्धद्वमज्खछरोए केड मजं ण अहयमेभागी । 
इय भावणाए जोई पचति हु सासयं सोक्सं ॥८१॥ 
उध्वधिोमध्यटोके केचित्‌ मम न अहकरूमेकाकी 1 
इति भावनया योगिनः प्राप्लुवन्ति दि शारवतं सौख्यम्‌ ॥ 
उद्धद्वमज्खलोए ऊर्षवखोकेऽधोरोके मध्यरोके । कद्‌ म्ण 
अहयमेमागी केचिजीवा मम न वतैन्ते, अहक अहं एकाकी एक एव 
वते । इय भावणाए जोई इतति भावनया योगिनो सुनयः । पार्वति हू 
सास्य सोक्खं प्राप्नुवन्ति कमन्ते इ-स्फुटे शाश्वतं सौख्यं अविनश्वरं 
परमनिवाणघुखं । खाणं इति पठे शश्वत अविनश्वरे स्थानं मोक्षं 
प्राप्तुवन्तीति सम्बन्धः | 
देवगुरूणं भत्ता णिव्वेयपरंपरा बिचितैता । 
क्राणरया सुचरित्ता ते महिया सोक्खमग्स्मि ॥ ८२॥ 


देवगुखूणां भक्ताः निर्देदपरम्परां विचिन्तयन्तः 1 
ध्यानरताः छुचरिचाःः ते ग्रहीता मोक्षम ॥ 


देवगुरुणं भत्ता देवानामष्टाददादोपरदितानायिन््रादिपरूजितानां प॑च- 
कल्याणप्राप्तानां अष्टमहाप्रातिहा्॑श्नोभितानां संसारसमुद्रनिस्तारकाणां 
भन्यकमलवोधमार्तण्डानामित्याद्यनन्तयुणगरिटानामर्दवानां तथा गुरूणां 
निप्रन्याचार्यवयाणां शाच्नसमुद्रपारगाणां सम्यग्दर्डनज्ञानचःसितिपवित्रगा- 
त्राणां छीविवरितानां विवाद्दादिपापारन्भविदर्भितानां क्षत्रि जवेदयाश्व- 
गजवर करादि जवानाममार्काणां मधुटिप्तवनितामगानाख्वादकानां सौना- 
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मणिमद्यानामपायकानां गोवधं कृत्वा संवत्सरे मातृभगिन्यादिभोगाठम्प- 
टानां भन्यजीवसंबोधने मात्पितघद्धितोपदेरकानां पापघटाग्राहकाणां, 
इत्यादिसावघकर्मरहितानां भासुकपरगृहयोम्यभोजनभोजकानां अवर्णलो- 
पकनामनुच्छिसुक्तिग्रहणमागीणां इत्यादिगुणगणगसिानां जगदिष्टानां 
गुरूणां ये भक्ता; पादपंकजमधुङिहाः (हः) देवगुरूणां भक्ता इत्युच्यन्ते । 
णिन्वेयप्रंपर विर्चितता निर्वेदः संसाररारीरभोगविरागता तस्य परै- 
परा नानाबिधोपदेशस्तां विरोषेण चिन्तयन्तः पयौखोचयन्तः नरका- 
दिगतिगतेपातिपातकभयभीतमूर्तयः । ्णरया सुचरित्ता ध्याने 
धम्य॑शुक्ृध्यानद्वये रतास्ततपराः, सुचास्िाः शोमनाचाराः । ते हिया 
मोक्खमग्गम्मि ते भन्यवरपुण्डरीका गृहीता अङ्गीकृतां मोक्षमार्गं इति ( 

णिच्छयणयस्स एवं अप्या अप्पभ्मि अप्पे सुरदो । 

सो होदि हु खुचरित्तो जोई सो रुह णिव्वाणं ॥८३॥ 


निश्चयनयस्थेवं आत्माऽऽत्मनि आत्मने सुरतः । 
सं भवति हि सुचरितः योगी स रुभवे निर्वाणम्‌ ॥ 


णिच्छयणयस्छ एवं॑निश्चयनस्येवमभिप्रायः । एवं कथमिति 
चैत्‌ अप्पा अप्पम्मि अष्पणे सुरदौ आत्मा कर्ता, आत्मन्यधिकरण- 
मूते, आत्मने आतार्थमिति संप्रदाने तादर्यचतुर्था, सुष्टु सतिरयेना- 
टकिकप्रकारेण रतः तन्मयीभूत एकलोकीमावं गततः । सो होदि हु 
सुचरित स मात्मा भवति, कर्थभूतो मवति १ सुचिः निश्वय- 
चारित्रः! जोई सो ठदई णिन्वाणं योगी ध्यानवान्‌ पुमान्‌ रमते 
पराभोत्ति, #ि तत्‌ £ निवाणं परमुखं मोक्षाभिति, अथवा योगीरो 
योगिनां ध्यानिनामीशः स्वामी निर्वाणं रमते इति सम्बन्धः | 
पुरिषायारो अप्या जोई वरणाणदंसणसमग्भो । 
जो ्षायदि सो जोई पावहरो भवदि णिदंदो ॥८४॥ 


२६४ षट्‌प्रामृते- 


८ अन्ध 








पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदशेनसमय्रः 1 
यो ध्यायति स योगी पापहरो भवति निद्ेन्रः ॥ 
पुरिसायारो अप्पा पुरुषध्य नरस्याकार माक्ृतिर्यस्य स पुरषाकारः, 
एवं गुण विशिष्ट; कः १ जात्म चेतनसखभावो जीवतघं, जोर 
वरणाण्द॑सणसमम्भो योगी मुनिः, इत्यनेन गृहस्थस्य मोक्षं बुवाणाः 
सितपयाः प्रयुक्ता मवन्ति । वरज्ञानदर्शानसमग्रः केवरुज्ञानकेवख्दर्शन- 
परिपूर्णः । इत्यनेनाचैतन्यमात्मान मन्यमानाः कापिखाः श्युनका इव 
निराङ्ृताः । जो श्चायदि सो जोड एवं गुणविशिष्टमात्मानं यो सुनि- 
ध्यायति स योगी ध्यानी भवति | अन्यश्चार्वांको नास्तिको योगिनाम । 
एवं स्थाने स्थने मतान्तराश्रयेण व्याष्याने कर्तन्यमिति मावः | 
पावहरो भवदि णिरददो पापदरल्निषष्िपरकृतिविच्छेदको भवति घाति- 
संघातघातकः स्यात्‌ , निद्रन्द्रः समवदारणागतपरस्परविरोधिजन्तुकठ्ट- 
निषेधकं इत्यथैः | 
एये जिणेहि किं सवणाणं सावयाण पुण पुणसु । 
संस्ारविणासयरं भिद्धियरं कारणं परमे ॥ ८५ ॥ 
एतत्‌ जिनैः कथितं श्रवणानां श्रावकाणां पुनः पुनः । 
संसारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं परमम्‌ ॥ 
एये जिणेहि क्िथं एतद्वातिसंघातघातनादिकं फठं आत्मध्या- 

नस्य, जिनः सर्गैः कथितं प्रमाणमूतवचनैः प्रतिपादितं । सवणाणं 
-साचयाण पुण पुणसु श्रवणानां दिगम्बराणां महासुन्यपरसंज्ञानागृषी- 
णामितति, न केवरं श्रवणानां श्रावकाणां सदुढृ्टीनामुपासकानां च 
-यतस्ते दीक्षायोग्या ध्यानाधिकारिणो देशत्रताः सन्त आत्मभावनापराः 
सं सारविरक्तचित्ता आरक्षकगृहीतचीरवत्‌ गृहपस्त्यागपरिहारमनसः षोड- 
दान्यतमघ्वर्मगामिनः । पुनः पुनः भणितं तलज्ञानविज्ञानार्थं च । संसा- ` 
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रविणासयरं सवैज्ञवीतरागवचनमिदं कथैभूतं £ संसारविनाशकरं मोक्ष- 
प्रदायकं । सिद्धियरं आत्मोपरन्धिकरं । कारणं हेतुमूतं । परम उक्ष 
- उपदेदानायुपदशोत्तमं । 
गहिरण य सम्मत्तं सुनिम्मरं सुरगिरीव निक्तंपं । 
त श्ञाणे श्चाइन्नई सावय दुक्खक्खयद्यए | ८६ ॥ 
गरदीत्वा च सम्यक्त्वं छुनिमैठं सुरगिरिरिव निश्कम्पम्‌ । 
तद्‌ ध्याने ध्यायते ्रविक | दुःखक्षयाथे ॥ 
गहिर्ण य सस्मत्तं गृहीला च सम्यक्व सम्यग्दर्ानं तत्वार्थ- 
भ्द्धानरक्षणं । सुनिम्मं सुरगिरीव निकंपं सुनिम्मल-पुष्डु अतिशयेन 
निर्मडं निरत्तिचारं रोकाकाक्षाविविवित्सान्यदशिप्ररंसासंस्तवखक्षणाति- 
चाररहितं । सुरगिरिवन्मेरपर्वत इव निष्कम्पं चरुमखिनलरहितं ! तं श्चाणे 
्आाहजह तन्निनवचनं सम्यक्त्वं वा ध्याने धम्येध्यानावसरे दानप्रूनादि- 
स्तवनमहापुराणादिशाघ्लश्रवणसामायिकजिनयात्राप्रतिष्ठादिप्रस्तावे ध्यायते 
सुहसदशिन्त्यते म्यते । सावय दुक्खक्खयष्टाए हे श्रावक सम्य- 
ग्टष्टयुपासक ] हे सुने । च, श्रावयति धर्ममिति श्रावक इति ्युत्पत्तेः, 
दुःखक्षयार्थं । 
सम्पत्तं जो श्चायदि सम्माटी वेड सो जीवो । 
सम्मत्तपरिणदो उण खवेई दुहदकम्माणि ॥ ८७ ॥ 


सम्यक्त्वं यो ध्यायति सम्यण्ष्टिः भवति स जीवः । 
सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षयति दुषटाष्टकर्माणि ॥ 


सम्मत्त जो ्रायदि सम्यक्त्वमनर्व्यमाणिक्यं यो जीवो घ्यायत्ति 
चिन्तयति पुनः पुन्भावयति । सम्माइट्ी हवेह सो जीयो सम्ब्द- 
र्भवति स आसन्नमन्यजीवः । सुस्मत्तपरिणदो उण सम्यक्त्वरत्न- 
परिणतः सम्यग्ददौनमयीभूतः पुनः । किं मवति £ खवेह दुघ्क- 


२६६ षटूप्रायते- 


ध 1 
म्माणि क्षिपते विनाशयति दुष्टानि दुःखदायीनि अष्टकममीणि ज्ञानाव- 
रणादीनि 


किं ब्रहुणा भणिएण जे सिद्धा नरवरा गए कषे । 
सिञ््विहहि जे वि भविया ते जाणह सम्ममाहप्प ॥<८॥ 
किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गते काले । 
सेत्स्यन्ति येऽपि भन्याः तच्ानीत सम्यक्त्वसादात्म्य 
किं बहुणा भणिएण किं बहुना, मणितेन कि प्रचुरेण जल्पितेन 
न किमपीत्याक्षेपः ! जे सिद्धा नरवरा गए काले ये विचित्सिद्धा सक्ति 
गता मोक्षं प्राप्ताः, नरवरा म्यवरपुण्डरीका भरतसगररामपाण्डवादयः, 
तत्स सम्यक्त्रमाहात्म्यं जानीत ग्रूयमिति सम्बन्धः, गते क़ सतीत 
कारे ! सिज्द्िहहि जे वि भविया सेसस्यन्ति सविष्यति काठ सिदध 
यास्यन्ति मोक्ष प्राप्स्यन्ति येऽपि सन्याः } तं जाणह्‌ सम्ममाहप्पं 
-तजानीत सम्यक्त्वस्य माहस्म्यं प्रभावं | 


ते धण्णा सुकयत्था ते सुरा ते वि पंडिया मणुया । .. 
सम्मत्तं रिद्धिर्यरं सिषणे बि ण महखिये जेहि ॥ ८९॥ 
ते घन्याः सुङृताथौः ते शूराः तेपि पण्डिता मनुजाः ! 
सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्नेपि न सलिनितं यैः 
ते धण्णां सुकथत्था ते पुरषा धन्याः पुण्यवन्तः, ते पुरुषाः सुङ- 
ताथः सुष्ठु अतिशयेन कताथोः कृतकृत्याः साधितनचतुःपुरुषार्थाः । 
ते शूरा ते वि प॑डिया मणुया ते पुत्षाः शूराः सुभटाः पापकर्मद्- 
विष्वैसखकत्वात्‌ , ते पुरुषाः पण्डिताः विदांसस्तार्विःका अपि मनुजा 
मानवा अपि सन्तो देवा इव्यर्थः । सम्मत्त सिद्धियरं सिचणे चि ण 
महयं जेहि सम्यक्त्वं सम्यग्दरीय, स्वप्नेऽपि निद्रायां, अपिशब्दा- 
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लाप्रदवस्यायामपि, यैः पुरपैः, सम्यक्त्वं सम्यण्द्रीनरतनं, न मछिनीकृते 
निरतिचारं प्रतिपाङितं । कथंभूतं सम्यक्त्वं, सिद्धियरं-सिद्धिकरं आत्मो- 
परन्धिरक्षणमोक्षकारकमिति । 
` तं सम्मत्त केरिसं हवदि-तं जहा-तत्सम्यक्तवं कीदशं मवति 
तयथा-- ॥ 
हिसारदिए धम्मे अहारददोसतवज्जिए देवे । 
निग्गेथे पावयणे सदहणं होई सम्मत्तं ॥ ९० ॥ 
हिंसारदिते ध्म अष्टादश्दोषव्जिते देवे । 
निर््न्थे प्रावचने श्रद्धानं भवति खम्यक्त्वम्‌ ॥ 

हिसारहिए धम्मे ईिसारहिते धर्म श्रद्धानं सम्यक्त्व भवतीति 
सम्बन्धः, ईहिसारहितो धर्मो जेनधर्मः । यत्र धरम ब्राहमणक्षत्रियवैर्य- 
शद्राश्चपश्वदिके जीवो वध्यते सोऽधम इति तव्वार्थः । अहारदहदोस- 
चृल्निए देवे अ्टादशदोपवर्जते देवे श्रद्धानमिति सम्बन्धः । रुः किख 
शगारश्रष्ठिनः पुत्रै भक्षितवान्‌ तत्र श्षुधादोषः रिंसादोषश्च । ब्रह्मणः 
कमण्डटुग्रहणात्‌ पिपासादोषः, जीणेदारीरत्वात्तस्य जरादोषः । गज- 
चर्मत्वै ? कण्ठेकाख्तवं रदे रुग्दोपः, सूर्ये पादकुष्ठतवाद्रग्दोषः । 
दशाचतारसंयुक्तव्यात्‌ ष्ण जन्मदोषः वसुदेवदेवकीनन्दनत्वाचच । 
त्रयाणामपि मृल्युसद्भावो वेदितन्यः । नरकापुरभयानष्टः खट श्रीमहा- 
देवस्तत्र भयदोपः, ब्रह्मा दंडं धरति, रुद्रः शं खण्डपरद्यं पिनाकं 
धनुशचेत्यादिकं धत्ते, विष्णुश्वक्र सदशन कौमोदकीं गदां चेत्यादिकं 
गृह्णाति तेन त्रयाणामपि भयसद्धावो बुधैरवबुद्धयते । सृ्टिकर्वैल- 
संहरतत्वािकस्तत्र स्मयो मदश्च निश्चीयते विपशिद्धिः | शः पार्वती- 


१ चर्मवत्‌ ख. पुस्तके । 


२६८ पटूप्रामृते- 





मधि धरति जटामध्ये गंगां चादधाति, बर्मा वरिष्स्य पितृत्वादुरवशी- 
वह्छभत्वात्‌ , विष्णुः षोडरासहस्रगोपीर्भजते गोपनाथस्य दुहितरं च, 
सूर्यो रण्णादेवीं चन्द्रौ रोहिणीं च भुक्ते तेनैते रागबन्तो ऽपि ज्ञातन्याः । 
ह्म गजासुरं देटि, रुदल्चिपुरदानवं भस्मयति, विष्णुः कंसकेरचाणूर्‌- 
जरासन्धान्‌ पिनष्टि तेनैते देषवन्तोऽपि ज्ञातव्याः । व्रह्मा वरिष्टमुखं 
परयति, रुद्रस्तु स्कन्दं मिरक्षते, विष्णुः प्रयत्ने ल्िद्यति तैनेते 
मोहिनोऽपि ज्ञातन्याः । ब्रह्मणः सृष्टिचिन्ता समुत्पना शदरस्य नरक- 
वरदानात्‌ विष्णोजेरासन्धशिद्युपाखादिवधे महती चिन्ता समुखन्ना । 
ब्रह्मा उवैद्यां रमते, खः पार्थतीं भुक्ते, विष्णुः सत्यभामायाः क्रीडति 
तेनैतेषु रतिदोषोऽपि घटते । ब्रह्मा योगनिद्रां करोति, रुद्रः कैटासे 
रोते गिरीशनामकल्वात्‌, विष्णुर्जङश्ायीति कथ्यते तेनैते प्रमीला- 
वन्तोऽपि शिज्ञेयाः निद्रादोषा इत्यर्थः । रद्र नरकाय बरं दत्वा विषीदति 
इत्यादि विषाददोपोऽपि संगच्छते । मेथुनादिषु स्वेदसद्धावोऽपि खोक- 
कटिपतदेवानामभ्यूह्यः । खेदस्तु संभ्रामादौ । विस्मयस्तु रूपादिदरने । 
दूव्यादि छोकदेवतानामष्टादरापि दोषाश्चिन्तनीयाः । सवैज्ञवीतरागे त॒ 
कश्चिदपि दोषो न वर्तते । उक्तं च- 
रागादिदोषसद्धावो ज्ञेयोऽमीषां तदागमात्‌ । 
असतः परदोषस्य गृहीतौ पातकं महत्‌ ॥ १॥ 

निगगेथे पौवयणे निगरन्ये प्रावचने प्रवचननियुक्ते गुरौ । सदहणं 
होई सम्पतते एतेषु धमदेवगुर्घु प्रदार्थषु श्रद्धानं रचि; अन्येषु स्व 
वांतानास्वादनवदरचिः सम्यक्त्वं भवतीति क्रियाकारकस्तम्बन्धः | 

जहजायरूवखूवं सुसंजयं सब्वसंगपरिचत्तं । 
लिगं ण वरावेक्खं जो मण्णह तस्स सम्मत्त .।॥९१॥ 
१ पठ्वयणे इत्नि मूरगाथा पाठः) । 
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यथाजातरूपरूपं खसंयतं स्वैसंगपरित्यक्तम्‌ 1 
छिङ्गं न परापेक्ष यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
जहजायरूबरूवं यथाजातरूपं मातुगमनिगेतवारकरूपं तददरूष- 
माकारो यस्य ॒रिगस्य तद्यथाजातरूपरूपं । सुसंजयं सव्वसंभप्‌- 
रिचित्त पुनः कथैमूतं ङ्गं, सुसंयते सुष्टु-अतिशयवत्संयमसहितं, सर्व- 
सेगपरित्यक्तं सरवेपरिप्रहरहितं रिरःकणेकण्ठकरकरटक्रमप्रमत्यङ्गामरण- 
वल्नरहितं सर्वथा न्नं । ठभ ण वरावेक्खं ईटग्विधं सिग कथभूतं, 
न परपेक्षं परक्षारहितं शरीरमात्रपरिभरहं । जो मण्णड तस्स सम्मत्त 
हैदर छिगं निप्रन्थवेपं यः पुमान्‌ मन्यते साधु वक्ति तस्य सम्यक्त्वं 
भवति, यः सम्रन्थरिगेन मोक्षः वक्ति स भिथ्यादृष्टिज्ञातन्य इति । 
कुच््छियदेवं धम्म इुच्छियर्लिगं चर्वंदएनो दु। 
रल्नाभयगारबदो मिच्छादिदटी हवे सो ह ॥९२॥ 
स्तदेव धर्मं कुत्सितचिन्गं च वन्दते यस्तु । 
खजासयगारवतः मिथ्यारष्टि्मैवेत स हु ॥ 
कुच्छियदेवं धम्म कुत्सितदेवं श्रीमहादेवं ब्रह्माणे नारायणं बुं 
रविं चन्द्रमसं यक्षं त्रिपुरभेरी चेयादिकं । कुत्सितधर्मे आङंमनङ्लुंड- 
खण्डितपञ्युचक्रवषटूकारसम्बन्धं शूङुपार्णै, हपापातं, बहिप्रवेशे, भैः 
सह गमन, सूर्याधेग्रहणस्नान, संकरन्तिदानं, नदीसागरादिसलने, गोयो- 
निस्पशन, तन्मूत्नपानं, शमीतरद्रूजमं, पिप्पलाङ्गनं मृत्तिकाविङेपने, 
ङष्णसारचर्मवसनं, नक्तभोजने, धूरीदषटुच्चययन्दने, रत्नप्ूजनं, बाह- 
नार्चनं, भूमिप्रूजनं, खद्धप्रूजनं, पथैतप्रनन, घृते सुखवीक्षणमित्यादि कुस्सि- 
तध । कुच्छियङभं च वैदणए जो दु दुत्सितिगं नम्राण्डकं,जटाधारिण, 
पंचरिखं, एकदण्डिन, त्रिदण्डिनं, शिखाधारिणं, सौगतपाड्ुपतयोगपे- 


१ भत्र सह गमनं ख. इदमेव साधु । 
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त्यादि-कुत्सितार्टमे च चन्दते नमस्करोति अभिवादनं विदधाति नमो- 
नारायणमिति वाचा प्रणमति मस्तकेन चन्दे इति प्रणमति यस्तु पुमान्‌ । 
लल्नाभयमारवदो ख्या कृत्वा भयेन च गाखेण गर्वेण च यो 
वन्दते । भिच्छादिद्ी हवे सो ह मिध्यादृषटि्मवत्ति सः । कथं १ इ-सुटे । 
सपरावेक्खं रिं राई देवं असंजयं वंदे । 
साणडई मिच्छादिदी ण हु मण्णह्‌ सुद्धसम्मत्तो ॥९३॥ 
स्वपरापेक्ष लिङ्गं रागिणं देवं असंयतं चन्दे 1 
मानयति मिध्यादृष्टिः न हि मानयति जुद्धसम्यक्त्वः ॥ 
सपरावेक्खं एग स्वपरपेक्षं छिगं, स्वापेक्षं ऋषिपत्नीयुतं परा- 
चेक्षं रक्तवच्नमृगचममादि सपिक्षं रगं वेषं ! राई देच असंजयं वदे 
रागिणं देवं पार्वतीपति रक्षमीकान्तं तिरोत्तमामुखकमस्प्रघट्रकचतु- 
कतरे चेत्यादिकः देवं, असंजये वंदे-असंयतं उनेकमादुपमांसदक्षिणसुख- 
मक्षवं वन्दे इति यो वक्ति । माणडई्‌ मिच्छादिद्टी मानयति मिध्या- 
इषिः- दधाति मिध्यादृष्टिः जिनानामभक्तः ! ण हू मण्णड्‌ सुद्धस- 
भ्मत्तौ न मानयति न सन्मानं ददाति, कोऽसौ १ ञुद्धसम्यक्लो निर्म- 
` ठसम्यक््वरत्नम॑डितः । 
सम्माइी सावय धम्म जिणदेवदेसियं इंणदि । 
विषरी्ं ङुव्वंतो मिच्छादि दी सुणियव्वो ॥९४] 
सम्यग्दष्टिः भावकः धर्मं जिनदेवदेशितं करोति । 
विपरीतं डवैन्‌ मिथ्याद्टिः ज्ञातन्यः ॥ । 
सम्माहटही सावय सम्यण्डष्टिः श्रावकः सम्यक्त्वरत्नसंशोभितो 
गृहस्थः । अथवा श्रावयतीति श्रावको सुनिः। थवा हे सम्यग्टृषटिश्रावक्‌ ! 
इति सम्बोधनपदं ! धम्म जिणदेवदेसि्यं कुणदि धर्म दुर्म्तिपाता- 
१ मस्तकरंन वंद्यति प्रणभ्त्ति ख. । 
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दद्य इन्दरचन्दमुनीन्द्रवन्दिते पदे धरतीति धमैस्तं । जिणदेवदेसिय॑- 
जिनदेवदेशितं श्रीमद्भगवदरहैत्सवज्ञवीतरागकयितं करोति । विवरीय 
कर्व्व॑तो विपरीतं कुर्वन्‌ रद्रजिमिनिकणभक्षकापिकसौगतादिभिरुपदिषटं 
धर्म कुर्वन्‌ पुमान्‌। मिच्छादिद्दी भुणेथव्वो मिध्याद्ृ्िरिति ज्ञातन्यः। 


मिच्छादिदी जो सो संसारे संसरेह्‌ सहरहिओ । 
जम्मजरमरणपउरे दुक्खसहस्साउके जीवो ॥९५॥ 
मिथ्यादषटिः यः सः संसारे संसरति खुखरदितः । 
जन्मजरामरणभ्रचुरे दुःखसदखकुडे जीवः ॥ 
मिच्छादिद्टी जो सो मिथ्यादृियो जीवः सः। किं करोति ? संसारे 
संसरेइ सुहरहिओ संसरि भवसागरे संसरति सम्यक्प्रविक्चति खुखर- 
दितो दुःखसहितः । करथमूते संसरे, जम्मजरमरणपडउरे जन्मजरा- 
मरणप्रचुरे बरे । दुक्खसहस्साउक्ञे जीवो दुःखानां सहलैरनन्तदुः- 
खैराक्रुरे परिपूर्णे, कः £ जीवो मिध्याद्रटिप्राणीति शेषः । 
सम्म गुण भिच्छ दोसो मणेण परिभाविरण तं णसु । 
जं ते मणस्स ूचई किं वहुणा परविएण तु ॥ ९६ ॥ 
सम्यक्लवं गुणः मिथ्यात्वं दोषः मनसा परिभाव्य तत्कुरं । 
यत्ते मनसे रोचते करं बहुना प्रर्पितेन तु ॥ 
सम्म गुण मिच्छ दोसो सम्यक्स गुणो भवति, मिथ्यालवं दोषो 
मवति पापं स्यात्‌ । मणेण परिभाविरण तं णसु इममर्थं मनसा 
चित्तेन परिमान्य सम्यग्विचायै तक्र त्व विधेहि ! तत्‌ कि एजते 
मणस्स शु यद्रयोयणदोपयोमेष्ये ते तव मनसे रोचते । किं वहुणा 
पविएणं तु बहना प्रपितेन अन्थकवचनेन किं-न किमपि ] यदि 
तव मनसे गुणो रोचते तहि सम्यक्त्वं विधेहि उत दोषो रोचते तहि 


३७२ षटूप्राभृते- 








मिथ्यालयं विधेहि । अर्थतस्तु सम्यक्त्वं विघेहयीति सम्यगुपदेशो भगवतां 
श्रीङुन्दकुन्दाचार्यणां । 


बाहिरसंगविष्ुको ण वि मको मिच्छमाव णिग्गेथो । 
किं तस्स खाणमरणं ण चिं जाणदि अप्पसममा्वं ॥ ९७] 
वाद्यसंगविसुक्तः न विमुक्तः मिथ्याभवेन निर््रन्थः । 
करं तस्य स्थानसानं नापि जानाति भत्मसमभावम्‌ ¢ 
बाहिरसंगविुक्को बहिःसंगाद्धिसुक्तो रहितो नप्रवेषः । ण वि 
सुक्को भिच्छभाव्‌ णिर्गंथो नापि सुक्तः नेव सुक्तः न विमुक्तो वा 
मिध्यामाबेन-मिथ्यात्वदोषेण रहितो न भवति, कोऽसौ £ निग्रन्थो दिग- 
म्बरवेषाजीवी जीवः । कर तस्स खाणमरणं तस्य ॒निग्रन्थस्य स्थानं 
उद्भकायोत्सर्मः कि-न किमपि, कर्मक्षयरक्षणं मोक्षं न साधयती्यर्थः । 
तथा मैनं कि-मूकत्वमपि न किमपि, मोक्ष्चितं कार्थं न करोतीत्यर्थः| 
ण वि जाणदि अप्पसममावं नापि जानीते न रमते न वेत्ति आल- 
समभावै आत्मनां जीवानां समत्परिणामं-सरवे जीवाः डुद्धुदैकल- 
भावा इति सिद्धान्तवचनं न जानाति | 


मूरुगुणं छिन्नृण य बाहिरकम्मे करेह्‌ जो साहू । 
सो ण लइ सिद्धिखहं जिणिंगविराधगो णिच ॥ ९८ ॥ 
मूरगुणं छित्वा बाह्यकर्म करोति यः साधुः । 
स न रभते सिद्धिषुखं जिनलिङ्गविराधकः नित्यम्‌ ॥ 
मृलगुणं छिन्तृण य मूख्युणमष्टाविरातिभेदभिनं पंचमहात्रतानि 
पैचसमितयः पंचेन्धियरोधो खोचः षडावरयकानि अचेरुत्वमस्नानं क्षिति- 
रायनं दन्तधावनरहितत्वं उद्भमोजनं एकभक्तं इत्यष्टार्विरातिमूख्गुणा- 
स्नायः 1 तत्र यदुक्तः स्नानामावस्तस्यायमर्थः-- 
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नित्यस्नानं गररस्थस्य देवाचनपरिघ्रहे । 
यतेस्तु दुजेनस्पदात्‌ स्नानमन्यद्धिमर्हितं ॥ ९॥ 
` तत्र यते; रजसख्वकास्पशे अस्थिस्पशे चण्डालस्य शुनकगदेमना- 

पितयोगकपार्स्परये वमने विष्टोपरि पादपत्तने शरीरोपरिकाकविण्मोचने 
इत्यादिस्नानोत्पत्तौ सत्यां दंडवदुपविद्यते, श्रावकादिकरछात्रादिको वा 
जलं नामयति, स्वागप्रक्षाखनं क्रियते, स्वयं हस्तमर्दनेनाद्गमठं न दूरी- 
क्रियते, स्नाने संजाते सति उपवासो गृह्यते, पंचनमस्कारशतमषटोत्तर 
कायोत्सर्मेण जप्यते एवं जुद्धिर्भवति । एवं मूख्गुणं छित्वा वाहिर- 
कस्म करई जो साहू बहिःकर्मे आतपनयोगादिकं यः साघुः- करोति। 
सो ण छह सिद्धिरहं स साधुः सिद्धिषुखं मोक्षसौख्ये न कमते न 
प्रभोति । जिणर्िगविराधमो णिच्च स साधुर्जिनङ्गिविराधको 
मवति, कथं १ नित्यं सर्वकाटं | 


- किं कादिदि चहिकम्मं किं काहिदि बहुवि च खवणं च । 
किं कािदि आदावं आदसदहावस्स विवरीदो ॥ ९९ ॥ 
छं करिष्यति वाह्यकर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं च । 
किं करिष्यति अतापः आत्मस्वभावाद्धिपरीतः ॥ 
कि काहिदि बहिकम्मं कि करिष्यति-न किमपि करिष्यति, मोक्ष 
न करिष्यति, कि तत्‌ ? वदिष्कमे पठनपाठनादिकं प्रतिक्रमणादिकं च | 
किं काहिदि बहुवि च खण च कि करिष्यत्ति-न किमपि करिष्यति, 
न मोक्षं दास्यति । किं तत्‌? बहुविधं नानाप्रकारं क्षमणसुपवासः। किं 
कारिदि आदावं कि करिष्यति-न किमपि करिष्यत्ति, कोऽसौ ए 
आतापः घर्मकायोत्सरमः पूर्वोक्तः समाचारः । कथंभूतः, आदसहा- 
वर्प विवरीदौ जत्मस्वभावाद्धिपरीतः वाह्यवस्तुसम्मोहित्तमनाः। 


२७४ षटूप्रामृत्त- 


जदि पटदि बहूसुदाणि य जदि काटिदि बहुवि य चारिे। 
तं बासुदं चरणं हयेई्‌ अप्पस्स विवरीदं ॥ १००॥ 
यदिं पठति श्चुतानि च यदि करिष्यति बहुविधानि चारराणि । ` 
तद्वालश्चुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम्‌ ॥ । 
जदि पटठदि बहुसुदाभणि य यदि चेत्‌ , पठति व्यक्तयुचारयति, बडश्च- 
तानि उनेकतकैव्याकरणच्छन्दोऽलङ्कारसिद्धान्तसाहित्यादीनि साच्लाणे 1 
चकार उक्तसमुचयार्थं एकादशाङ्गानि दशपूर्वाणि च । जदि कारिदि 
बहुविहे य चारिते यदि चेत्‌, कादिदि-करिष्यति अनुष्ठास्यति, बहवि- 
धानि चासिराणि त्रयोदशप्रकाराणि सामायिकादैनि पंचधिधानि बा | 
ते बारसुदं चरणं तत्स्य बाल्श्ुतं मूर्ख॑शाच्रं, वार्चरणं मूर्खचारिं । 
हवे अप्पस्स विवरीदं भवति बारश्च॑तं वाल्चारतरं भवति, क्थ॑मूतं 
सत्‌ १ आत्मनो निजञुदधबुदैकस्वभावजीवतत्वाद्िपरीतं पराद्मुखमात्म- 
मावनारहितमिति मावार्थः। 


वेरगगपरो साहू परदव्वपरम्युदो य सो रोदि । 
संसारसुहविरतो सगसुद्धदेसु अणुरत्तो ॥ १०१ ॥ 
वैराग्यपरः साधुः परद्न्यपराद्युखश्च स भवति । 
संसारछखविरक्तः स्वकडयुदधसखेषु अनुरक्तः ॥ 
वेर्गपरो साहू वैराग्यपरः साधुः संसारद्षरीरभोगनिरविण्णः सम्य- 
ग्ददोनज्ञानानामाराधकत्वात्साधक आत्मनामान्वर्थत्रात्‌ । परदव्वपर- 
म्युहो य सो होदि यः साधुः वैराग्यपरः स साधुः परद्रव्यपराङ्सुखो 
मवति इष्टवनितादिविरक्तो मवति । संसारसुहवषिरत्तो संसारस्य सुखं 
कष्रूरकस्तूरीचन्दनपुष्पमाखयपड्कूट्सुवर्णमणिमैक्तिकप्रासादपस्यंकनवयौ- 
वनयुवतिपुत्रसम्पदिष्टसंयोगारोग्यदीघायुयशःकीतिप्रमृतिकं तस्माद्विरक्तः। 
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सगसुद्धयु्ेसु अणुरत्तो ू्वोक्तात्मशरीरकर्मसमुत्पनविश्वसुखाद्धिरज्य नि- 
'केवरुक्वणखल्या्ादवत्‌ सुखेएु अनन्तज्ञानादिचतुष्टयेऽनुरक्तोऽतुराग- 
वान्‌ भवतीति भावार्थः । 
गुणगणविहूसियंगो हेयोपदेयणिच्छिदो साहू । 
श्ाणञ्ज्यणे सुरदो सो पावई उत्तमं णं ।॥ १०२॥ 
गुणगणविभूपिताज्गः हेयोपादेयनिश्ितः साधुः 1! 
ष्यानाध्ययने छुरत्तः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम्‌ ॥ 
गुणगणविहूसियंभो गुणानां ज्ञानध्यानतपेोर्नानां गणैः समूहैरवि- 
भूपिताङ्गः शोभितशरीरः। हेयोपादेयणिच्छिदो साहू हयं मिध्याला- 
दिकं उपादेयं प्रहणीयं सम्यक्त्वरत्वादिकं तत्र निशितं निश्चयो यस्य सं 
हेयोपदेयनिशितः साध्रू रत्न्रयाराधको मुनिः । श्ञाणज्छयणे सुरद 
ध्यानमातैरोद्रष्यानद्वयपरियागेन धरम्यजुहृष्यानदये रतस्तत्परस्तनिष्टस्त- 
देकतानः ¡ सो पाव उत्तम खाणं य एवैविधः साधुः स प्राप्नोति, 
कि ? -उत्तमस्थानं नीचस्थान-शरीरणखुक्षणे हीनस्थानं परिय उत्तम- 
स्थानं क्मैशरीरघन्धनरहितत्वं॑मोक्षं प्राप्रोति रभते सिद्धः प्रसिद्धश्च 
भवतीति तात्पयर्थिः | 


णविएर्हिं जं णविज्लई्‌ श्ञाइन्न श्चादइएहि अणवरयं । 
थु्व॑तेदि ुणिस्नई देहस्थं किं पि. त युणह ॥१०३॥ 
नतैः यत्‌ नम्यते ध्यायते ध्यातेः अनवरतम्‌ । 
स्तूयमानैः स्तूयते देदस्यं किमपि तत्‌ मुत ॥ 
णवि जं णविई नतैदवेन्दरादिभि्यनम्यते । श्चाट्ज्नई स्राद्‌- 
एहि अणवश्य॑ध्यायतेऽदरनिदं चिन्त्यते ज्ादृपर्हि-ध्यतिस्तीर्थकरपर- 








१ख. पुस्तकेऽस्य स्थाने .भावस्थानमिति पाठः 1 
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मदेवैद्धयायते अहरनिदौ शुङ्ष्याना्थं॑सर्वकर्मक्षयार्थं॒तत्पदप्राप्यथं 
अनुचिन्यते। थुव्व॑तेहि धुण स्तूमनिस्तीर्थकरपरमदेवैयत्‌ स्तूय- 
तेऽनन्तगुणोद्धावनतया प्रशस्यते । देहत्थ किंपि तं युणह देदरस्थं 
रारीरमध्ये स्थतं किसप्यपूर्वमनिर्वचनीयमासंसरमप्राप्तं तयोगिनां प्रसिद्धं 
तत्वं आत्मस्वरूपं सुणह-जानीत यूयं । यटुक्त-- 

तिलमध्ये यथा तें दुश्धमध्ये यथा धृतं । 

काषछठमध्ये यथावर्दिर्देहमध्ये तथां शिवः ॥ १॥ 

रिवराब्दवाच्यमात्सतत्वमित्यर्थः । 


इदानीं शाच्रप्यान्ते म॑गठ्निमित्तं प॑चपरमेष्ठिपुरस्सररत्ननयगर्मितमा- 
त्मततसुद्धावयन्ति भगवन्तः-- 


अरहा सिद्धायरिया उज्ज्ञाया साहु प॑चपरमेदी । 
तेविहु चिषहि आदे तस्हा आदा हु मे सरणं ॥१०्४ 
अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः परंचपरमेष्ठिनः । 
तेऽपि हु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम्‌ ॥ 
अर्हा सिद्धायरिया अर्हन्तः सिद्धा आचार्याश्च । उञ्न्ञाया साह 
पचपरमेही उपाघ्यायाः, साधत्रः, एते प॑चपरमेष्ठिनो देवा ममेष्टदेवताः। 
ते वि हु चिहहि आदे तेऽपि पंचपरमेष्ठिनो देवा अपि तिष्ठन्ति, क £ 
आत्मनि निजजीचतस्वे 1 केवलक्ञानादियुणविराजमानत्वात्‌ सकर्मन्य- 
जीवसम्बोधनसम्थत्वाचात्मायमर्हैन्‌ वतेते । सर्वैकर्मक्षयरक्षणमोक्षपद- 
प्राप्तत्वात्‌ निश्वयनयान्मसात्मायमेव सिद्धः । दीक्षारिक्षादायकत्वात्‌ पंच- 
चाराचरणचारणप्रवीणलत्वात्‌ सूरिम॑त्रतिखकमंत्रतन्मयत्वान्ममात्सायमेवा- 
चार्येपदभागी वर्तते । श्रुतक्ञानोपदेदकत्वात्‌ सखरपरमतविज्ञायकत्वात्‌ 
भव्यजीवसम्बोधकत्वान्भमात्ायमेवोपाध्यायः । सम्यग्दरानिज्ञानचाछिर- 


मोक्षप्रामृतं । २७७ 





सनयसाधकत्वात्‌ सरबद्रन्दविमुक्तत्नात्‌ दीक्षारिष्षायत्राप्रतिष्ठायनेकधर्म- 
कार्यनिशिन्ततयाऽऽत्मतत्वसाधकतया ममात्मायमेव सर्वसाधुवर्तते इति 
पंचपरमेष्ठिन आत्मनि तिष्ठन्तीति कारणात्‌ । तम्हा आदा हु मे सरणं 
तस्मात्कारणादात्मा इ-स्फुट मे मम शरणं संसारदुःखनिवारकत्वादरतिम- 
यनसम्थः मम रारणं गतिरिति | 


सम्मत्तं सण्णाणे सचारित्तं हि सत्तवै चेव । 
उरो विषृहि आदे तक्षा आदा हु मे सरणं ॥१०५॥ 
सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सच्वारित्रं हि सत्तपश्वैव 1 
चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम्‌ ॥ 
सम्मत्तं सण्णाणं सम्यग्दर्चनरःनं सज्ज्ञानं समीचीनमवाधितं प्रवौ- 
परबिरोधरदहितं सम्यानं । स॒चारित्तं हि सत्त्वं चेव सचासि्रं सम्य- 
क्चारित्रै पापक्रियाविरमणलक्षणं परमोदासीनतास्वषपं च सम्यक्चारितर, 
सत्तवं-समीन्वीनं तपः इच्छानिरोधलक्षणं चेति ! चरो चिदरहि आदे 
एते चत्वारोऽपि परमाराधनापदा्थास्ति्ठन्ति, क तिष्ठन्ति १ आत्मनि 
निजञ्युद्धुद्वैकस्वमावजीवतघे तिष्ठन्ति । यदात्मनः श्रद्धानमात्मेव करोति, 
आत्मनो ज्ञानमातमैव विधत्ते, आत्मना सहैकलोरीमावमात्मेव कुरुते, 
आलतवात्मनि तपति, केवलक्ञानैश्वयै प्राप्रोति चतुभिरपि प्रकारैरात्मा- 
त्मानमेवाराषयति। तस्हा आदा हु मे सरणं तस्मादालैव मम हारण- 
मतिमथनसमर्थः सेसारासिनिषेधकत्वात्‌ आत्मैव मे गतिः, म॑गठं मर- 
गाख्ने कर्ममर्करङ्कनिपेधने म॑गस्य सुखस्य दाने च समर्थादात्मेव 
परमं मंगकाभिति भावाः । 


एवं जिणपण्णत्तं मोक्खस्य य पाहूं सुभ्तीए। 
जो पटई सुणई भावई सो पाव सासयं सोक्खं ॥१०६॥ 


३७८ षट्प्रायृत- 





एवं जिनपर्ञप्तं मोक्षस्य च प्राश्तं सुभक्त्या । 
यः पठति णोति भावयति स भ्राप्नोति श्चाश्वतं सौख्यम्‌ ॥ 


एवं जिणपण्णत्तं एवमण्ुना प्रकारेण जिनप्कगपतं॑सर्ज्ञ्बातराग- 
भावितं 1 मोक्सस्स य ॒पाहृडं सुभत्तीए माषस्य प्ररमनि्वाणपदस्य 
्रामृते सारमिदं शान्लं सुष्टु-अतिशयेन भक्त्या परमघमीनुरागेण जो 
पट्ड सुणद्‌ भावड्‌ य आसनमन्यो जीवः पठति जिहाग्रे करोति, यश्च 
भन्यजीवः इूणोत्याकर्णंयति, यश्च मोक्षाभिटाघुको जीवो भावयति एत- 
च्छाल्ं यस्मे रोचते । सो पावह्‌ सासयं सोक्खं स॒ जीवः परमसु- 
नीश्वरः, प्राप्रोति रमते, शाश्वतमविनश्वरं, सौख्यं निजासमोत्थं परमानन्द- 
रक्षणं सौख्यं | 
नानाशाख्रमदणैवैकतरणे यद्ुदधिरिद्धधिया 
पूर्णा पुण्यकविभ्रमोदजलननी सररेकनौकायते 1 
यत्पादाम्बुजयुग्ममाप्य सुनिभिरगेरिवापीयते 
स श्रीमान्‌ श्चुतसरागरो विज्ञयतामेनस्तमोऽदप्पतिः ५१४ 
श्रीसत्स्वामिसमन्तसद्रममलं आीङ्कन्दङ्कन्दाहयं 
यो धीमानकलङ्कभटमपि च धरीमत्पभेन्दुभशुं । 
वियानन्दमपीक्षितं छतमनाः भीपूञ्यपादं गुडं 
वक्षित श्ुतसागरं सविनयात्‌ अविद्यधीमन्छुतं ५२१ 
श्रीमद्छिभूषणशुयोवंचनादखंष्या- ` । 
न्मुक्तिभिया सह समागमभिर्छकेयं 1 
षट्ते सकरूसंरयशचुदंजी 


टीका इृताऽकतधियां छतसागररेण ॥ २॥ 
न का जा 
१ पूवापुष्य ख. । 


मोक्षप्ामृतं । ३७९ 


इति भीपद्मनन्दिङन्दङ्न्दाचारयैवक्रग्रीवाचायैराचार्ययध्पिच्छा- 
चायनामपेचकविराजितेन चतुरङ्गुला काश्चगमनर्धिना पूवेविदेदपुण्डरीकिणी- 
नगरषदितसीमन्धरापरनामस्व्येप्रभजिनेन तच्छूतज्ञानसम्बोधितभरतवर्षभ- 
न्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभद्यरकपद्ठाभरणभूतेन कलिकालसर्व्ञेन विरचिते पट्‌- 
आश्तमन्थे सवैमुनीमण्डलीमंडितेन कलिकार्गौतमस्वामिना आ्रीपद्मनाद्दे- 
देवेन्द्रकीतिं-विद्यानन्दिपटभध्रकेण श्रीमद्धिभूषणेनालुमतेन सकल- 
विदवननसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचकवर्तिना भीषियानन्दियवन्तेवा- 
सिना सूरिवरश्चीश्चुतसागरेण विरचिता मोक्षप्राणतरीका-- 


परिसमाप्तौ । 


८ ५) 





9 अस्मादुमरे कं, पुस्तकेऽयं पाठो वतेते न तु ख. पुस्तके 1 
षष्ठः परिच्छेदः । छुभं मवत । भरीरस्तु । मनद्नरुमस्तु । 
भीविद्यानन्दिस्वामि-मद्ारकभ्नीमद्ठिभूषण-सूरिवरश्रीश्चुततसागराः 

सम छ्यभानि ऊुर्वन्तु । 
छोकसंख्या ६००० ज्ञातव्या । 


लिंगप्रामतं । 
-->°|80"<= 
कारण णमोकारं अरह॑ताणं तहेव सिद्धाणं । 
बोच्छामि समणछिभं पाहुडसत्थं समासेण ॥ १ ॥ 
कृत्वा नमस्कारं अर्हतां तथैव सिद्धानां । 
वक्ष्यामि श्रमणागं प्रामृतराघ्चं समासेन ॥ 
धम्मेण होई रमं ण किंगसत्तेण धम्मसंपत्ती । 
जाणेहि भावधस्मं फं ते रंगेण कायव्वो ॥ २॥ 
धर्मेण भवति छग न छ्िगमत्रेण धर्मसप्रात्तिः | 
जानीहि भावं कि ते छिगिन कर्तव्यं | 
जो पाघमोहिदमदी रशं पेण जिणवरिदाणं । 
उवह गि भावं किं णासेदि गणं ।॥ ३॥ 
यः पापमोहितमतिः खगं गृहीता जिनवरेन्राणां ] 
उपहसति छ्गी भावं र्ग नाशयति रिगिनां ॥ 
णचदि गायदि तावं वायं बाएदि रिंगरूबेण । 
सो पाबमोहिदमदी तिरि्खंजोणी ण सो समणो ॥ ४ ॥ 
नृत्यति गायति तावत्‌ वाल्यां १ वाचयति ङिगसूपेण । 
स पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥ 
सम्भूहदि रक्खेदि य अट श्चाएदि बहुपयत्तेण । 
सो पावमोदिदमेदी तिरिक्जोणी ण सो समणौ ॥ ५॥ 


१ दह्‌. पु, 1 २ स्स. पु, 1 


दिगप्राभृतं । २८१ 





समूह्यति रक्षति च आर्तं ध्यायति वहुप्रयत्तेन 1 

स परापमोहित्तमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ] 
कठहं वादं जूषा णिच बहुमाणगव्िओ छिगी । 
वदि णरयं पाओ करणमणो रिगिरुवेण ॥ ६ ॥ 

करटं वादं चुतं नित्यं बहुमानगर्वितो ध्गी । 

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः सिमिरूपेण ॥ 
पाओपहदभावो सेवदि य अशु रिंगिरूवेण । 
सो पावमोहिदमदी रिंडदि संसारकांतारे ॥ ७ ॥ 

पापोहतमभावः सेवते च अत्रह्म छिगिरूपेण | 

स पापमोहितमतिः हिंडते संसारकांतरि ॥ 


दस्णणाणचरित्ते उवदहाणे अर्‌ ण किंगरूवेण । 

अदं श्चायदि क्ञाणं अण॑तसंसारिओ होदी ॥ ८ ॥ 
दर्ञनज्ञानचासिणि उपधानानि यदि न ङ्गरूपेण । 
आर्त ध्यायति ध्यानं अनन्तसंसारीको भवति ॥ 

जो जोडदि विव्वाहं किसिकम्मवणिजजीवधादं च । 

वच्वदि णरयं पाओ करमाणो एहगिरुवेण ॥ ९ ॥ 
यः विवाहं युनक्ति कृषिकमवणिञ्यजीवघातं च | 
ब्रजति नरकं पापः कुबीणः डिगिरूपेण ॥ 

चोराण समाएण य जुद्ध विवाहं च तिव्वकम्मेहि । 

जंतेण दिन्वमाणो गच्छदिं रिंगी णरयवासं ॥ १० ॥ 
चोराणां मिथ्यावादिनां युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः। 
यत्रेण दौन्यैमानः गच्छति ङ्गी नरक्वास्तं ॥ 

१ क्रीडमानः । 





२८२ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितं- 





द॑सणणाणचरिते तवसंजमणियमणिचकम्मम्सि । 
पीडयदि वद्धमाणो पावदि लिंगी णरयवास्ं ॥ ११ ॥ 
दर्शनज्ञानचरत्रिपु तपःसेयमनियमनित्यकर्मणि । 
पीडयति वतमानः प्राप्नोति छिगी नरकवासं ॥ 
कंदप्य ( प्पा ) इय व्ह करमाणो मोयणेखु रसमिद्धि । 
माई डिगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १२॥ 
कदपौदिक वतैते कुर्वाणः भोजनेषु रसमगृद्धि | 
मायावी स्गिन्यपायी तिर्यग्योनिः न स श्रमणः |] 
धावदि पिडणिमित्तं कृं काञण-य॑जदे पिंड । 
अव॑रूपरूद संतो जिणमग्मि ण रोर सो समणो ॥ १३ ॥ 
धावति पिडनिभित्तं करटं छृत्वा भुंक्ते पिडं | 
अपरप्ररूपी सन्‌ जिनमागीं न मवति स श्रमणः ॥ 
गिण्हदि अदत्तदाणं परणिदा वि य परोक्सद्सेरहि। 
जिणङिं धारंतो चोरेण व दोह सो समणो ॥ १४॥ 
गृह्णाति अदत्तदानं परनिन्दामपि च परोक्षदूषणैः । 
जिनछिगं धारयन्‌ चोरेणेव भवति स श्रमणः ॥ 


उप्पडदि पडदि' धावदि पुढवीओ खणदि रिंगरूबेण । 
इरियावहं धारंतो तिरिक्खिजोणी ण सो समणो ॥ १५॥ 
उत्पतति पतति धावति पृथिवीं खनति ख्गरूयेण । 
दर्यापथं धारयन्‌ तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥ 
वधो णिरओ संतो सस्सं खंडेदि तह ब बुहं पि । . ` 
छिददि तरुगण बहुसो तिरिक्छजोणी ण सो समणो ॥१६॥ 


व 


ख्गिप्रामृतं | २८३ 





वधं नीरजा; सन्‌ सस्यं खण्डयति तथा च वसुधामपि । 
छिनत्ति तरुग्णं बहुशः तिर्यगयोनिः न स श्रमणः ॥ 
रागो फरेदि णिच महिरावग्भे परं च दूसेदि । 
देसणणाणविदहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १७॥ 
रागं करोति नित्यं महिलावा्ै परं च दूषयति । 
दद्ैनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः | 
पन्वलहीणगदहिणं णेह सीसम्मि बहृदे बहुसो । 
आयारविणयदीणो तिरिक्खिजोणी ण सो सवो ॥ १८॥ 
प्रनरञ्याहीनगृहिणि स्नेहं शिष्ये बर्तते बहुशः । 
आचारविनयहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रवणः ॥ 
एवं सहिओ श्ुणिवर संजदमनज्छम्मि दे णिच । 
अहरं पि जाणमाणो भावविणद्यो ण सो सवणो ॥ १९॥ 
एवं सहितः मुनिवरः संयतमध्ये वर्तते नियं । 
वहुखुमपि जानानः भावविन्टो न स श्रवणः ॥ 
द॑सणणाणचरित्ते मदहिकावग्गम्मि देहि वीसदो । 
यासत्थ वि हु णियहो भावविणद्ो ण सो सवणो ॥ २०॥ 
दकीनज्ञानचासिणि मदिखबर्गे ददाति विखस्तः । 
पार्॑स्थादपि इ निङष्टः भावविनष्टः न स श्रवणः] 
पुच्छङ्िषिरि जसु यँजई णिच संथुणदि पोसए पिंडं । 
पावदि वारुसदावं भावविणो ण सो सवणो ॥ २१॥ 





१ निरजाः पु. 1 


३८४ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितं- 





पुश्वरीगृहे यः युक्ते नित्यं संस्तौति पुष्णाति पिंडं | 
प्राप्रोति बाठस्वमावं मावविनष्टो न स भ्रवणः | 
इय रिंगपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसियं धम्मे । 
पालेहि कष्टसहियं सो गाहदि उत्तसं शणं ॥ २२ ॥ 
इति लिगप्रामृतमिदं स्य बुद्धः देरितं धर्म । 
पाठयति कष्टसहितं स गाहते उत्तमं स्थानं ॥ 


इति श्रीुन्दश्कन्दाचा्यैविरवितर्टिगप्राशतकं 
समाप्तम्‌ । 


रीटप्राभृतं । 
वये < 
वीरं विश्रारणयणे रततुप्यलकोमरस्ससप्वांयं । 
तिविहेण पणमिर्णं सीरगुणाणं णिसामेह ॥ १ ॥ 
वीरं विशाछ्नयनं रक्तोपख्कोमरुसमपादम्‌ । 
त्रिविधेन प्रणम्य रीट्गुणान्‌ निशाम्यामि ॥ 
सीरस्स य णाणस्स य णस्थि विरोह बुधेहि णिदिद्ो । 
णवरि य सीकेण षिणा विसया णाणं विणासंति ॥ २॥ 
शास्य च ज्ञानस्य च नापि विरोधो ुधेनिदिष्टः । 
न्वरि च शठेन विना विपयाः ज्ञानं विनाशयन्ति ॥ 
दुक्से णज्रहि णाणं णाणं णारण भावणा दुक्खं । 
भाषियमई ब जीवो धिसणसु पिर्॑ए दुक्खं ॥ २ ॥ 
दुःखेन ज्ञायते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखं | 
भावितमतिश्च जीवो विषयेषु विरज्यति दुःखं ॥ 
ताव ण जाणदि णाणे बिसयवलो जाव टृए जीवो । 
विसए पिरत्तमेत्तो ण खवेई परादयं कम्म ॥ ४ ॥ 
तावन्ने जानाति ज्ञानं विपयवछः यावत्‌ वततेते जीवः | 
विपये विर्तमात्रः न क्षिपते पुराणकं कर्म ॥ 
१ प्व. मृलः पाठः । 
२ सयरादहं नवरि थ दुत्ति ्वत्ति सदहसत्ति दछसरिअ च । 
अविदहाविं दवष अत्तक्ठियं तक्खणं सहसा ॥ ¶ ॥ 
३ विवजेए, पु, । “ 
षट्‌० २५ 


३८६ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितं- 


णाण चरित्तदीणं ङंगगगहणे च दंसणविहूण । 
संजमहीणो य तवो जई चरई गिरत्थयं सव्वं ॥ ५॥ 
ज्ञानं चारितरहीनं छिगग्रहणं च दशनविहीनं | 
संयमहीनश्च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्व ॥ 
णार्थे चरित्तसुद्धं सिगग्गहभ-च दंसणषिसुद्धं । 
संजमसदिदो य तयो भोजो वि महारुरो होई ॥ ६ ॥ 
ज्ञान चारित्रह्यद्धं सिगिग्रहणं च दशेनविद्युद्धं | 
संयमसहितश्च तपः स्तोकमपि महाकरं भवति ॥ 
णाणे णारण णरा ऊर विस्याईाघसंसत्ता | 
हिंडति चादुरभदिं विसणएखु बिमोदहिया मूढा ॥ ७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित्‌ विषरयादिभावसंसक्ताः । 
हिण्डन्ते चातुरति विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥ 
जे पुण विसयविरत्ता णाणं णारण भावणासहिदा । 
छिदति चादुरभदिं तवगुणजुत्ता न संदेहो ॥ < ॥ 
ये पुनविषयविरक्ता ज्ञानं ज्ञाला मावनासहिताः | 
छिन्दन्ति चातुगंतिं तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥ 
जह कचणं विसुद्ध धम्पयं खंडियङ्धणेवेण । 
तह जीवो वि विसुद्धं णाणविसरिकिण विसेण ॥ ९ ॥ 
यथा कचनं विश्ुद्धं धमत्‌ खंडिकख्वणल्येन | 
तथा जीवोऽपि विद्युद ज्ञानसच्छिन विमरेन ] 
णाणस्स णत्थि दोसो कापुरिसाणो वि म॑दबुद्धीणो। - 
जे णाणगव्विदा... ....होरणं विस्षएसु रजति ॥ १० ॥; 
ञानस्य नास्ति दोषः कापुरुषस्यापि मन्दबुद्धेः । 
ये ज्ञानगर्विता,..... भूत्वा विषयेषु रज्यन्ति ॥ 





दीटग्राम्तं } २८७ 





णाणेण दंसणेण य तवेण चरिएण सम्मसदहिएण । 
होहदि परिणिन्वाणं जीवाणं चरित्तसुद्राणं ॥ ११ ॥ 
जञानेन दशनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन | 
भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारिरिद्ुद्धानां ॥ 
सीलं रक्खंताणं दंसणसुद्धाण दिढचरित्ताणं । 
अत्थि धुवं णिन्वाणं विसणसु पिरत्तचित्ताणं । १२ ॥ 
दीखं रक्षतां दर्शनञ्युद्धानां द्टचासिणां । 
अस्ति धुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानां ॥ 
विसएसु मोहिदाणं कषियं मग्ं पि इ्दरिसीणं । 
उम्मग्गं द्रिसीणं णाग पि गिरत्थयं तेसिं ॥ १२॥ 
विपयेपु मोदित्तानां कथितो मार्गोऽपि इषटद्शिनां । 
उन्मा दरदिनां ज्ञानमपि निरर्थकं तेपां ॥ 
कुमयङ्कसुदपसंसा जाणता बहुविहाई सत्था । 
सीरवदणाणरहिदा ण इ ते आराधया होति ॥ १४ ॥ 
कुमतङुश्रुतप्रशंसां ( सकाः ) जानन्तो वहुविधानि साघ्लाणि। 
रीखत्रतज्ञानरहिता न हु ते आराधका भवन्ति ॥ 
रूवसिरिगन्िदाणं जुव्वणङावण्णकंतिकलिदाणं । 
सीरगुणवन्निदाणं गिरस्थयं माणसं जम्मं ॥ १५॥ 
रूपश्रीगर्वितानां यौवनलावण्यकान्तिकङ्तानां | 
सरीरुगुणव्जितानां निरर्थकं मानुपं जन्म ॥ 
वायरणक्दवईसेसियववहारणायसत्थेसु । 
- चेदेखण सुयतेवसु य ते वसुय ? उत्तमं सीरं ॥ १६ ॥ 
व्थाकणछन्दोवैरोषिकन्यवहारन्यायशाच्नेषु 
विदित्वा श्रुतेषु च तेष श्रुतं उत्तमं रीटं ]॥ 


३८८ श्ीकुन्दकुन्दाचार्यविरवित॑- 


५ 





सीरगुणम॑ंडिदाणं देवा भवियाण वदा होति \ 

सुदपारयपडरा ण दुस्सीर अप्पिङा रए ॥! १७ ॥ 
सीद्प्ुणमण्डितानां देवा मन्यानां व्हमा मवन्ति | 
श्रुतपारगप्रचुरा दुःशील अस्पकाः लेक ॥ 

सच्चे बि य परिदहीणा रूबविरूवा वि बदिदसुकया घि । 

सीरं जेयु सुखीरं खजीविदं माणुसं तेसि ॥ १८ ॥ 
सर्वेऽपि च परिहीना रूपचिरूपा अपि पतितसुवयसोऽपि । 
दरं येषु सुरार सुजीवितं मदुष्यत्वं तरपा ॥ 

जीवदया दम स्च अचोरं ब्र॑भदेरसंरोसे । 

खस्पद॑दण णण दथ य सीरस्स परिवारो \-१९ \ 
जीवदया दमः सत्यं अचौयै ब्रह्मचर्यसन्तीपो | 
सम्यग्दरनं ज्ञानं तपश्च शीरुस्य परिवारः ॥ 

सीरं तवो षिसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य । 

सीर िसयाण अरी सीरं सोक्खस्स सोषाणं ॥ २० ॥ 
रीटं तपो विश्युद्धं दर्शनुद्िश्च ज्ञानद्युद्िश्च । 
उीरं विषयाणामरिः शीरं मोक्षस्य सोपानं ] 


जह विसय विसदो तद थावरञजगमाण धोराणं । 
रैव्येसिं पि विणासदि धिसयषिसं दारुणं दोई ॥ २१॥ 
यथा विषयदयुन्धो ‡+चषद्‌ः; तथा स्थावरजङ्गमान्‌ घारान्‌ | 
सवीनमपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति ॥ 
वारि एर्कम्मि य जम्मे सरिज विसवेयणाहदो जीवी । 
विसयविस्षपरिहया णं भर्ति संसारकांतारे ॥ २२॥ 
“५ क्रचिदस।{देः इत्यनेन द्ितियास्थामे षष्टी । द्ितीयादिविभ्छीनां 


स्थाने कवित्‌ षष्टी स्यादिति सूत्रार्थः 1 २ “अस्सो प्‌" इध्यनेन द्वितियास्थने 
सप्तमी । द्ितीयावृतीययोः स्थाने कचित्‌ सप्तमी भवतीति सूतैदपयं 1 (से.) ६. 


शीखप्रामृतं 1 ३८९ 





वारं एक जन्म गच्छेत्‌ विपवेदनाहतो जीवः । 
विपयविषपरिहता भ्रमन्ति संसारकान्तारे ॥ 
णरएसु वेयणाओ तिरिक्खिए माणुणएर दुक्खाई । 
देवेसु वि दोहग्गे हंति विसयासता जीवा ।॥ २३ ॥ 
नरकेषु वेदनाः तिरश्चि मानवेषु दुःखानि । 
देवेष्यपि दौ्ौग्यं रभन्ते विपयास्तक्ता जीवाः ॥ 
तुसधम्मतवेण य जह दब्बं ण हि णराण गच्छेदि । 
तवसीलस॑त इसी ख्ति विसं विसय व खलं ॥ २४॥ 
तुपष्मद्रखेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति । 
तपःरीरुमन्तः कुशला क्षिपन्ते विषयं विपमिव खरं १॥ 
बु य खष्टेसु य. मदेसु य विसर अगस । 
अगेसु य पष्पेसु य सव्वेसु य उत्तमे सीरं ॥ २५॥ 
वृत्तेषु च खण्डेषु च भद्वेपु च विद्राठेषु अंगेषु । 
अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वेषु च उत्तमं शीं ॥ 
युरिसेण वि सहियाए इसंमयमूटेटिं विसयरोले्दं । 
संसारे भमिदव्वै अरयघरईं व भूदेरिं ॥ २६ ॥ 
पुरपेणापि सदितेन कुसमयमूटधैः विपये । 
ससरि भमितन्य॑ अरहटघरटं इव भूतेः ॥ 
आदेहि कम्मभठी जावद्धा विसयरायमीोहैरहि 1 
तं छिंदति कयत्था तवसंजमसीख्यगुणेण ।॥ २७ ॥ 
आत्मनि हि कमप्रेथिः याचद्धा विषयरागमोहाम्यां । 
तां छिन्दन्ति ताथा तपःसंयमशीख्गुणेन ॥ 





स ~ ~ ~~ ष्‌ दयु ॥। मू ॥ 1 1 





२९० श्रीक्ुन्दकुन्दाचार्यविरचितं- 


उदधी व रदणमभरिदो तवथिणयंसीलदाणरयणाणं । 
सोहेतो य ससीरो णिव्वाणमणुत्तरं पचतो ॥ २८ ॥ 
उदधिरिव रत्नमृतः तपोविनयशीख्दानरत्नानां 1 
रोमेत सदीरः निवाणमनुन्तरं प्राक्षः ॥ 
सुणहाण गदहाणःय गोपसुमहिराण दीसदे मोक्खो । 
जे' सोधति चरत्यथ पिच््छिललंताःजणेहि स्येह । २९ ॥ 
छुना गर्दभानां च गोपद्युमहिखानां द्यते मोक्ष; । 
ये साधयन्ति चतुर्थं दर्यमानाः जनैः स्वैः ॥ 
जई विस्यरोरुएहिं णाणीहि हवि साहिदो मोक्सो । 
तो सो सुरत्तपुत्तो दसणुव्वीओ बि फं गदो नर्यं ॥ २०॥ 
यदि विपयलोदैः ज्ञानिभिः वेत्‌ साधितो मोक्षः | 
तर्हिं स सात्यकिुत्रः दरदपूर्विकः कि गतो नरकं ॥ 
जई णाणेण बिसोदी सीछेण विणा बुहेहि णिदि । 
दसपुच्िस्स य भवो ण कि पुण णिम्मलो जादो ॥३१॥ 
यदि ज्ञानेन विशुद्धः शीङेन विना बुधेरनिदिष्टः । 
ददपूर्विणः च भावो न कि पुनः नि्मखो जातः |] 
जाए विसयपिरत्तो सो गसयदि णरयवेयणापउरा । 
ता छहदि अरुहपयं मणिरयं जिणवडमाणिण ॥ ३२॥ 
यः विषयाविरक्तः स गमयति नरक्वेदनां प्रचुरा । 
तष्छमते अहैप्पदं भणितं जिनवर्धमानेन 
एवं चहुप्पयारं जिणेहि पचक्छणाणदरिसीर्हं । 
सीङेण य मोक्खययं अक्खातीदं च रोयणणेहिं ।॥ ३३॥ 





१जो.>२सो! ३.र्ः। 


रीर्प्रामृतं । २९१ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


एवं बहुप्रकारं जिनैः प्रतयक्षज्ञानदरिभिः । 
शीकेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च ठोक्ञनैः ॥ 
सम्मत्तणाणदंसणतववीरियप॑चयारसप्पाणं 
जणो वि पवणसदहिदो उति पोराणयं कम्मं ॥ ३४ ॥ 
सम्यक्लज्ञानदर्शनतपोर्वायैपंचाचारा आत्मनां 1 
ज्वङनोऽपि पवनसहितः दहंति पौराणकं कर्मं ॥ 
िद्डुभहकम्मा विसयविरता जिर्दिदिया धीरा । 
तवविणयसीरसदिदा सिद्धा सिद्धिभर्दिं पत्ता ॥ २३५ ॥ 
निरग्धाष्टकमीणः विषयविर्तता जितेन्द्रिया घीराः। 
तपोविनयशीरुसदििताः सिद्धाः सिद्धगतिं प्राप्ताः ॥ 
ऊावण्णसीलङ्कसला जम्ममहीरहो जस्स सवणस्सं । 
सो सीटो स मह्या भमिस्थ गुणवित्थरं भविए ॥ ३६ ॥ 
लावण्यदील्कुदाकाः जन्ममहीरुहः यस्य श्रवणस्य । 
स शीङः स -महात्मा मेत्‌ गुणविस्तारं मभ्य ] 
णां श्चाणं जोभो दंसणसुद्धी य वीरियावत्तं । 
सम्मत्तद॑सेण य रदंति जिणसासणे वों ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानं. ध्यान योगो ददौनञ्यद्धिश्च वीरत्वं । 
सम्यक्तवदर्शनेन च रमन्ते जिनशासने बोधि ॥ 
निणबयणमहिदसारा विस्यविंरत्ता तवोधणा धीरा । 
सीरसख्टिण ण्डावा ते िद्धारयसुहं जति ॥ ३८ ॥ 
जिनवचनगृहीतस्रास विषयविरक्ताः तपोधना धीरः 1 
द्ीठसटिञेन स्नाताः ते सिद्धाख्युखं यान्ति ॥ 


३९२ श्रीङ्खन्दकुन्दाचार्यचिरचितं- 


1 पि 


सव्वगुणश्ीणकम्मा सुहदुक्डविवन्िदा मणविसुद्धा । 

पप्फोडिय कम्प्रया हवति आराहणापयडा 1! ३९ ॥ 
सर्वैगुण्षीणकर्माणः सुखटुःखवि्वश्निता मनेबिरुद्धाः। 
ग्रस्फुटितकर्मरजसः सवन्ति अराघनाग्रकयः ] 

अरहते सुहभत्ती सम्पत्ते द॑सणेण सुषिसुद्ध । 

सीर विसयविरागो णाणं पुण केरिसं भणियं ॥ ४० ॥ 
अर्हति श्युभमाक्तिः सम्यक्त्वं ददनेन सुविदुद्धं । 
सरीरं विषयविरागो ज्ञानं पुनः कीटद भणिते ॥ 


इति श्रीङ्कन्दङ्कस्दाचा्यैनिरषितक्षीलभ्राखतकं 
समाप्तं ! 


रयणसारः । 
°$ ० $~ 
णमिङण वडुमाणं परमप्याणं पियेणं सुद्धे । 
बोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मांणं ॥ १ ॥ 
नत्वा वर्धमानं परमात्मानं त्रिकया शुद्धया । 
वक्ष्यामि र्नसार सागारानगारधमयोः ॥ 
पुव्ये जिणेहि भणि जहद्धियं गणहरेहि वित्थरिं । 
पुव्वायरियरकैमेणं जं ते बोरेहं सदिदी ॥ २॥ 
धूर जिनैः भणितं यथास्थितं गणैः विस्तारितं । 
पूवौचार्क्रमेण यत्तत्‌ भापते सद्ट््टिः । 
मदिसुदणाणव्केण दु सच्छदं बोरंए जिणुत्तमिदि । 
जो सो होई ृदिदटी ण हो जिणसग्यरम्णरबो ॥ ३ ।. 
मलिश्ुतङ्ञानवठेन तु स्वच्छन्दं भापते जिनोक्तमिति। 
यः स भवति कुष्ष्टिन भवतति जिनमा्॑ल्प्ररतः ॥ 
सम्मत्तरयणसारं मोखुमहारुक्खमुरमिदि भणि । 
तं जाणिज्ञह णिच्छययवदहारससूबदोमेदं ॥ ४ ॥ . 
सम्यक्वरःनसारं मोक्चमहाबरक्षमूकमिति मणितं । 
तञ्ज्ञायते निश्वयव्यवहारस्वरूपद्विमेदं ॥ 
भयवसणमटविवल्निय संसारसरीरभोगणिष्वष्णो । 
अगुणंगसमगगो दंसणसुद्धो हँ प॑चगुरुभत्तो ॥ ५॥ 
.१ जिणं तिशुद्धेण ख. पुस्तके पाठः 0 ्म्मीणं. ख. । ३ मजं तं ख, 
४ वोष्ठद्‌ जिणद्दटं ख. । ५ जाणिजउ ६ जी ख. । ५ यख, । 





२९४ श्रीङ्न्दकुन्दाचायविरचितो- 








भयन्यसनमर्विवर्जितः संसारशररीरभोगनितिण्णः 1 
अष्टगुणाङ्गसमग्रः दर्थनञ्चुद्धः हि पंचगुरमक्तः ॥ 
णिथसुद्धप्पणुसत्तो वहिरप्पावच्छवन्निओ णाणी । 
जिणयुणिधस्मं सण्णह्‌ गयदुक्छी धेड सदी ।॥ & ॥ 
निजड्ुद्धात्मादुरक्तः बहिरात्मावस्यावर्जितः ज्ञानी | 
जिनयुनिधर्म जानाति गतदुःखो भवति सदिः ॥ 
सय भूढमणायदणं संकाई्‌ वस्षण भयम्ईयारं । 
जेस चउदारेदे ण संति ते ईति सदिटी ॥ ७॥ 
मदो मूढमनायतर्च शंकादि व्यसनं भयमातिचारम्‌ । 
येषां चतुश्वत्वार््शान्ति एतानि न सन्ति ते मवन्ति सद्यः 
उंहयगुणवसणमयमल्वेरण्यइचारभततिविग्धं वा ] 
एदे सत्तत्तरिया द॑सणसावयगुणा भणिया-।) ८ ॥ 
उभयगुणन्यसनमयमच्वैराग्यातिचारभक्तिविघ्नानि वा । 
एते सप्ततिः ददौनश्रावकगुणा सणिताः ॥ 
देवगुर्समयमत्ता संसारसरीरभोयपरिचत्ता । 
रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुवां सिवु पत्ता ॥ ९ ॥ 
देवगुरुसमयमक्ताः ससाररीरमोगपरित्यक्ता; । 
रत्नत्रयसंयुक्तास्ते मतुष्याः रिवसुखं प्राप्ताः ॥ 
दाणं पूजा सीलं उववासं बहुविहं पि खवणं पि । 
सम्मजदं मोक्खसुहं सम्म विणा दीहसंसारं ।॥ १० ॥ 
दानं प्रूजा सारं उपवासः वहुिधमपि क्षमणमपि 
-- सम्यक्तवयुतं मोक्षसुखं सम्यक्त्वं धेना दीघसंसारं ॥ 2 





१ नेयं गाथा ख. पुस्तके । २या.ख.1 ख.३रा.ख.) 


रयणसारः । ३९५ 


दाणं पूनाष्ुक्खं सावथधम्मे ण सावयां तेण विणा । 

्ाणज्ज्ययणं युक्खं जश्धम्मे ते विणा तदा सो बि ॥११॥ 
दाने प्रूजा मुख्या श्रावकधर्म न श्रावकाः तेन विना। 
ध्यानाध्ययनं मुख्यं यतिधर्मे तं विना तथा सोऽपि ॥ 

दाणुणषम्डुणचायुण मोगु ण बहिरप्प जो पथो सो; 

लोहकसायग्गियुहे पडिरं मरि न संदे ॥ १२॥ 
दान न धर्मैः न यागो न भोगो न बहिरात्मा यः पतद्घः। 
स लोमकपाया्िुखे पतितः तः न सन्देहः ॥ 

निणपूना युणिदाणं करेइ जो देइ सत्तिरूवेण । 

सम्माहृटी सावयधम्भी सो दीह मोक्खमग्गरवो ॥ १३॥ 
जिनप्रूजां मुनिदानं करोति यो ददादि शक्तिरूपेण | 
सम्यदृष्टि; श्रावकधमी स भवति मोक्षमार्मेरतः ] 

पूयौ ( य ) फेण तिंलोके सुरपुल्ो इवेद सुद्धमणो 1 

दाणफङेण तिलोए सारसु अजदे णियदं ॥ १४॥ 
पूजाफलेन त्रिखोके सुरष्ूज्यो भवेत्‌ छद्मना; । 
दानफलेन त्रिके सारसुखं भुक्ते नियतं ॥ 

दाणं भोयणमेत्तं दिष्णह धण्णो हवेह सायासे । 

पत्तापत्तविसेसं सर्द॑सणे किं वियारेण ॥ १५ ॥ 
दान भोजनमात्रं ददाति धन्यो भवति सागारः | 
पात्रापात्रविरेपं स्वदरौने कि विचारेण ॥ 

दि्णर्‌ सुपत्तदाणं विसेसतो ` होर भोगसम्गमरी । 

. णिव्वाणसुहै कमसो भिदिहं जिणवरिदेहिं ॥ १६ ॥ 
१ धम्भो. ख. २ सावगो 1 ख. २-४यो, ख. 1 ५ पूजा. ख, । ६ ˆ ए चम्मो ख. २ साबगो। ख. ३-४ यो. ख. । ५ पूजा. ख. । ६ विये- 
वकेघुर, ख, । ७-८ देण्णह्‌ ख. 1 ९ दो । 








३९६. श्रीकुन्दकुन्दाचायैविरचितो- 


वीती 1 मि 


ददाति सुपात्रदानं विशेषतः भवति भोगघ्ठगेमही | 
निर्वीणसुखं क्रमशः निदिं जिनवरन््ेः ॥ 
खेत्तविसेसे कारे वषियसुवीयं एर जहा विक । 
होर तदा ते जाणई पत्तविेसेसु दाणण्रं ॥ १७॥ 
्षेनिविशेपे काठ उपितसुर्वाजं फलं यथा विपुर | 
भवति तथा तलज्नानीहि पात्रपिशेपे सुदानफरं ॥ 
इह णियसुवित्तवीयै जो वव जिणु्तसत्तखेततेखु । 
सो तिहुवणरन्नफलं यँजदि कष्टाणपंचफलं ॥ १८ ॥ 
इह निजसुवित्तवीजं यो वपति जिनोक्तसत्वक्षत्रेपु । 
स॒ त्रि्ुबनराज्यफटरं भुनक्ति कल्याणपंचफङं ॥ 
सादुपिदुपुत्तमित्तकरत्तधणधण्णवत्थुवाहविसय । 
संसारसारसोक्ं सच्चं जाणउ सुपत्तदाणफटं ।। १९ ॥ 
मातृपितृपुत्रमित्नरकल्त्रघनघान्यवस्तुवाहनविषयं । 
संसारसारसौख्यं सर्य जानीहि सुपात्रदानफठं ॥ 


ध व च 


सत्तेगरज्नणवणिहिभेडारखडगवरुचउदहरयणं । 
छण्णवदिसहसिच्छिविहञ जाणह सुपत्तदाणफठं ॥ २०॥ 
स्ताद्राज्यनवनिधिभण्डारषडद्धनख्चतुर्दरार्नं । 
पण्णवतिसहख्लीभिमवं जानीहि सुपात्रदानपं ॥ 
सुरसुरूबसुरुक्खणसुमदसुसिक्खांयुसीरसुगुणचरित्त । 
सदरेसं सुहृणामं खुदसादं सुपत्तदाणषठ ॥ २१ ॥ 





१ जाणडउ ख. । २ इय. ख. । ३ क्खो. ख. 1 ४ सयल्क्खसुद्ाणुहवणं विहवे 
जाणउ ख. पुस्तके; सर्कखाक्षसुखाुमवनं विभवं जानीहि। 


रयणसारः। २९७ 


००७ ०१.०१६. ०१० .००५.८०.००७ ००५.००५.०७४ 





 सुछुल्सुरूपयुखक्षणयुमतिसुरिक्षासुरीर्षुयुणवरितरं । 
ज्ुभटेशयं ्ुभनाम श्युमसातं सुपात्रदानफरं ॥ 
जो शुणिर्भत्तवसेसं शंजई सो थ॑जए जिणुदिहं । 
संसारसारसोक्खं कमसो णिव्वाणवरसोक्खं ॥ २२॥ 
यो मुनिभक्तावरोषें युक्ते स शुक्ते जिनोपदिष्टं | 
संसारसारसौख्यं क्रमशः नि्वाणसौख्यं ॥ 
सीदण्डं वाड पिउलं शिकेसिमं तह परीसमं वाहि । 
कायकिेसुव्यासं जाणि्वा दिण्णए दाणं ।॥ २३ । 
शीतोष्णं वातं पित्तं छेष्म तथा परिश्रम व्याधिं | 
कायङ्केशं उपवासं ज्ञाला दत्त दानं ॥ 
हियमियमण्णं पाणं णिरवन्नोसहि णिराउलं खं । 
सयणासणञ्वयरणं जाणिचां देइ मोक्खरवो ॥ २४ ॥ 
हितमितं अन्नं पानं निखद्यौषधि निराकुकं स्थानं | 
रायनासनं उपकरणं ज्ञाखा ददाति मोक्षरतः ॥ 
अणयाराणं वेस्नावच्चं ङुज्ना जदेह जाणिच्वा । 
गत्भव्भमेव मादा पिदु वा गिं तहा णिरारुसया ॥ २५॥ 
अनगाराणां वैयादरत्यं कु्यीत्‌ यथेह ज्ञात्वा । 
गरमोद्धमिव माता पिता वां नित्यं तथा निराङ्सकः ॥ 
सप्पुरिसाणं दाणे कप्पतरूणं फराण सोद बा | 
लोहीणं दाणं जह विमाणसोहा सवं जाणे ॥ २६ ॥ 
सत्पुरुषाणां दानै कस्पतद्णां फलानां शोभामिव | 
र ङोभिनां दानं यदि विमानदलोमां कावस्य जानीहि ] 
१ भुत्त। २ परीसमन्वाहिं ख.1 ३ जे ख. । ४ जाणिच्ा मोकंखमग्यरओ ख. । 
५ भवै ख. । ६ कप्पघुराणनिमाणसोदहं वा ख. 1 ७ सवस्स जाणेह ख. । 


२९८ श्रीङुन्दङुन्दाचायैविरचितो- 


णः ती 
प 11 रि [यि + अद 


जसकिचिदण्णलहि देड सुबहु पि जत्थ तत्थेव । 
सुम्पाहयुयुणसायण पत्तविसेसं ण जार्णति ।\ २७} 
यदराःकीतिपुण्यलमे ददति सुवहुकमपि यत्र तत्रैव | 
सम्यक्तवादिसयुणमाजनपात्रविद्येपं न जनन्ति ॥ 
उत भत तत पारचारय्‌ पक्खवाय प्पिचवयण । 
पडच पंचमयाठे भ्रहे दण ण कि पि सोक्डस्स्‌ ।। २८ 1 
यंत्रं सत्रं तत्ने परचषा पक्षपातं प्रियवचन | 
प्रतीत्य पंचमकाढे भरते दानं न किमपि मोक्षस्य ॥ 
दाणीणं दाछिदं रोरी कि हवेह सहसिरिवं । 
उहयाणं पुव्यजिवकूम्पणलं जच होड भिरं ॥ २९ ॥ 
दानिनां दस्रं खोसिनां किं भवेत्‌ महाश्रीः । 
उभयोः एर्वाजितकमफरं यावत्‌ मवति स्थिरं । 
धणघण्णाइसमिद्धे सुहं जहा दयेड सव्वजीवाणं । 
सणिदाणाइसमिद्धे हं तहा तं विणा दुक्खं | ३० ॥ 
धनधान्यादिसर्द्धे सुखं यधा भवति सर्वैजीवानां । 
सुनिदानाद्विसगृद्धे सुखं यथा तं विना दुःखं ]} 
पत्त वणा दण च सुरुच वणा वहुधण महस्त | 
चित्त विणा बययुणचारित्तं णिक्कारणं जणे 1 ३१ | 
पात्रं विना दानं च सुपुत्रं विना वहधनं सहाकषत्रं ! 
चित्तं धिना त्रतयुणसचासतिं निष्कारणं जानीहि ॥ 
जिण्णुद्धारपत्ि (दि) हालिणपूजातित्थवदणविसे य धणं । 
जो यज सो अंज जिणदिरहं णिरयगईदुक्खं ॥.३२ 
१ किटिख. 1 २ ठेही ख. ३ दाणं ण सोक्खत्त ख. 1 ४ द्णेणं ख. ! 


४ लोहेणं ख. 1 ६ उद्धयाणं ख. 1 ७-८ सिद्धो. पुस्तके पाठः ! ख. पुस्तके तु 
एष एवं 1 ९ विखयणं ख. । 
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जीर्णो द्धारप्रतिषटाजिनप्रजातीर्थवन्दनाषिपये च धनं! 
यो शक्ते स भुक्ते जिनदृ्टं नरकगतिदुःखं ॥ 
पत्तकरुत्तविद्रो दारदी पंगु मूक बहिरंधो । 
चांडाखद्ङजादो पूजादाणाइदब्बहरो ॥ २३३ ॥ 
पुत्रकट्नविदूरः दारदः पंगु; मूकः वधिरोऽन्धः। 
चांडाडादिकुजातिः प्रनादानादिद्रव्यहरः ॥ 
ईच्छिय फलं ण रव्मह्‌ जह व्ह सो ण शजदे णियदं । 
वा हाणमायरोसे पूजादाणाइदव्वहरो ॥ २४ ॥ 
इच्छितफ़लं न लभते यदि छमते स न भुक्ते नियतं । 
०००१०००५ ००००००००००० प्ूजादानादिद्रव्यहरः ॥ 
गंयहस्थपायनासियकण्णउरंगुलविहागदिटी य । 
जो तिव्बहुक्खमूलो पूजादाणाइदव्बहरो ॥ २५ ॥ 
गतदस्तपादनासिकाकर्णोरो ऽगुखविधानदृष्िश्च | 
यः; तीनरदुःखमूढः प्रूजादानादिद्रन्यहरः ॥ 
खयङ्मूरुघूलो लि भयंद्रजरोदरखिसिशे । 
सीदुण्डवादिरौई पूजादाणं तरायकम्मफलं ॥ ३६ ॥ 
क्षयकुष्ठमूख्शछ.... .^.. भगन्दरजलोद्र.... .... ,.. | 
रीतोष्णवाद्यानि प्रूजादानान्तरायक्मैफं ॥ 
णरंहतिरिथादुरददरिदवियलंगहाणिदुक्साणि । 
देवगुरुसस्थवदणसुयभेयसन्ज्ञाहदाणविधणफटं ॥ २७॥ 
नरकतिर्यग्दुगंतिदरिद्रिविकखङ्गहानिटुःखानि । 
देवगुरुशाख्वन्दरनाश्रुतमेदस्वाघ्यायदानविनघ्नप्ठं ॥ 
१ नेयं गाथा ख. पुस्तके ! २ नेयं गाथा ख. पुस्तके । ३-४ रोगविशेषस्य 
नामनी. । ५ ब्र्मराइ ख. 1 € नेयं गाथा ख. पुस्तके 1 


०० श्रीकुन्दङुन्दाचायविरचितो- 








सम्मविसोही तवथुणचारित्तसण्णाणदाणवरिदी णं । 
भरहे दुस्ससकाङ़ सणुयागं जायदे णियदं ॥ ३८ ॥ 
सम्यक्त्वविञ्युद्धिः तपोगुणचारिनरसंज्ञानदानपरिधयः। 
भरते दुःषमकाठे मनुजानां जायते नियतं } 
णहिदाणणदहि पूजा णहिसीरंण हि गुणं णं चारितं! 
जे.जइणा मणिया ते णेरडया होति कमाणुसा तिरिया ॥३९॥ `. 
नहि दानं नहिप्रूजानदहिशीकंनहि गुणः न चारित्र] 
ये यत्तिना मणिताः ते नारका मवन्ति कुमातुपाः तिरश: ॥ 
-ण वि जाणडई कज्सकञ्ञं सेथधसेयं पुण्ण पावे हि ।. 
तचमत्तच॑ धम्ममधस्म सो सस्मडउस्युक्को ।॥ ४० ॥ 
नापि जानाति कार्यमकार् श्रेयोऽग्रेयः पुण्यं पापं हि! 
तत्वसतेलवं धम्पमधरम स सम्यक्त्वोन्सुक्तः ॥ 
ण वि जाणईं जोगमजोग्गं णिचमणिचं हेयसुवादेयं । 
सचमसं भवमभर्वं स सम्मरस्ष्टक्को । ४१ ॥ 
नापि जानाति योग्यसयोग्यं नित्यमनित्यं हेयमुपादेयं | 
सत्यमसत्यं मावमभावं स सम्यक्तवोन्सुक्तः ॥ ` 
लोईयजणसंगादो होड मइषुहरङडिरदुस्मायो । 
लोदयसंगे तम्हा जोर वि तिविहेण येचाहो ॥ ४२ ॥ 
टौकिकजनसंगतो भवति मतियुखुरछुटिव्टुभौवः । 
लोकिकसंगं तस्मात्‌ योग्यपि त्रिविधेन सुतात्‌ । 
उग्गो तिष्यो दुद्टो दुढपावो दुस्खदो दुराखायो । 
दुम्मदरदो विरुद्धौ सो जीवो सम्यञम्युक्को ।॥ ४३ ॥ 
१ या.ख. । २ अस्मादग्रे हि इति शब्दः। तेन छन्दोमंगो जायते 1 भतोनिः- 
सारितः ख. पुस्तके नास्त्यपि । ३ गाथेयं ४०-४१ गाथात्तः पूर्वं ख. पुस्तके { , 
ॐ जोड तिविहेण. ख. 1५ विख. । 


०१.०६.०७ 
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उग्रः तीनो दुष्टो दुभौवो दुः्ुतो दुराखापः 1 
दुमैतरतो विरुद्धः स जीवो सम्थक्तवोन्मुक्तः ॥ 
खुदो रदो रुटरो अणिट विसुणो सभव्वियो सुह । 
गायणजायणभडणदुस्सणसीलो दु सम्मरम्धकंको ॥ ४४ ॥ 
क्षुद्रो रः रु अनिष्टः पिञ्युनः सगवितः सयः । 
गायनयाचनाभण्डनदूषणशीरस्तु सम्यक्तवोन्सुक्तः ॥ 
दोहा-- 
वाणरबर्दर्हस्ाणगयवगधवराहकरदा । 
पक्खिजदयसहाव णर जिणवरधम्युविणासु ॥ ४५1 
वानरगर्द॑भरवगजन्याप्रवराहकरम- । 
पक्षिजोकस्रमावो मरः जिनवरध्मैविनाशकः ॥ 
कुतवङुरिंगिकुणाणिुषयकुसीरे इदं सणङ्सत्थे । 
कुनिमित्ते संथुर पथुर्‌ पसंसणं सम्महाणि दई णियमे ।॥४६॥ 
कुतपःकुर्गिकुज्ञानिकुत्रतकुरच्ु कुदरीनक्कुराछ्रयोः । 
कुनिमित्त संस्तुतिः प्रस्तुतिः प्रशंसनं सम्यक्वदानिः 
भवति नियमेन ॥ 
सम्म विणा सण्णाणं सच्चरितं ण होई णियमेण । 
तो रयणत्तयमञ्छे सम्य॒गुणकिटमिदि जिणुदिहं ॥ ४७ ॥ 
सम्यक्व विना सज्ज्ञानं सच्वारितनं न भवति नियमेन । 
ततः रत्नत्रयमध्ये सम्यक्तवगुण उच्छृष्ट इति जिनदिष्टम्‌ ॥ 
तणुङटी इरुभगं णह जहा भिच्छमप्यणो वि तहा । 
दाणादसुगुणभंगं गरैभेभं मिच्छत्तमेव हो कटं ।। ४८ ॥ 
१ जिणभणिदं ख. ।२ पाठोऽयं क-पुस्तके नास्ति ख-~पुस्तकात्‌ संयोजितः) 
षट्‌० २६ 


०२ श्रीक्ुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 





०१०१०११० 


तयुकुष्ठी कुरू्मगै करोति यथा मिध्यालमापनोऽपि तथा | 
दानादिसुगुणमंमं गतिम भिध्यात्वमेव अहो { कष्टस्‌ ॥ 
देवगुरुधम्मगुणचारिततं तवसारमोक्छगईमेयं । 
निणवरचयणसुदि्हि विणा दीह किह जाणए्‌ सम्म ॥४९॥ 
देवगुरुघमेगुणचारितरं तपःसारमोक्षगतिमेदं । 
जिनवरवचनसुष्टि विना द्यते कथं ्ञायके सम्यक्त्वं ॥ 
एक्क खण ण विरचितः सोक्छणिमित्तं णिथप्पसन्भावे । 
अणिस दिवित्‌ पाव बहुरारावं मणे विचितेद्‌ ॥ ५० ॥ 
एकं क्षणं न विचिन्तयति सोक्षनिमित्तं निजात्मसद्दावं | 
अनिर चिचिन्तयत्ति पापं चड्रखरखपं भनसा विचिन्तयति } 
मिच्छामइमयसोहासवमत्तो बोर जद युल्छो । 
तेण ण जाणह्‌ अप्पा अष्पाणं सम्पमवाण  ५१॥ 
मिष्यामतिमदमोहसिवमत्तः कथयति यथा विस्मृतः ] 
तेन न जानाति आत्मा आत्मनां सद्धावान्‌ ॥ 
मिहिरो मह॑धयारं सरदो मेहं महावर्णं दाहो । 
वज्नो भिरि जहा विणसिजई सम्मे जहा कम्म ॥ ५२॥ 
भिहिरः महान्वकारं सरत्‌ मेवं महावनं दाहः । 
वञ्ञो गिरं यथा विनादयति सम्यक्वं तथा कर्म|] 
मिच्छधयारसहियगिहमज््लम्मिय सम्मरयणदीवकरवं | 
जो पजनलई सँ दीसई सम्प सोयत्तयं जिणुदिहं ॥*५२ ॥ 
भिध्यात्रान्धकारहृदयगृहमध्ये च सम्यक्तवरत्नदीपकलपं | 
यः प्रज्वाख्यत्ति स परयति सम्यक्‌ टोकत्रयं जिनदष्टं } 





१ येन अकारेण । २ तेन प्रकारेण । ३ कर्तः ! ४ पदिस्सई. ख. 1 
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कामदुहिं कप्यतरं चितारयणं रसायणं परभ । 
लद्धो यज सुक्खं जह दियं जाण तह सम्म ॥ ५४॥ 
कामटुहं कर्पतरं चिन्तारत्नं रसायनं प्रमं | 
ख्व्घः भुक्ते सुखं यथा स्थितं जानीहि तथा सम्यक्त्वं ॥ 
कैतकफरुभरियणिम्मरववगयकाछियसुवण्ण व्व | 
मखरहियसम्मजुत्तो भव्ववरो रुई रह मोक्सं ॥ ५५ ॥ 
कतकफरमृतनिमंङन्यपगतकारिकासुवर्णवत्‌ । 
मरूरहितसम्यक्तवयुतो भव्यवरो रभते रघु मोक्ष ॥ 
युव्बटियं खय्‌ कम्म पट्सु णो देइ अदिणवं कम्मं । 
इहपररोयमहप्यं देई तदा उवसमो भावो ॥ ५६ ॥ 
पूर्वस्थितं क्षपयति कर्म प्रवेष्टुं न ददाति अभिनवं कर्म। 
इहपरलोकमाहात्म्यं ददाति तथा उपशमो मावः ॥ 
संम्माृटी कारं योल वेरम्भणाणभावेण । 
मिच्छारटी वांछादुग्मावारस्सकरदहेहिं ॥ ५७ ॥ 
सम्यग्दृष्टिः ` काठं गमयति चैराग्यज्ञानमावेन | 
मिथ्यादृष्टि; वाज्छदुभौवार्स्यकब्डैः ॥ 
अजवबसप्पिणिभरहे पडरा रुदटृन्नाणया दिष्टा | 
` णहा दुद्ा कठा पाविद्य किण्डणीलकाओदा ॥ ५८ ॥ 
अदयावसर्विणीमरते प्रचुरा र्दातैध्याना दशः | 
ना दुष्टाः कष्टाः पापिष्ठाः इष्णनीरुकापोताः ] 
अजनवसप्पिणिभरहे दुस्समया मिच्छपुन्वया सुरुच । 
सम्मत्तपुव्वसायारणयार दुररुहया होति ॥ ५९ ॥ ` 
१ रसपुरुषं ख.। २ गाथेय ख. पुस्तके नास्ति. । ३ गाथेयं ख. पुस्तके नास्ति । 


० श्रीकुन्दङुन्दाचार्यविरचितो- 





अदावसर्पिणीमरते दुःषमायां मिध्यात्वपूवकाः सुरुमाः । 
सम्यक्त्वपर्वैकाः सागारानगारा दुरुसा भवन्ति ॥ 
अन्नवसप्पिणिभरहे धम्मज्ज्ञाणं पमादरद्िदुत्ति | 
जिणुदिषे ण इ मण्णड सिच्छादिद्टी (हे) सो (इ )11६ ० 
अद्यावसपिणीमरते धरम्यष्यानं प्रमादरहितमिति ! 
जिनदिष्टं न हि मन्यते मिव्यादृष्टिः सवेत्‌ स हि ॥ 
असुहादो णिरयाङः खुहभावादो दु सम्सुहमाञं । 
दुहसुहमावं जाणई ञं ते रूच्चेहं तं इणो । ६१॥ 
अञ्युभतो नरकायुः जुममावतस्तु खर्मदुखायुः । ` 
दुःखसुखभावं जानीहि यत्तम्यं रोचते तत्कुर ॥ 
हिसादसु कोहद्सु मिच्छाणणेसु पक्खवाएसु । 
मच्छरिएसु मए दुरदिणिषेसेख असुहरेसेसु ॥ ६२॥ 
सादि कोघादिषु भिथ्याज्ञानेषु पक्षपातेषु ! 
मत्सरितेषु मतेषु दुरभिन्विरोषु ऊद्यमल्दयासु ॥ 
विकदादु रदज्क्ाणेखु असूयगेखु दंडसु । 
सषेखु गारवेखु खादेखु जो बद्दं अखुहमावो । ६३ ॥ 
विकथादिपु सुदरात्तष्यानेपु असूयकेषु दण्डेषु | 
शव्येष्ु गाखेषु ख्यातिषु यो वर्तेते अञ्युभमावः ॥ 
द्व्वत्थिकाय छप्पण तच्पयस्थेसु सत्तणवएसु । 
वथणसुक्खे तकारणरूपे वारसणवेक्वे । ६४ ॥ 


, १दो. पुस्तके! २ साई पुस्तके 1.३ रच्ेदणं पुस्तके। ४ कना ख ! 
५ व्वाएु क -1- ६ व्दे.-ख 
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दन्यास्तिकायेषु पटुप॑चसु तत्वपदार्थूु सप्तनवकेषु । 
बन्धनमेक्षे तत्कारणस्ये द्यदरा।नुप्रेक्षायां ॥ 
रयणत्तयर्प रू अल्नाकभ्मे दयाहसद्धम्मे । 
इचनमाईगे जो बद्दई सो होई सुहभावो ॥ ६५ ॥ 
रत्नत्रयस्य रूपे आर्यकर्मणि दयादिधर्मे । 
इत्येवमादिके यो घर्तेते स भवति ज्युभभाषः ॥ 
सम्मत्तगुणादो सुगह मिच्छादो होई दुग्गई णियमा । 
इदि जाण किमिह बहुणा जं ते स्चेह्‌ ते णदी ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्छगुणतः सुगत्तिः मिथ्यात्वतो मवति दुर्गतिः नियमात्‌। 
इति जानीहि किमिह बहुना यत्तुभ्यं रोचते तत्र्‌ ॥ 
मोह ण छिन्नह अप्पा दारुणकम्म करे बहुवारं । 
ण ह पाबदई भवतीरं किं वहुटुक्खं वहेह मढम ॥ ६७॥ 
मोहं न छिनत्ति आत्मा दारुणकर्म करोति बहुवारं 
न हि प्राप्रोति मवतीरं कि बहदुःखं वहति मूढमतिः ॥ 
धरियउ बाहिरि रं परिहरियडउ बाहिरक्सोक्खं हिं । 
करियउ फिरियाकम्मं मरि जमिऊ वदहिरप्पजिऊ ॥६८॥ 
धरति बाह्यं शग परिहरति बाह्याक्षसौख्यं दि । 
करोति क्रियाकर्म मरति जायते बहिरात्मजीवः ॥ 
मोक्खणिमित्तं दुक्खं वहेह पररोयदिटि तणुदिद्टी । 
~मिच्छाभाव ण छिज्नई किं पावह मोक्खसोक्सं हि ॥ ६९ ॥ 


१ कम्मो. क. 1२ वि. ख. 1 ३ मरियड जपियउ वहिरप्पजीवो. खे. । 
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मोक्षनिमित्तं दुःखं वहति परलेकदिष्टिः तुदिष्टिः 
मिथ्यात्वभावान्‌ न छिनत्ति किं प्रभोति मेोक्षसोख्यं हि ॥ 
ण इ दंडइ कोहाई देहं दंडडई कहं खवई कम्मे । 
स्यो किं भुवह.तहा-बस्मीए मारिए कोए 1 ७० ॥ 
न हि दण्डयति क्रोधादीनि देहं दंडयति कथ क्षिपते कर्म | 
सर्पः कि म्रियते तथा वर्मीकै मारिते रोके ॥ 
उवैसमभवभावलंदो णाणी सो भावैसंजदो होई । 
णाणी कसायवसभो असंजदो होई सो ताव ॥ ७१॥ 
उपदामभवमावथुतो ज्ञानी स भावस्॑यतो भवति ] 
ज्ञानी कषायवरगोऽ संयतो भवति स तावत्‌ ॥ 
णाणी खवेह्‌ कम्म णाणवलेणेदि सुबोरुए अण्णाणी । 
चिल्नो भेसन्जम्ह जणि इदि णस्सदे वाही ॥ ७२॥ 
ज्ञानी क्षिपते कर्मं ज्ञाननठेनेति सुकथयति अज्ञानी । 
वैद्यो मेषजं अदं जानामीति नादयति बाधि ॥ 
पुन्यं सेवह सिच्छामरसोहणदेउ सम्मभेसन्नं । 
पच्छा सेवं कम्मामयणासणचरियसम्मभेसंलनं ॥ ७२ ॥ 
रवै सेवते मिथ्यात्वमरुशोधनहेतुः सम्यक्त्लमेषजं | 
पश्चात्‌ सेवते कमौमयनारानचरितसम्यरभेषजं ] 
अण्णाणी विसयविरत्तादो होई सयसहस्सगुणो । 
णाणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणदिषं ॥ ७४॥ 


--9 -वम्मिड मारिड. क. 1 २ अस्मादग्रे क-युस्तके विसहरमणि इति शब्दः+ 
३तवेख.,। ४ घुदो. क. 1 ५ ताव. ख. । & ण जाणदे णस्सदे वार्ह. ख. ! 
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अज्ञानितः विपथविरक्ततः भवति शतसहसलरगुणः। 
ज्ञानी कपायविरतः विपयासक्तः जिनोदि्टम्‌ ॥ 
विणओ भक्तिविहीणो महिराणं रोयणं विणा णे । 
चाभो वेर विणा एदे दोवारिया मणिया ॥ ७५॥ 
विनयो भक्तिविदहीनः मरहिखानां रोघनं विना स्नेहं | 
त्यागो वैराग्यं विना एते दुर्वारका भणिताः ॥ 
सुहडो सूरत्त विणा महिका सोहग्भरदियपरिसोहा । 
वेरग्शणाणसंजमरीणा खचणा ण किं वि रुग्म॑ते ॥ ७६ ॥ 
सुभटः शूरत्वं विना महिटखा सौोमाग्यरहितपर्डिभा । 
वैराग्यज्ञानसंयमहीना क्षपणा न किमपि ख्भन्ते ॥ 
वत्थुसमग्गो मूढो रोषि य दिं एं जहा पच्छा । 
अण्णाणी जो विसर्यंपरिचत्तो खड तद्म चेव ॥ ७७ ॥ 
वस्तुसमग्रो मूधो छोमी च ठमते फठं यथा पश्चात्‌ | 
अज्ञानी यो विपयपसियक्तो भते तथैव ॥ 
चत्थुसमग्भो णाणी सुपत्तदांणी फलं जहा रई । 
णाणसमग्गो विसयपरिचत्तो छइ तदय चेव ॥ ७८ । 
वस्तुसमम्रो ज्ञानी सुपात्रदानी एटं यथा कमते । 
्ञानसमग्रो विपयपरित्यक्तो रभते तथेव ॥ ` 
भूमरिराकण्णाईरोहादिषिरैदरं कंदं पि छे । 
सम्मत्तणाणवेरगगोसंहमंतेण जिणुदिदं ॥ ७९ ॥ 


, १ खोदी. ख. । २ रइ. ख. । ३ पेच्छा. क. । ४ बिसयासत्तो, ख. । ५ 
दणि ख. । ६ कणाद क. । ७ इ. क. । ८ किष. खं, । ९ मत्तेण ख. 1. 
वेरगसदर्मतेण क. । 
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भूमदिखकन्यादिदोभादिविपहरो कथमपि भवेत्‌ । 
सम्यक्तवज्ञानवैराग्योपधरमेत्रेण जिनोदिषटं ॥ 
पुव्वं जो प॑चदियतणुमणुवचिहत्थपायशुडैरे । 
पच्छा सिरयडहरो सिवगडइपदणायगो होई ।॥ ८० ॥ 
परवै यः प॑चेन्दियतुमनोवाग्घस्तपादसुंडहरः । 
पश्चात्‌ रिरोसुडहरः शिवरतिपथनायको मवति ॥ 
यतिभत्तिविरीण सदी भिदो य जिणसमयमततिहीण जई । 
गुरुभत्तिहीण सिस्सो दुग्गहममग्गाणुकगगणो णियमां ॥ ८१.॥ ` 
पतिभक्तिविदहीना सती भृत्यश्च जिनसमयभक्तिहीनो यतिः । 
गुरुभक्तिहीनः शिष्यो दुर्गतिमागौतुख्न्नो नियमात्‌ ॥ 
गुरुमत्तिविहीणाणं सिस्साणं सव्वसंगविरदाणं । 
उसुरंछेत्ते वबियसुवीयसमं जाण सव्वणुद्राणं ॥ ८२ ॥ 
गुरुभक्तिविहीनानां रिष्यानां सवैसङ्गविरतानां । 
ऊउषरक्ेत्रे उपितसुबीजसमं जानीहि सर्वावुठानं ॥ 
रजं पहाणहीणं पदिदीणे देसभामरहबरं । ` 
गुरमत्तिदीणसिस्षाणहाणं णस्सदे स्वं ॥ ८३ ॥ 
राज्यं प्रधानहीन पतिहीनं देराम्रामार्थवलं । 
गुरुभक्तिदीनशिष्यायुष्ठानं नद्यति सर्व ॥ 
सम्भाण विणं य रुई" भत्ति विणा दाण दया विणा धम्मं । 
` गुरभत्ति विणा तवचरित्तं णिष्फरं जाण ।॥ ८४ ॥ 


१मणख.1२ सुंडाउ क. । ३ रग्गवो ख.1 ४ णियदो ख. ! ५ चेत्ते 
ख. 1 ६ विण विणयरूडईै ख. । ७ रूपी. क. । 
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सम्मानं विना च रचिः भक्तिं विना दानं दया विना धर्मः | 
गुरुभक्तिं विना तपश्वारितरं निष्फठं जानीहि ॥ 

हाणादाणवियारविहीणदो वाहिरक्खसुक्सं हि । 

किं तजियं किं भजियं किं मोक॑खु दिं जिणुदिं ॥ ८५॥ 
हानादानविचारविहीनतः वाद्याक्षसुखं हि 1 ट 
कि त्यक्तं कि भाजितं कि मोक्षो दो जिनदृष्टः ॥ 

कायकिलेसुषवासं दुद्धरतवसरणकारणं जाण । 

तं णियसुद्धंसरूबपरिएुण्णं चेदि कम्मणिभ्भूलं ॥ ८६ ॥ 
कायङ्केशोपवासं दुर्धरतपश्चरणकारणं जानीहि । 
तन्निजञ्यद्धस्वरूपपरिपर्णं आत्मनि कर्मनि ॥ 

कम्य ण खवेह जो हु परबम्ह ण जाणेई सम्मरम्धुको । 

अत्थु ण तत्थु ण जीवो किंग घेत्तृण किं करद ।॥ ८७॥ 
कर्म न क्षिपते यो हि परत्रह्म न जानाति सम्यक्तवोन्मुक्तः । 
अत्न तत्र से जीवो र्ग गृहीत्वा किं केरोति॥ 

अष्पाणं पि ण पिच्छई ण यणड्‌ ण वि सदह ण भावेः । 

बहुदुक्खभारमुलं टिगं धित्तृण किं करदं ॥ ८८ ॥ 
आत्मानमपि न पयति न जानाति नापि श्रदघाति न भावयति | 
बडदुःखभारमृरं ङ्गं गृहीता किं करोति ॥ 

जाव ण जाणह्‌ अप्या अप्पाणं दुक्खमप्पणो तावं । 

तेण अ्ण॑तसुदहाणं अप्पाणं भावए जोई ।॥ ८९ ॥ 


१ भणियं. ख. } २किंमोक्खो ण दिष्टि. ख.। ३ णियञुदृपरुदपरिपरण्णं 
-खं. ! ४ धत्तूण, ख. । ४ 
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यान जानाति आत्मा आत्मानं दुःखमात्मनस्तावत्‌ । 
तेनानन्तसुखमासानं भावयेत्‌ योगी ॥ 
णियतच्छुबरद्धि विणा सम्मत्तुवरुद्धि णत्थि णियमेण । 
सम्मसुवरद्धि चिणा भिव्वार्णं णर्थि जिणुदिदं ।॥ ९०॥ 
निजतत्वोपकून्धि धिना सम्यक्रोपरुन्धिनासिति । 
सभ्यक्त्वोपर्च्धि विना निवौणं नासि भजिनष्ष्टे ॥ 
पव्यणसारब्भासं परमप्पाक्चाणकारणं श्राणं । 
कम्मक्खवणणिमित्तं कस्मक्खवणेहि मोक्खसोक्सं हि ॥९१॥ 
प्रवचनसाराम्पासं परमात्सध्यानकारणं व्यानं । 
कर्मक्षपणनिमित्तं कर्मक्षपणेः मोक्षतौख्यं हि ॥ 
सारुषिदहीणो राउ दाणदयाधम्मरहियभिहसोह्य । 
णाणविहीणतवो पि य जीव विणा देहसोह चं | ९२ ॥ 
. साख्विहीनो राजा दानदयाधर्मरहितगृहिदोमा । 
ज्ञानविदहीनतपोऽपि च जीवं विना देहरोभा च] 
मक्खि सिकिम्मे पडंमो शुष जहा तह परि्गरे पडि! 
लोदी भूढो खबणो कायकिरेसेखु अण्णाणी ॥ ९३ ॥ 
मक्षिका छेष्माणि पतिता प्रियते यथा तथा परिपरहे पतितः । 
लोभी मूढः क्षपणः कायछेरोघु अज्ञानी ॥ 
णाणब्भासबिदीणो सपरं तद॑ ण जाणए किं पि। 
क्ञाणं तस्स ण होड हु ताच ण कम्म सवेण हु भोक्खो ।९४]॥ 


१ बेदं यथासूप्. च-सतङः जन स्र छन नेदं गाथासु. ख-पुस्तकेः अचर स्थे बिन्तु बन्दे! २वा. ख. 


३ सििम्मपडियो ख. । ४ यो ख. । 
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ज्ञानाम्यास्विहीनः स्वपरं त्त्वं न जानाति किमपि । 
घ्यानं तस्य न भवति हि तावन कर्म क्षपयति न हि मोक्ष; ॥ 
अञ्जयणमेव श्चाणं प॑चंदियणिग्गर्हं कसायं पि । 
ती पंचमयारे पच-यणसारव्मासमेब लाद ॥ ९५॥ 
अध्ययनमेव ध्यानं पंचेन्रियनिग्रहो कपायस्यापि । 
ततः प॑चमकाछे प्रनचनसारभ्यासमेव कुयीत्‌ ॥ 
धम्मज्ज्ञाणन्भासं करे तिविरहैेण जाव सुद्धेण । 
परमप्यन्चाणचेतो तेणेव खवेह कम्माणि ॥ ९६ ॥ 
धर्म्यध्यानाम्यासं करोति त्रिविधेन यावच्छुद्धेन । 
परमात्मध्यानचेताः तेनैव क्षपयति कर्माणि ॥ 
पावारंभणिषित्ती पुण्णारंमे परत्तिकरणं पि। 
णाणं धम्मञ्जञाणं जिणभणियं सन्वजीवाणे ॥ ९७ ॥ 
पापारंभनिवृत्तिः पुण्यारभे प्रवृत्तिकरणमपि । 
ज्ञानं धम्यध्यानं जिनमणितं सर्वजीवानां ॥ 
छुदणाणव्भासं जो ङण सम्म ण होई तवयरणं । 
करवै जई मूढम्‌ संसारसुखाणुरतो सो ॥ ९८ ॥ 
श्रुतज्ञानाम्यासं यः करोति सम्यक्त्वं न भवति तपश्चरणं । 
कुर्वन्‌ यतिः मूढमतिः संसारङ्खानुरक्तः सः ॥ 
तच्चयियारणसीरो मोक्छपहाराहणासदहावजुदो । 
अणवरयं धम्मकहापसंगदो होई युणिराओ ॥ ९९ ॥ 


गणयित 
`१ तत्तो. ख. । २.ण कुण, ख. 1 ३ छुव्वंतो मूढ. ख. । ४ जो क. । 





१२ श्रीङ्ुन्दङुन्दाचार्यविरचितो- 


तत्वविचारणदीरो मोक्षपथराधनस्विभावयुत्तः | 
अनवरतं धर्मकथाप्रसंगतो मवति सुनिराजः ॥ 
मिकहादविप्पयुक्को आहाकस्माइविरदहिओ णाणी । 
धम्युदेसणङसलो अणुपेहासावणाजदो नोई \। १०० ॥ 
विकथादिविप्रसुक्तः आधाकमौदिविरहितो ज्ञानी । प 
धरदेदानाकरलो ऽ नुप्रेक्षाभावनायुततो योगी ॥ 
अवियप्पो णिर्हदो गिम्मोहो णिक्कर्छकओ णियदो |. 
णिस्मरुसहावरत्तो जोई सो होड युणिराओ ॥ १०१॥ 
अबिकल्पो निरन्दन्दरो निर्मोहो निष्करङको नियतः । 
निर्मरुप्वभावयुक्तो योगी स मवति सुनिराजः ॥ 
एणिंदार्वचणद्रो परिसहउवसग्गदुक्ख सहमाणो । 
सुहञ्चाणञ्छ्रयणरदो भयसंभो होड युणिराओ ।। १०२॥ 
निन्दाव॑चनादूरः परीषहोपसमदुःखं सहमानः । 
छुभष्यानाध्ययनरतो गतसङ्खो भवति सुनिराजः ॥ 
तिव्वं कायकिलेसं इव्वंतो मिच्छमावसंुत्तो । 
सव्वण्णुवएसे सो णिब्वाणसुहं ण भच्छेई ।। १०२॥ 
तीत्रे कायज्केरं कुवन्‌ मिध्याव्मावसंयुक्तः ! ` 
सवेज्ञोपदैरोन स निवौणसुखं न गच्छति ॥ 
रायाइमरजुदाणं णियप्पसूवं ण दिस्सए किं पि। 
समरादरिसे सूं .ण दिस्सण जह तहा णय ॥ १०४ ॥ 


यो. स.) 
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रागादिमल्युक्तानां निजात्मरूपं न दृस्यते किमपि । 
समलादर्शे रूपं न दृद्यते यथा तथा ज्ञेयम्‌ ॥ 
दंउत्तयसष्टत्तय्मडियमाणो अस्रूयगो साहू । 
भेडणजायणसीरो ईंडई सो दीहसंसारे ॥ १०५॥ 
दण्डत्रयदाद्यत्रयमण्डितमानोऽसूयकः साघु; । 
भण्डनयाचनाशीटो रिण्डते स दीरघंसंसरे ॥ 
देहादिसु अणुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजत्ता । 
अप्यसहावे सुत्ता ते साहू सम्मयरिचत्ता ॥ १०६ ॥ 
देहादिषु अचुरक्ता विपयासक्ताः कपयसंयुक्ताः । 
आस्मस्वमवे सुप्ताः ते साधवः सम्यक्लपरित्यक्ताः ॥ 
आरंभे धणधण्णो उवयरणे कक्खिया तहा सया । 
वयगुणसीरुविदीणा कसायकलृहप्पिया अहरा ॥ १०७॥ 
आरभ्मे धनधान्ये उपकरणे कक्षितास्तथा सूयाः । 
तरतगुणशीखविदहीनाः कपायकट्हप्रिया सुखराः ॥ 
संधविरोहङसीरा सच्छंदा रदहियगुरूकुसा मूढा 
रायाइसेवया ते जिणधम्मविराहिया साहू ॥ १०८ ॥ 
संघविरोधकुरीखाः स्वच्छन्दा रहितगुरुकुखा मूढाः । 
राजादिसेवकाः ते जिनधर्मविराधकाः साधवः ॥ 
जोहसबिस्ना्य॑तोपजीवणं वा य चरस्सववहारं । 
धणधण्णपदिगगहणं समणाणं दूसणं होई । १०९ ॥ 
ज्योतिधियामेत्नोपजीवनं वा च वर्षन्यवहारं ९। 
घनधान्यप्रतिम्रहणं श्रमणानां दूपणं भवति ॥ 


१४ , श्रीढुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 





वसदहीपडिमोवंयरणे गणगच्छे समयजादङङे । 

सिस्सपटिसिस्सछत्ते सुतजाते कण्पडे पुच्छे ।। ११० ॥ 
वसतिप्रतिमोपकरणे गणगच्छे समयजातिकरुठे । 
शिष्यप्रतिरिष्यच्छात्रे सुतजते. कर्पटे पुस्तके ॥ 

पिच्छे संस्थरणे इच्छां रोहेण इणडई ममयर । 

यावच अरुदं ताव ण अचेदि ण ह सोक्ख॑ ॥ १११॥ 
पिच्छिकायां संस्तरे इच्छासु खोभन करोति ममकारं | 
यावच्च आर्तरौद्रं तावन्न सश्चति न हि सुखं ॥ 

जे पावारंभरया कसायजुत्ता परिम्यहासत्ता । ` 

रोयववदारपउरा ते साहू सम्मडम्युका ॥ ११२॥ 
ये पापारभरताः कषाययुक्ताः पस्प्रहासक्ताः 1 
रोकन्यवहारप्रचुरा; ते साधवः सम्यक्लोन्मुक्ताः ॥ 

चभ्मद्िमसरबटद्धो सुणद्यो गलणए यणि दिहा | 

जह पावि सो धम्मिहं दिष्ठा सभीयहो ॥ ११३॥ 
नचमौस्थिमांसख्वदन्धः शुनकः गजेति मुनि च्म | 
यथा पापिष्ठः स धर्ि्ठं दष... ॥ 

ण सहेति इयरदप्यं युरव॑ति' अप्पाण अप्पमहप्पं । 

जिम्भणिमित्त कणं ति ते साहू सम्मउम्युक्ता ॥ ११४॥ 
न सहन्ते इतरदपै स्तुवन्ति आत्मनात्ममाहाल्मयं ] 
जिन्हानिमित्तं कुर्वन्ति ते साधवः सम्यक्वोन्सुक्ताः ॥ 

१ सुवदचाख्छ. क. परियहेषु । २ तावत्थ. क,। ३-, ११०-१११-गाधा- 


द्वयं भत्रस्थरे नास्ति ख पुस्तके । ४ नेदं गाथापूक्तं. ख-युस्तके । ५ शुवंति ये , 
प्प. ख.1 
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यजेह जहालाहं रेह जह णाणसंजसणिमित्तं # 
आणज्छयणणिमित्तं अणियारो मोक्खमग्गरो । ११५॥ 
भुक्ते यथालाभं मते यतिः ज्ञानसंयमनिेत्तं | 
ष्यानाध्ययननिपित्तं अनगारो मोक्षमार्गरतः ॥ 
' उयरम्मिसमणसक्खमक्खण गोयार सन्भपूरण भमरं । 
णारुण तप्पयारे णिच एवं जए भिक्ु ॥ ११६ ॥ 
उदराधिशमने अशक्षम्रक्षणं गोचारं छम्रप्ूरणं भ्रमरं । 
ज्ञात्वा ततप्रकारान्‌ नित्यमेवं सुतां भिक्षुः ॥ 
रसरुहिरम॑यमेदद्िसुकिरुमलयुत्तपुयकिमिबहुरं 1 
दुग्भधमसुहचम्भमयमणिचमचेयणं पडणं ।॥ ११५७ ॥ 
रसरुधिरमांसमेदो ऽस्थिङ्मलमू्नपूयकमिबहठं । 
दुगत्धमद्यचि चर्मैमयमनित्यमचेतनं पतनं ॥ , 
बहुदुक्खभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्पणो देदी । 
तं देह धम्माणुद्णकारणं चेदि पोसए भिक्खू ॥ ११८ ॥ 
बहुदुःखभाजनं कमैकारणं भिन्न आलमनो देहः 1 
तं देहं धमीनुषठानकारणं चेति पोषयेत्‌ भि्चुः | 
कोहेण थ कठटेण य जायणसीरेण संकिरेसेण । 
सुदेण थ रोसेण य थंजई $ वितरो भिक्छू ।। ११९ ॥ 
क्रोधेन च कख्देलन च याचनाशीटेन सं्छेरोन | 
रुद्रेण च रेपेण च भुंक्ते चि व्यन्तरो भिक्षुः ॥ 
दिव्चुत्तरणसरित्थं जाणिचाहो धरेह जई सुद्धो । 
. तचायसपिंडसम भिश्च तुह पाणिगयपिंडं ॥ १२० ॥ 


१ देह. ख. । 





१६ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 


(५१.०.०० ८०९.४०७ ८०.०४ १३३०२) 








दिन्योत्तरणसददां ज्ञात्वा अहो धर यदि शुद्धं । 
तप्तायःपिण्डस्यं॑यिक्षो ! तव पाणिगतपिण्डं 
संजमतवक्नाणज्ख्यविण्णाणणए गिण्डए पडिग्हणं । 
वचह्‌ गिण्हड्‌ भिक्खू ण सक्कदे बलिं दुक्खं ।॥ १२१ ॥ 
संयमतपोध्यानाध्ययनचिज्ञानकेन गृह्णाति प्रतिग्रहणं । 
त्यक्त्वा गृह्णाति सिष्यु न शक्रोति वजितुं दुःखं ॥ 
थुत्तो अयोगुलोसडयो तत्तो अग्गिसिखोपमो यजे ! 
यनई ये दुस्सीका रत्तप्पिडं असंयत्तो ॥ १२२ ॥ 
अ || 
अविरददेसमहव्वई आगमरुदण विचारतच्चण्डं । 
पत्तत्तरं सदस्सं णिदिहं जिणवरिदेहि ।॥ १२३ ॥ 
अविरतदेरामहाव्रतिनां आगमरुचीनां विचारतत्वज्ञानां 
पात्रान्तरं सहं निर्दिष्टं जिनवरेनद्ैः ॥ 
उवसमणिरीहञ्चाणञ्चयणाइमहागुणा जदा दिष् | 
जेसिं ते य॒णिणाहा उत्तमपत्ता तहा भणिया ॥ १२४ ॥ 
उपरमनिरीहध्यानाध्ययनमहायुणा यथा च्छः | 
येषां ते मुनिनाथा उत्तमपात्राणि तथा भणिताः ॥ 
दर्सणसुद्धो धम्मज्ज्ञाणरदो -संबज्िदो णिसष्टो । 
पत्तविसेसो भणियो तें गुणरीणो दु विवरीदो ॥ १२५ ॥ 
ददीनञ्चुद्धो घर्म्यध्यानरतः सेवर्जितः निःशस्यः । 


पात्रविरोपो भणितः तै्ुणेः हीनस्तु विपरीतः ॥ 


१ अस्या गाथाया भावौ नावगतः पुस्तकद्वयेऽपि अथ्द्धावभाति। २ तं पुस्तक 
द्रयेऽपि पाठः ३ नेयं गाधा ख. पुस्तके । 
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सम्माइगुणषिसेसं पत्तविसेसं जिणेहि णिदि । 
।॥ १२६ ॥ 
सम्यक्त्वादिगुणविङेपः पात्रविकेपो जिनैः निर्दिष्टः । 





(~) 


ण वि जाणद्‌ जिणसिद्धसरूब तिविहेण तह णियप्पाणं । 

जो तिन्वं इण्‌ तवं सो हिंडई दीदसंसारे ॥ १२७ ॥ 
नापि जानाति जिनसिद्धस्वरूपं त्रिविधेन तथा निजात्मानं । 
यः तीत्रै करोति तपः स ईहिंडते दीर्धसंसारे ॥ 

णिच्छयववहारसख्वं जो रयणत्तयं ण जाणह सो । 

जं कीरह्‌ तं मिच्छास्वं सव्वं जिणदिं ॥ १२८ ॥ 
निश्वयल्यवहारस्वरूपं यो रत्नत्रयं न जानाति सः । 
यत्करोति तन्मिध्यारूप॑ सर्वं जिनद्ं ॥ 

फं जाणिखण सयकरं तवं किचा तवं च किं बहुरं । 

सम्मविसोहिविरीणं णाणतवें जाण भववीयं | १२९ ॥ 
कि क्षसा सकठं तलं कृता तपः च कि बेहर । 
सम्यक्त्वविद्चुद्धिविहीनं ज्ञानतपः जानीहि भवनीजं ॥ 

वयगुणसीरपरीसहजयं च चरियं च तवं छडावसर्य 1 

छ्ञाण श्चयणं स्यं सम्म विणा जाण भवबीयं ।) १२०॥ 
रतयुणशीरपरीषहजयं च चरितं च तपः षडावर्यकानि 1 
ध्यार्नं अध्ययनं सर्वै सम्यक्त्वं विना जानीहि भवगीजं ॥ 

खाई पूजा लाद सक्काराईं किमिच्छसे जोई । 

इच्छसि जई पररोयं तेर्हिं फं तुश्च पररोयं ।॥ १२१ ॥ 


. १ गाधेयं ख-पुस्तके नास्ति । 
पद्‌० २७ 
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ख्यातिं पूजां खम सत्कारादि किमिच्छसि योगिन्‌ ! | 
इच्छसि यदि परलोकं तेः कि तव परलोकं ॥ 
कम्माद विहावसहावगुणं जो भाविरण भावेण । 
णियसुद्धप्पा सई तस्स य णियमेण होई णिव्वाणं ।१३२॥ 
कमौरमविमावस्वमावगुणं यो भावयित्वा भवेन । 
निजश्ुद्धात्मा रोचते तस्मै च नियमेन मवति निर्वाणं ॥ 
मूछत्तरुत्तरत्तरदनव्वादी भावकम्मदो अक्को । 
आंसवव्र॑धणसंबरणिल्लर जाणेह किं बहुणा ॥ १३३ ॥ 
मूखोत्तरोत्तरदव्यतः भावकर्मतः युक्तः 1 
आखचवन्धनसंवरनिजरा जानीहि कि बहुना ॥ 
विसयविरत्तो चइ विसयासत्तो ण यँ चए जोई । 
चदहिरंतरपरसप्पाभेयं जणेह कि वहुणा । १२४ ॥ 
विषयचिरक्तो सचति विषयासक्तो न मुच्चति योगी । 
बहिरन्तःपरमात्ममेदं जानीहि क बहुना ॥ 
अप्पाण णाणन्नाणज्ज्रयणसुहमियरसायणप्पाणं । 
मोत्तृणऽक्खाण सुरं जो शंजई सो इ बहिरप्पा ॥ १३५॥ 
आत्मनो ज्ञानध्यानाध्ययनसुखामृतरसायनपानं । 
मुक्त्वा अक्षाणां सुखं यो मुक्ते स हि बहिरात्मा ॥ 
किंपायफरं पकं विसमिस्पिदमोदाभव चार्पुहं । 
जिगभसुहं दिषिपियं जह तह जाणक्खसोक्खं पि ॥ १३६॥ 
किम्पाकफठं विपमिश्रितमोदकं चारमुखं । । 
जिन्हासुखं दृषटप्रियं यथा तथा जानीहि अक्षसुखमपि ॥ ' 


१ आसवसंवरणिजरमेयं ख । २ णियअप्पणाण ख । ३ मोदबिदृवारणसोहं ख । 


रयणसारः । ४१९ 


भभ 


देह कर्तं पुततं मित्ताई बिहावचेदणारूव ! 
अप्पसरूवे भाइ सो चेवं हवे वहिरप्पा ॥ १२३७॥ 
देहं क्तं पुत्रै मित्रादिकं विभावचेतनाख्पं । 
आमस्ररूपं भावयत्ति स एवे भवेत्‌ बहिरात्मा ॥ 
ईदियबिसयसुहाइसु मूटमई रम॑ई ण लद तच॑ । 
बहदुक्खमिदि ण व्वितह सो चेव हपेर बहिरप्पा ॥ १३८ ॥ 
इन्दियविपयसुखादिषु मूढमतिः रमते न रभते तत्व 1 
वहुदुःखमिति न चिन्तयति स एव मवेत्‌ वहिरात्मा ॥ 
जं जं अक्खाण सु तं तं तिव्वं करई चहुदुक्खं । 
अप्पाणमिदि ण चित सो चेव हवई वदिरप्पा ।॥१३९॥ 
यद्यदक्ताणां सुखं तत्तत्तीत्रं करोति वहटुःखं 1 
आतानमिति न चिन्तयति स एव भवेद्र हिरस्मा ॥ 
जसि अमेञ्खमनज्ज्े उप्पण्णाणं हवई तत्थेव रई | 
तह वदहिरप्पाणं बा्िरिदियविसएसु होई मई ॥ १४०॥ 
येपां अमेध्यमध्ये उप्पनानां मवेत्‌ तत्रैव रुचिः । 
तथा बहिरात्मनां धहिरिन्दिपविषयेपु मवति मतिः ॥ 
सिषिणे वि ण युज्‌ विसयाई देदाहभिण्णमावमर । 
थजई णियग्पर्वो सिवसुहरतो दु मन्छिमप्यो सो ॥१४१॥ 
स्व्ेऽपि न रक्ते भिषयान्‌ देहादिमिन्नभावमतिः। 

- भक्ते निजामख्यं रशिवसुखर्तः तु मध्यमातसा सः ॥ 
मरुयुत्तडव्व चिरं वापिय इव्वासणं ण यंचेई । 
पक्खालियसम्मत्तजलो यंण्णाणम्मएण पुण्णो वि ॥ १४२ ॥ 

१ रमई ठदद्‌ ण ररे ते ख। २ विय णाणावियेण पुण्णो वि, खं! 


२० श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितो- 





मलमूत्रघटवत्‌ चिरं वासितां दुवौसनां न मुच्चति । 
प्रक्षाञ्तिसम्यक्त्वजरो यज्ज्ञानागृतन पर्णोऽपि ॥ 
सम्माइही णाणी अक्खाण सुहं कहं पि अणुहवई । 
केणावि ण परिहारण वाहणदिणासणह मेसन्नं ॥ १४३ ।॥ 
सम्यग्दृष्टिः ज्ञानी अक्षाणां सुखं कथमपि अनुभवति । 
केनापि न परिहारयति व्याधिविनाशार्थं भेषजं ॥ 
किं बहुणा हो तजि बरहिरप्पसरूबाणि सयरुभावाणि । 
भजि मन्ज्िमपरमप्या वस्थुसरूवाणि भावाणि । १४४॥ 
किं बहना अहो त्यज वहिरात्मसरूपान्‌ सकरुमावान्‌ । 
मज मध्यमपरमात्मनां वस्तुख्रूपान्‌ भावान्‌ ॥ 
चउगइसंसारगमणकारणभूयाणि दुक्खहेरुणि । 
ताणि हवे वहिरप्पा व्थुसरुवाणि भावाणि ॥ १४५ ॥ 
चतुगतिसंसारगमनकारणमूता दुःखहेतवः । 
ते भवन्ति वहिरात्मनां वस्तुस्वरूपा भावाः ॥ 
मोक्खगहगमणकारणभूयाणि पसत्थपुण्णहेरणि । 
ताणि हवे दुविदप्या वल्थुसरूबाणि भवाणि ।॥ १४६) 
मोक्षगतिगमनकारणभूताः प्रशचस्तपुण्यहेतवः । 
ते मवन्ति द्विविघात्मनां वस्तुस्लरूपा भावाः] 
दव्वयुणयज्एरिं जाणइ परसमयससमयादिविभेयं । 
अप्पाणं जाणड्‌ सो सिवगडपहणायभो होई ॥ १४७) 
दन्यगुणपयंयि; जानाति परसमयस्वसमयादि विभेदं | 
आत्मानं जानाति सन रिवगपथनायको भवति ॥ 


, १ काहिणासणह ख ) 





रयणसारः । ४२१ 


वहिरंतरप्यभेये परसमय भण्णये जिणिदेदिं । 
परमप्पो सगसमर्यं तव्मेयं जाण गुणखाणे ॥१४८॥ 
वहिरन्तरात्ममेदः परसमयः भण्यते जिनेन्द्र: | 
परमात्मा स्वकसमयः तद्धेदं जानीहि गुणस्थने ॥ 
मिस्सोत्ति बादहिरप्पा तरतमया तुरि अंतरप्पजहण्णा । 
संतोत्ति मञ्िम॑तर खीणुत्तम परम जिणचिद्धा ॥१४९॥ 
भिश्रेति बहिरात्मा तरतमकः तुय अन्तरात्मजघन्यः | 
दान्तेति मध्यमान्तः क्षीणे उत्तमः परमाः जिनसिद्धाः ॥ 
गुटत्तयस्टत्तयदोसत्तयदंडगारवतयेर्हि । 
परियुको जोई सो सिवगहपहणायगो होई ॥१५०॥ 
मूढत्रयशल्यत्रयदोपत्रयदण्डगाखत्रयैः । 
परिमुक्तो योगी स शिवगतिपथनायको भवति । 
रथणत्तयकरणत्तयजोगत्तयगुत्तितयविसुद्धदि । 
संजुत्तो जोई सो सिवगइपहणायगो रों ॥१५१॥ 
रत्नत्रयकरणत्रययोगत्रयगुतित्रयविडुदधैः । 
संयुक्तो योगी स रिवगतिपथनायको भवति ॥ 
चहिर्भ॑तरभथविम्बुक्रो सुद्धोवजोयसंजत्तो । 
मूडत्तरणुणयुण्णो सिवगदपहणायगो होई ।॥१५२॥ 
बदिरम्यन्तरप्रन्थविमुक्तः शुद्धोपयोगसंयुक्तः । 
मूखोत्तरगुणष्र्णैः शिवगतिपथनायको भवति ॥ 
जं जाई जरामरणंदुहदुदविसाहिविसविणासयरं । 
सिबसुहलाहं सम्म समावह सुण सादं साहु ॥१५२॥ 
` इ-स्य.ख। श्ये. ख) * 





४२२ श्रीकुन्दुन्दाचा्ैविरचितो- 


५ 








११०५०१०० 





पि 


यजातिजरामरणदुः;ःखटुष्टविषाहिविषविनाराकरं । 
शिवञ्ुखरामं सम्यक्त्वं संभावय णु साधक साधो ! ॥ 
किं वहुणा दी देविदाहिंदणरिंदगणधरिदेहिं । 
पुल्ना परमप्या जे तं जाण पहाणसम्मगुणं ॥ १५४] 
कि बहना अहो देवेन््रादीन्रनरेन्रगणधरेन््ैः । 
पूज्याः परमात्मानः ये तजानीहि प्रधानसम्यक्त्वयुणं ॥ 
उवसम्ई सम्मत्तं मिच्छत्त बलेण पेए तस्स । 
परिवहति कृसाया अवसप्पिणिकारदोसेण ॥१५५॥ 
उपरामकं सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं वठेन क्षिपति तत्‌ । 
पयिर्तन्ते कपाया अवसर्पिणीकाब्दोषेण ] 
गुणवयतवससपडिमादाणं जक्भारुणं अणत्थमियं । 
दंसणणाणचरित्तं फिरिया तेवण्ण सावया मणिया ॥१५६॥ 
गुणत्रतत्तपःसमप्रतिमादानं जल्गाकनं अनस्मितं | 
ददानज्ञानचरित्रे क्रिया त्रिपंचारात्‌ श्राषिका भणिताः ॥ 
णाणेण स्ञाणसिद्धी क्षाणादो सव्वकम्मणिन्नरणं । 
णिलरणफलं मोक्खं णाणब्मासं तदो छन्ना ॥ १५७] 
ज्ञानेन ष्यानसिद्धिः ष्यानतः स्वैकमनिजरणं । 
निज॑रणफरं मोक्षः ज्ञानाभ्यास ततः कुर्यात्‌ ॥ 
` कुसरुस्स तवो णिबुणस्स संजमो समपरस्स वेरो । 
सुदभावणेण तत्तिय तम्हा सुदभावणं णह ॥१५८॥ 
१ अस्माट्मथासूत्रादम १२२ अके स्थित्ता गाया पुनरपि ठिखित~-पुस्तके 


चैते । सा तु अत्र पुनन मुद्रिता । ख-युस्तके तु अत्रैव वर्तते, नतुतत्र। 
२ रान्निुक्तिवर्जनं । 


रयणसारः ४२द्‌ 





कुशर्स्य तपः निपुणस्य सेयम: समपरस्य वैराग्यं । 
ध्तभावनेन तत्रयं तस्माच्छरृतभावनाः कुर्यात्‌ ॥ 


काटमणंत जीवो भिच्छसरूषेण प॑चसंसारे । 

हिंडदि ण छंई सम्म संसारन्भमणपारंमो ॥१५९॥ 
कारमनन्तं जीवो मिध्याल्यस्खूपेण पंचसंसारे | 
हिण्डते न कुमते सम्यक्त्व संसारभ्रमणप्रारभः ॥ 

सम्मर्दसणयुद्धं जाव दु रभते हि ताव सुदी । 

सम्मर्सणसुद्धं जब ण रभते हि ताव दुदी ॥१६०॥ 
सम्यग्दरन्ुद्धं यावत्तु कमते हि तावत्‌ सुखी । 
सम्यग्द्रीनञ्ुद्धं यावन्न रमते हि तावहुःखी ॥ 

किं वहुणा चचणेण दु स्वं दुक्सेव सम्मत्त पिणा | 

सम्मत्तेण वि जुक्तं सव्वं सोक्छेव जाणं खु ॥१६१॥ 
1 बहुना वचनेन तु सर्वै दुःखमेव सम्यक्त्वं विना । 
सम्यक्त्वेनापि युक्तं संध सुखमेव जानीहि खट ॥ 

णिक्सेवणयप्यमाणं सदारकारछंद दिधूणं । 

नाटयपुराणकम्म सम्म विणा दीदसंसार' ॥१६२॥ 
निक्षेपनयप्रमाणं शब्दारंकारछन्द.......* ,... | 
नाटकपुराणकम सम्यक्ते विना दीधेसंसारं ॥ 

रयणत्तयमेव गणे गच्छं गमणस्स मोक्समगस्प । 

. संयो गुणसंधाओो समयो खट णिम्भो अप्पा ॥१६३॥ 


१ लइ ख ! २या. ख। ३ संसारा. ख। »४ अस्या अम्रे~वसही इति ११० 
पिच्छे इति १११ गायाद्रयं छिखित-पुस्तके वसते, तेच पूर्वं ४१४ पृष्टे आगतं । - 
ख-पुस्तके तु अत्रैव वर्ते न तु पूर्व । ५ अस्मादभे मिदिरो इति, मिच्छैध इति, 
पवयणसार इति, धम्मञ्क्ञाण इति च गाथाचतुध्यं ! तच पूर्व क्रमेण ५२-५३- 
९१९६ अके अगतं । 


४२४ श्रीकुन्दकुन्दाचा्यैविरचिता- 


1 


रत्नत्रयमेव गणः गच्छः गमनस्य मोक्षमार्गस्य । 
संघो गुणसंघातः समयः खदु निर्म॑र आसा ॥ 
जिणङिगधरो जोई विरायसम्मत्तसंजदा णाणी । 
परमोवेक्खाश्यियो सिवगदपहणायगो होई ॥१६४॥ 
जिनस्िगधरो योगी विरागसम्यक्त्संयुतो ज्ञानी | 
परमोपेक्षादिरिक्तः शिवगतिपथनायको भवति ॥ 
सम्मं णाणै वेरुगतवोभावे णिरीहवित्तिचारित्ते । 
गुणसीरसहा्वे उप्पजइ रयणसारमिणं ` ॥१६५॥ 
सम्यक्त्वं ज्ञानं वेराग्यतपोमावं निीहदृत्तिचारत्रं । 
युणरीरुख्वभावं उत्पादयति रत्नप्तारोऽयं ॥ . 
गेथमिणं जो ण दिद ण हु मण्णड्‌ ण हु सुणेडई्‌ ण हु पद्‌ । 
णहु चितदण हु भावई सो चेव हवई इदिटी ॥१६६॥ 
अन्थमिमं यो न प्यति न हि मन्यते न हि शृणोति न हि प्रठति। 
न हि चिन्तयति न हि भावयति स चैव भवेत्‌ कुदृष्टिः ॥ 
इदि सन्नणपुज्ं रयणसारं गंथं णिरालसे णिव । 
जो पह सुणह्‌ भावई पाबह्‌ सो सायं ठाणे ॥ १६७॥ 
इति सजनप्ज्यं रत्नसारम्रन्थं निरीछ्तो निच्यं | 
यः पठति शूणोति भावयति प्राप्रोति स शातं स्थानं ॥ 
समाप्तोयं रयणसारः 


= ^ १० 


१ अस्या अग्रे ५४ अके स्थिता कामदुहीति गाथा वर्तते छिखित -पुस्तङ़ । 
ख-युस्तके तु अत्रैव । २ भस्मादभरे अनविसप्िणीत्यादि ६० अं स्थितां 
गाथा डिखित-पुस्तके, ल-~पुस्तके त्वत्रैव ! 


नारस अणुवेक्खा । 
व्यय 


णमिरुण सव्वसिद्धे ्चाणुत्तमखविददीदसंसारे । 
दस दसदोदोथ जिणे दस दो अणुपेहणं बोच्छे | १॥ 
नत्वा स्ंसिद्धान ध्यानोत्तमक्षपितदी्धंसंसारान्‌ 
दका दशद्वौ द्रौ च जिनान्‌ दश द्वौ अनुप्रेक्षा वश्ये ॥ 
अद्भुवमसरणमेगत्तमण्णसंसार रोगमसुचित्तं । , 
आसवसंवरणिज्रधम्मं वोहिं च चितेजो ॥ २॥ 
अध्रुवम्ारणमेकत्वमन्यसं सरे छोकमड्यचित्वं । 
आसवसंवरनिर्जराधर्म्म बोधिं च चिन्तयेत्‌ ॥ 
वरभवणजाणवाहणसयणास्ण देवमणुव्ररायाणं । 
मादुपिदुसजणभिचरसवैधिणो य पिदिवियाणि्ा ॥ ३॥ 
वरभवभयानवाहसदरायनानानि देवमनु जराज्ञाम्‌ । 
मातृपितृस्जनभृयसम्बन्धिनश्च पित्न्योऽनियाः ॥ 
साम्गिदियरूवं आसरोग्भं जोवणं वरुं तेजं । 
सोहग्गं रावण्णं सुरधणुमिव सस्पयं ण हवे ॥ ४ ॥ 
समग्रन्धियरूपं आरोग्यं यौवनं बरं तेजः । 
सौमाग्यं खवण्यं सुरधनुखि शाश्वतं न भवेत्‌ ॥ 
जलबुख्छुदसकथणुखणरुचिषणसोहमिव भिरं ण इवे । 
अहर्भिदहाणाईं चरुदेवप्पहुदिपल्नाया ।॥ ५ ॥ 
जरबुदुदशक्रधनुःक्षणरुचिघनशोमेव स्थिरं न भवेत्‌ । 
 अहमिन््स्थानानि वर्देवप्रमृतिप्यायाः ॥ 


# 


४२६ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचिता- 





जीवणिब्रद्धं देहं खीरोदयभिव विणस्सदे सिग्षं। 

भोगोपभोगकारणदव्वं णिच्च कहं होदि ॥ & ॥ ` 
जीवनिवद्धं देहं क्षीरोदकमिव विनश्यति रीघ्रम्‌ । 
भोगोपमोगकारणद्छयं `नित्यं कथं मवति ॥ 

परमहेण दु आदा देवासुरमणुवरायविहवे्हि । 

वदिरितो सो अप्पा सस्सदमिदि चितए णिच ॥ ७ ॥ 
परमार्थेन तु आत्मा देवाघुरमनुजराजविभपेः 
व्यतिरिक्तः स मात्मा शश्वत इति चिन्तयेत्‌ न्त्यं | 


इत्यश्रुवादुक्षा 1 





मणिम॑तोसहरक्खा हयगयरहभो य सयरविन्नाजो । 

जीवाणं ण हि सरणं तिङ लोए मरणसमयम्हि ।॥ ८ ॥ 
मणिमन््ौषधरक्षाः हयगजरथाश्च सक्ख्वियाः 
जीवानां न हि शरणं च्रिषु छोकेषु मरणसमये ]॥ 

सम्गो हवे हि दुर्भ भिचा देवा य परणं वलं । 

अहराबणो गदरदो इंदस्व ण विज्नदे सरण ॥ ९ ॥ 
स्वगो भवेत्‌ हि दुर मूत्या देवाश्च प्रहरणं चजं । 
देराबणो गजेन्द्रः इन्द्रस्य न विद्यते शरणं ॥ 

णवणिहि चउदहर्यणं हथमत्तगहद चाउरेगवलं 

चक्ेसस्स ण सरणं पेच्छतो किये कले ॥ १० ॥ 
नवनिधि: चतुर्ददारत्नं हयमत्तगजेन्द्रचुरङ्गबर्म्‌ । 
चत्रोशस्य न सारणं पद्यत कर्दिते कारन ॥ 





१ रहड सय, पुस्तके पाठः । 


द्वादशानुपरक्षा । २७. 





जाइजरम्रणरोगमयदो रक्खेदिः अप्पणो अप्पा । 

तम्हा आदा सरणं ्रैधोदयसत्तकम्पवदिरित्तो ॥ ११, 
जातिजरामरणरोगभयतः रक्षति आत्मानं आता | 
तस्मादात्मा शरणं बन्धोदयस्वकर्मव्यतिरिक्तः ॥ 

अर्हा सिद्धाहरिया उवञ्चाया साह पंचपरमेदी । 

तेषिदह् वेषटदि आदे तम्हाआदाहुमे सरणं ॥ १२॥ 
अर्हन्तः सिद्युज्ञाचायां उपाध्यायाः साधवः पञथचपरमेष्ठिनः । 
ते पि हि तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मात्‌ अत्मा हि मे शरणम्‌ ॥ 

सम्मत्तं सण्णाणं सचारित्ते च सत्तवो वेव । 

चउरो वेदि आदे तम्दा आदा ह मे सरणं ॥ १२॥ 
सम्यक्त्वं सदूङ्नं सासं च सत्तपशैव । 
चत्वारि तिष्टन्ति आत्मनि तस्मात्‌ आत्मा हि मे शरणम्‌ ॥ 

इत्यशरणायुपरेक्षा । । 


एको करेदि कम्मं एको हिंडदि य दीहसंपारे । 

एको जायदि मरदि य तस्स फएठं यनद एको ॥ १४॥ 
एकः करोति कम एकः दिण्डति च दीधस॑सरे । 
एकः जायते त्रियते च तस्य फं भुङ्क्ते एकः ॥ 

एको करेदि पावे धिसयणिमित्तेण तिव्बरोहेे | 

णिरयतिरिये् जीवो तस्स एर थंजदे एको ॥ १५॥ 
एकः करोति पापं विपयनिभित्तेन तीव्रलोभेन । 
नरकतिर्यञ्चु जीवो तस्य फठं युङ्क्ते एकः ॥ 

एको फरेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 

मणुवदेषेसु जनो तस्स फरं शंजदे एको ॥ १६॥ 


४२८ श्रीकुन्दङ्न्दाचार्यविरचिता- 


जि जि ०१० ०००११०६० 


` एकः करोति पुण्यं धर्मनिमित्तेन पात्रदानेन । 
मानवदेवेषु जीवो तस्य फठं भुङ्क्ते एकः ॥ 
उत्तमपत्तं भणियं सम्पत्तगुणेण संजदो सह्‌ । 
सम्मादिद्ी सावथ सज्श्िमपत्तो हु षिण्णयो ॥ १७ ॥ 
उमत्तपात्रं भणितं सम्यक्तवगयुणेन संयुतः साधुः| 
सम्यग्दृष्टिः श्रावको मध्यमपात्र हि विज्ञेयः ॥ 
णिदि्ठो जिणसमये अविरदसम्मो जहूप्प्तोति । 
सेम्पत्तरयणरहियो अपत्तमिदि संपखि्सिज्ो ॥ १८ ॥ 
निदिष्टः जिनससये अविरतसम्पक्तवः जघन्यपात्रे इति । 
सम्यक्त्वरत्नरहितः अपात्रमिति संपरीक्ष्यः ॥ 
दंसणमद्ा मद्रा द॑सणभद्रस्स णत्थि णिन्बाणं । 
` सिन्ज्ंति चरिथसद्य द॑सणसस्र ण सिञ्ति ॥ १९ ॥ 
दर्नभ्रष्टा भ्रष्टा दर्छनच्रणस्य नास्ति निर्वाणम्‌ | 
सिद्धयन्ति चरित्र दर्नश्र्टा न सिद्धयन्ति 
णकोह णिम्भमो सुद्ध णाणदंसणलक्खणो । 
सुद्धेयत्तयुपादेयमे्वं चिते संजदो ॥ २० ॥ 
एकोऽहं निर्ममः शुद्धः ज्ञानदर्दीनरक्षणः । 
डद्धैकत्वसुपादेयं एवं चिन्तयेत्‌ संयतः ॥ 
इत्येकत्वानुपरक्षा । 





मादापिदरसदोदरपुच्कलततादिर्वधुसंदोदी । 
जीवस्स ण संबेधो णियक्रन्नवसेण वटति ॥ २१॥ 


द्रादश्चादुपरेक्षा। ् २९ 


मातृपिवृसहोदरपुनकल्तरादिवन्धुसन्दोहः । 
जीवस्य न सम्बन्धो निज्ञकार्यवरोन वर्तन्ते ॥ 

अण्णो अण्णं सोयदि मदोत्ति मम णाहगोत्ति मरण्ण॑तो | 

अप्पाणं ण हु सोयदि संसारमहण्णवे बड ॥ २२ ॥ 
अन्यः अन्यं शोचति मदीयोप्ि मम नाथक इति मन्यमानः 
आत्मानं न हि शोचति संसारमहार्णेवे पतितम्‌ ॥ 

अण्णं हमं सरीरादिभेपि जं हो वादहिरं दव्वं | 

णाणं दुंसणमादा एवं चितेहि अण्णत्तं ।॥ २३ ॥ 
अन्यदिदं शरीरादिकं अपि यत्‌ मवति वाद्यं द्रव्यम्‌ । 
ज्ञानं दर्नमात्मा एवं चिन्तय अन्यच्वम्‌ ॥ 

इत्यन्यत्वानुपरेक्षा । 


पचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभेयप्पउरे । 
जिणमम्मपेच्छैतो जीवो परिभमदि चिरकालं ॥ २४ ॥ 
पंचविधे सेसारे जातिजरामरणरोगभयप्रदरे । 
जिनमार्गमपरयन्‌ जीवः परिभ्रमति चिरकालम्‌ ॥ 
सन्वे वि पोण्ला खट एगे युतुज्छिया हुं जीषेण । 
असं अणैतसखुत्तो पुरपरियष्टसंसारे ॥ २५॥ 
सर्वेऽपि पुद्रखः खदु एकेन भुक्तोज्क्िता हि जीवेन । 
असकृदमतक्त्वः पुद्रर्पविर्वसंसारे ॥ 
सव्वम्हि रोयखेत्ते कमसो तण्णस्थि जण्ण उप्पण्णं | 
उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे ॥ २६॥ 


४३० श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑विरचिता- 





सर्वस्मिन्‌ रोकेकषत्रे ्रमञ्चः तन्नास्ति यत्र न उत्पन्नः । 
अवगाहनेन वहाः परिभरमितः क्षेत्रसंसरे 1 
अवसम्पिणिउस्सप्पिणिस्मय वलियासु णिरवसेसेसु । 
जादो दो य चहुसो परिभमिदो कारसंसारे । २७॥ 
अवस्षिण्युत्सर्पिणीसमयावल्िकाषु निखदोपाघु । 
जातः मृतः च वह्शा; परिधमितः कारसंसारे ॥ 
गिरयाउनहदण्णादिदु जाव दु उवरि्वा (भा ) द गेषेजा । 
मिच्छन्तसंसिदेण दु बहुसो वि भचष्टिदी भमिदो ॥ २८ ॥ 
नरकायुघन्यादिपु यावत्‌ तु उपरितनानि भ्रेवेयिकाणि । 
मिथ्यात्वसं शितेन तु बहुशः अपरि भवस्थितौ मितः ॥ 
सव्व पयडिष्टिदि अणुभागप्यदेसर्वधठणाणि | 
-जीवो भिच्छत्तवस्षा भमिदो पुण भावर्ससारे ।॥ २९ ॥ 
सर्वाः प्रकतिस्यितयोऽनुमागप्रदेरावन्धस्थानानि । 
जीवः मिथ्याल्वशात्‌ भ्रमितः पुनः भावरसतसरे ॥ 
पुत्तकरुत्तणिमित्तं अत्थं अल्नयदि पावघुद्धीए । 
परिहरदि दयाद्ाणं सो जीवो समदि संसारे । ३०] 
पुत्रकख््निमित्तं अर्थं अजरयति पापबुद्ध्या । 
परिहरति दयादानं सः जीवः भ्रमति संसरे ॥ 
मम पुत्तं मम भज्ना मम धणधण्णोत्ति तिव्वकखाए्‌। 
चह्ठण धम्मबुद्धि पच्छा एयिपडदि दीहसंसारे ॥ ३१ ॥ 
मम पुत्रो मम मायौ सम धनधान्यमिति तीरकाक्षया | 
यक्ता धर्मबुद्धिं पश्चात्‌ परिपतति दीर्धसंसारे ॥ 


द्वादशानुप्रे्षा | ४२१ 


मिच्छोदयेण जीवो णिदेतो जेण्णभासियं धम्भ | 

इुधम्भङलिंगङ्तित्थं मण्णंतो भमदि संसारे ।॥ ३२॥ 
मिध्याल्रोदयेन जीवः निंदन्‌ जेनमाधितं धर्मम्‌ | 
कुष्मकुखिद्भदुतीथं मन्यमानः भ्रमति संसारे ॥ 

ईतूण जीवरासिं महुमेसं सेबिख्ण सुराणं । 

परदव्वपरकरुत्तं गहिखण य भमदि संसारे ॥ ३३॥ 
हत्वा जीवरादि मधुमांसं सेवित्वा सुरापानम्‌ । 
परद्रन्यपरकख्त्रं गृहीचा च भ्रमति संसरि ॥ 

जत्तेण णह पाव पिसथणिमित्तं च अहणिसं जीवो । 

मोधयारसहिओ तेण दु परिप्डदि संसारे ॥ ३४ ॥ 
यतेन करोति पार्थं विपयनिमित्तं च अहर्निशं जीवः ] 
मोहान्धकारसहितः तेन तु परिपतति संसारे ॥ 

णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियारंदिएयु छचेव । 

सुरणिरयतिरिथचखउरो चोदस मणुवे सदसदस्सा ॥ ३५ ॥ 
निव्येतरघातुसप्त च तरुदरश विकडेन्दियेषु षट्‌ चैव । 
सुरनारकतिर्यक्चतखः चतुदश मलुजे रतसहसराः ॥ 

संजोगविष्पजोगं जाहाराहं सुह च दुक्खं च । 

-संसारे भूदाण ह्यदि हु माण तहावमाणे च ॥ २६ ॥ 
संयोगविप्रयोगं काभालमं सुखं च दुःखं च । 
संसारे भूतानां वति हि मानं तथावमानं च ॥ 

कम्मणिभित्तं जीवो ईिंडदि सं्ारधोरकांतारे । 

जीवस्स ण संसारो णिचयणयकम्मणिस्षुको ॥ ३७॥ 

१ संसारे अभूदमाणं इति पुत्रे पाठः । 


ह 


४२२ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचिता- 





कर्मनिमित्तं जीवः हिंडति संसारघोरकातारे 1 
जीवस्य न संसारः निश्चवयनयकर्म॑निर्मक्तः ॥ 
संसारमदिकतो जीवोवादेयमिदि विर्चतेल्नो । 
संसारदुहकैतो जीवो सो हेयमिदि विचितेजो । ३८ ॥ 
संसारमतिक्रान्तः जीव उपदेय इति विचिन्तनीयम्‌ । 
संसारदुःखाक्रान्तः जीवः स हेय इति विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
इति संसारासुपरश्ता । 


जीवादिषयष्टाणं समवाओ सो णिर्बये सोमो । 

तििदो हवेई रोगो अहमन्डिमउदुभेएण ।। २९ ॥ 
जीवादिपदा्थानां समवायः स निरुच्यते रोकः | 
त्रिविधः भवेत्‌ कोकः अधोमध्यमोर््वमेदेन ॥ 

णिरया हवंति हेद् सज्खे दीवेबुरासयोसंखा । 

सम्गो तिस भे एतो उड हवे मोक्छो ॥ ४० ॥ 
नरका भवंति अधस्तने मध्ये द्रीपाम्बुरारयाः असंख्या । 
सवर्गः त्रिप्ठिमेदः. एतस्मात्‌ ऊर्घ्वं भवेत्‌ मोक्षः ॥ 

ईगितीस सत्त चत्तारि दोण्णि एकेकं छक चदुकप्पे । 

तित्तिय एकेकेदियणामा उडआदितेसदी ॥ ४१ ॥ 
एकत्रिशत्‌ सप्त चत्वारि दो एकैव पूं चतुःकलपे । 

। त्रित्निकमेकैकेन्द्रकनामानि ऋत्वादिनरिषटिः ॥ 

असुदहेण णिरयतिरियं सुहउवजोगेण .दिविजणरसोक्खं | 

सुद्धेण रुदड सिदध एवं रों वि्च॑तिन्नो 1 ४२॥ 


दादशानुप्रेक्षा 1 ४३२ 


अञ्युमेन नरकतिर्यशचं श्युभोपयोगेन दिविज-नरसौल्यम्‌ । 
डुदधेन रुभते सि एवं लोकः विचिन्तनीयः ॥ 
इति लोकानुत्र्षा 1 


अटी पडिबद्धं मंसविरिि्तं तएण ओच्छण्णं । 
फिमिसंृढेहि भरिदमचोक्खं देहं सयाकारं ॥ ४२ ॥ 
अस्थिभिः प्रतिबद्धं मांसविषिप्तं त्वचा अव्रच्छनम्‌ । 
क्रिमिस॑कुै; भरितं अप्रशस्तं दें सदाकाटम्‌ ॥ 
दुग्गेधं वीभस्थं केङिमरुमरिदं अचेयणे युत्त । 
संडणप्यडणसदावं देह इदि चितये णिच ।॥ ४४॥ 
दुर्गं बीभस्सं कणिमरभृतं अचेतनं मूर्तम्‌ । 
स्ठकनपतनस्वमारवं दें इति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
रसरुहिरमसमेदहीमन्नसंज्रं इत्तपूयकिमिव्रहुरं । 
दुग्भेधमसुचि चम्भममयसणिचमचेयणं पडणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रसरुधिरमांसमेदास्थिमजासंक्ुं मून्रपूयकभिवहटम्‌ । 
दुर्गन्धं अश्युचि चर्ममय अनित्यं अचेतनं पतनम्‌ ॥ 
देदादो बदिरितो कम्मविरदिओ अणेतसुहणिल्यो । 
चोक्खो हवेद अप्पा इदि णिच्च भावणं कला ॥ ४६ ॥ 
देहात्‌ व्यतिरिक्तः कर्मविरहितः अनन्तसुखनिख्यः । 
, प्ररास्तः भवेत्‌ आप्मा इति नित्य॑ भावनां कुर्ात्‌ ॥ 
इत्य्चचित्वालुपरेक्षा 1 


मिच्छत्तं अबिरमर्णं कसायजोगा य आसवा होति । 
पणपणचउतियमेदा सस्मं परिकित्तिदा समए ॥ ४७ ॥ 
परू० २८ 


२४ - श्रीकुन्दकुन्दाचायविरविता- 





मिथ्यात्वं अविरमणं कपाययोगाश्च आवा भवन्ति | 
पञ्चपञच्चचतुःत्रिकमेदाः सम्यक प्रकीर्तिताः समये | 
ए्य॑तविणयविवरियसंसयमण्णाणमिदि -हवे पच । 
अविरमणं हिंसादी पंचविहो सो हवई णियमेण ॥ ४८ ॥ 
एकान्तविनयत्रिपरीतसंरायं अज्ञानं इति भवेत्‌ पञ्च 1 , 
अवरिरमणं दिस्ादि पञ्चकिवं तत्‌ भवति नियमेन ॥ 
कोहो माणो माया लोहो वि य चवि कसायं खु । 
मणवचिकाएण पुणो जोभो तिवियप्पमिदि जणे ।॥ ४९ ॥ 
रोधः मानः माया खोमः अपि च .चंतुर्रिधः कायः खट | 
मनोवचःकायेन पुनः योगः त्रिविकद्प इति जानीहि ॥ 
असुहेदरभेदेण दु एकेकं चण्णिदं हवे दुवि । 
आहारादीसण्णा असुहमणं इदि विजागेहि ॥ ५० ॥ 
अद्युमेतरमेदेन तु एकैकं वणितं मवेत्‌ द्विविधम्‌ । 
आहारादिसंज्ञा अद्युममनः इति व्रिजानीहि ॥ 
किण्दादितिण्णि छेस्पा करणजसोक्छेखु गिदिपरिणामो । 
ईसाविसादभावो असुहमणं तति य जिणा वंति \ ५१॥ 
कृष्णादितिलः ठेरयाः करणजसोख्येषु मृद्धिपरिणामः । 
दर्पाविपादभावः अद्युभमन इति च जिना व्रुबन्ति ॥ 
राभो दोसो मोहो हास्सादीगोकप्रायपरिणमो । 
शूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेति ॥ ५२ ॥ 
रागः देषः मोहः हास्यादि-नोकषायपरिणामः। 
स्थरः वा सुक्ष्म; चा अञ्युभमन इति च जिना बरुवन्ति ॥ 


द्ादशायु्रे्षा । ३५. 


भ्तिच्छिरायचोरकदाओ चयणं वियाण असुहभिदि । 
चैधणकेदणमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥ ५३ ॥ 
मक्तछ्लीराजंचोरकथाः वचनं विजानीहि अश्चुममिति । 
बन्धनचछेदनमार्णक्रिया सा अद्युभकाय इति ॥ 
सोत्तण असुदभावै पुष्वुत्तं णिरप्सेसदो दव्वै। 
चदसमिदिसीरुसंजमपरिणाम सुहमण जाणे ५४ ॥ 
मुक्त्वा अञ्युममावं पूर्वोक्तं निरवदोपतः द्रभ्यम्‌ । 
त्रतसमितिशीरुसंयमपरिणामं शछ्ुभमनः जानीहि ॥ 
संसारछेदकारणवय्णं सुदवयणमिदि जिणुददिटं । 
जिणदेवादिखु पूजा सुहकायेत्ति य हवे वेद्य ॥ ५५ ॥ 
संसारच्छेदकारणवचनं द्युभवचनमिति जिनीदिष्टम्‌ । 
जिनदेवादिपु प्रज! ञ्युभकायमिति च भवेत्त्‌ चेश ॥ 
जम्मभसयुदे बहुदोसवीचिये दुक्डजरचराकिण्णे । 
जीवस्स परिव्भमणे कम्मासवकारण,दोदि ॥ ५६ ॥ 
जन्भसमुदरे बहदोषवीचिके टुःखजल्चराकीर्णे | 
जीवस्य परिभ्रमणं कमीख्रवकारणं मवति ॥ 
कम्मासवेण जीवो बूडदि संसारसागरे घोरे । 
जण्णाणवसं किरिथा मोक्खणिमित्तं परंपरया ॥ ५७॥ 
क्मासवेण जीवः त्रूडति संसारसागरे घोरे । 
या ज्ञानवस्चा क्रिया मोक्षनिमित्तं परम्परया ॥ 
आसवदेद्‌ जीवो जम्पसठदे णिमजदे सिषं । 
आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्तं ण र्चिते्ो ।॥ ५८ ॥ 


+ श्रीकुन्दकुन्दाचाय॑विरेचिता- 


आसतः जीवः जन्मसमुद्रे निमजति क्षिप्रम्‌ ।. 
आंखव्रक्रिया तस्मात्‌ मोक्षनिमित्तं न चिन्तनीया ॥ 
पारंपजलाएण दु आसवकिरियाशए णत्थि भिव्वाणं | 
सं्तारममणकारणमिदि णिदं आसवो जाण ॥ ५९ ॥ 
पारम्पर्थण तु आस्रवक्रियया नास्ति निर्वाणम्‌ । 
संसारगमनकारणमिति निन्य आलवं जानीहि ॥ 
युव्वुत्तासवभेया णिच्छयणयएण णत्थि जीवस्स । 
उहयासवणिम्सुक्ते अप्पाणं चतए णिच । ६० ॥ 
रू गक्तालवमेदाः निश्वयनयने न सन्ति जीवस्य | 
उभयासवानसुक्तं आत्मानं चिन्तयेत्‌ नित्यं ॥ 
इत्याखवनुग्ेक्षा ! ` 


चलमरङिणमगादं च वन्निय सम्मत्तदिदकबाडेण । 
मिच्छत्तासवदारणिरोद्यो होदित्ति जिणेहिं णिदि ।६१॥ 
चरूमटिनमगादं च वर्जयित्वा सम्यक्त्वदृढ कपाटेन । 
मिथ्यालालव्रह्ारनिरोधः भवति इति जिनैः निर्दिष्टम्‌ ॥ 
पंचमहव्वयमणसा अविरमणणिरोहणं हवे णियमा। 
कोहादिआसवाणं दाराणि कसायरहिययद्टगेरि ? ॥६२॥ 
पंचमहात्रतमनक्ता अविरमणनिरोधनं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
क्रोधादि-आखवाणां द्वाराणि कषायरदहितपरिणामेः ॥ 
सुहजोगेसु पवित्ती संवरणं ङणदि असुहजोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोद सुद्धवजोगेण संभवदि ॥ ६३ ॥ 
ज्ुभयोगेपु प्रदरत्तिः संवरणं करोति अ्चभयोगस्य 
` दुमयागस्य निरोधः डद्धोपयोगेन सम्भवति ॥ 


दवादशातुप्रक्षा । ४३७ 


सुद्धवजोभेण पुणो धम्मं सुक्र च होदि जीवस्स । 
तम्हा संबरहेद्‌ श्ञाणोत्ति विर्चतये णिच ।॥ ६४ ॥ 
छुद्धोपयोगेन पुनः धर्मं शक्टं च भवतति जीवस्य । 
तस्मात्‌ संवरदहेतु; ध्यानमिति विचिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
जीचस्स ण संवरणं परमघणएण सुद्धभावादो । 
संबरमभावविग्ुकं अप्पाणं चितये णिच ।॥ ६५ ॥ 
जीवस्य न संवरणे परमा्थनयेन श्युद्धमावात्‌ । 
संबरभावविसुक्तं आत्मानं चिन्तयेत्‌ ॥ 
इति संवरायुग्रेक्षा 1 
चधपदेसग्गरुणं णिज्जरणं इदि जिणेहि पण्णत्त्‌ । 
जेण हवे संबरणं तेण दु णिन्नरणमिदि जाणे ॥ ६६ ॥ 
बन्धप्रदेशगख्नं निजेरणं इति जिनैः प्रतं । 
येन भवेतसंवरणं तेन तु निजेरणमिति जानीहि ॥ 
सा पुण दुविहा णेथा सकार्पक्ता तवेण कयमाणा । 
चदुगदियाणं पटसा वयजुक्ताणं हवे षिदिया ॥ ६७ ॥ 
सा पुनः द्विविधा ज्ञेया खकारूपक्ता तपसा क्रियमाणा | 
चतुर्गातेकानां प्रथमा ब्रतयुक्तानां मवेत्‌ द्वितीया ॥ 
इति निर्जरायुग्रे्षा ! 
एयारसदसमेयं धस्पं सम्मत्तपुव्वयं भणियं । 
सागारणगराणं उत्तमसुहसंपयत्तेिं ॥ ६८ ॥ 
एकादशदशमेदो धर्मो सम्यकरतवपूर्रैको भणितः | 
सागारानगाराणां उत्तमसुखसम्परयुक्तैः ॥ 
द॑सणवयसामादईयपोपहस्ित्तरायमत्ते य । 
वम्हारंभपरिमहअणुमणयुदिह देसविरदेदे ॥ ६९ ॥ 





४३८ ~ श्रीकुन्दकुन्दाचायविरचिता- 


हि 


ददीनव्रतसासायिकप्रोपघसचित्तरात्रिमक्ताः च ] 
बरह्माःभपरिग्रदाचुमतोदिष्टा देशविरतस्येते ॥ 
उत्तमखममदवज्नवसचसउच्वं च संजमं चेव । 
तवचागमरकिंचण्डं ब्रम्हा इदि दसविहं होदि ॥ ७० ॥ 
उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यौचं च संयमः च । 
तपर्त्यागं आकिञ्चन्यं ब्रह्म इति दङविधं मवति ॥ 
कोहुप्पत्तिस्स पुणो ब्रहिरंभं जदि हवेदि सक्खादं । 
ण इुणदि किंचि वि कोहं तस्स खमा होदि धम्मोत्ति ।\७१॥ 
क्रोधोत्पत्तेः पुनः बहिरङ्गं यदि भवेत्‌ साक्षात्‌ । 
न करोति किञ्चिदपि क्रोधं त्य क्षमा मवति धर्म इति ॥ 
कुखरूवजादिबुद्धिखु तवसुदसीलेसु गावं किंचि । 
जो ण वि ङुञ्वदि समणो मदवधम्मं हवे तस्स ॥ ७२॥ 
कुरूपजातिबुद्धिषु तपश्च॒तर्श्ु गर्वं किथित्‌ । 
यः नैव करोति श्रमणो मादैवधर्मो भवेत्‌ तस्य ॥ 
मोत्तृण इडिलमावं णिम्मरदिदयेण चरदि जो समणो । 
अज्नवधस्मं तयो तस्स हु संभवदि णियमेण ॥ ७३ ॥ 
मुक्त्वा कुटिर्मावं निर्मर्हदयेन चरति यः श्रमणः | 
आजेवधर्मः तृतीयः तस्य तु संभवति नियमेन ॥ 
परसंतावयकारणवयणं मोत्तूण सप्रहिदवयणं । 
जो बददि भिक्ु तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सं ॥५७४॥ 
परस॑तापककारणवचनं मुक्त्वा खपरहितवचनम्‌ | 
यः वदति भिक्षुः तुरीयः तस्य तु धमः मवेत्‌ सयम्‌ ॥ 


द्रादचावुप्रेक्षा। ४२९ 





कंखाभावणिविर्ति किचा वेरग्णभावणाजुत्तो । 
जो वद्दि परमयुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्च ॥ ७५॥ 
काक्षाभावनिव्रतिं कृत्वा वैराग्यभावनायुक्तः | 
यः वतते परममुनिः तस्य तु धर्मः भवेत्‌ शौचम्‌ ॥ 
वदसमिदिषारणाए दडच्ाएण इदियजएण | 
यरिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा ॥ ७६ ॥ 
त्रतसमित्तिपाकनेन दण्डत्यागेन इद्धियजयेन । 
परिणममानस्य पुनः संयमधर्मः मवेत्‌ नियमात्‌ ॥ 
विसयकसायविणिगगहभाव कारण श्चाणसञ्क्षाए । 
जो भावई अप्पाणं तस्स तवं होदि णियमेण ॥ ७७ ॥ 
विपयकपायविनिग्रहभावं कृता व्यानस्वाघ्यायेन । 
यः भावयति आत्मानं तस्य तपः भवति नियमेन ॥ 
णिव्वेगतियं भावई मोह चदरुण सव्बदव्वेसु । 
जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरिदेहं ॥ ७८ ॥ ; 
निर्वेगत्निकं भावयेत्‌ हं त्यक्तवा सवेद्रव्येपु । 
यः तस्य भवेत्‌ त्याग इति भणितं जिनवरेन््ैः ॥ 
होखण य णिस्संगो गियमावं णिगगरहित्त सुददुदं । 
गिददेण दु हृदि अणयारो तस्स किंचण्ं । ७९॥ 
भूत्वा च निस्सङ्गः निजमावं निगृह्य सुखदुःखदम्‌ । 
निर्न्धेन तु वर्तते अनगारः तस्याकिच्चन्यम्‌ ॥ 
सव्धंभं पेच्छंतो इत्थीणं तासु यदि दुग्भा्वं । 
सो बरम्हचेरभावं सुकदि खड दुद्धरं धरदि ॥ ८० ॥ 


४० श्रीकुन्दकुन्दप्चायैविरविता- 


०७, 





स्वाङ्ग पर्यन्‌ जराणां तासु सुति दुर्भावम्‌ । 

स ब्रह्मचर्य्यमावं सुकृती खदु दुद्धरं -धरत्ति ॥ 
सावयधम्मं चत्ता जदिधम्मे जो हु वटृए जीवो । 
सो ण य व्नदि मोक्खं धम्मं इदि चितये णिच ॥ ८१॥ 

श्रावकघर्मे यत्त्वा यत्तिधर्म यः हि वरते जीवः | 

स न च वलति मोक्षं घर्म्ममिति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ 
गिच्छयणएण जीवो सागारणगारघम्मदो भिष्णो । 
मञ्छरत्थभावणाए सुद्धप्पं चितये णिच ॥ ८२॥ 

निश्वयनयेन जीवः सागारानागारघमतः भिनः | 

मध्यस्थभावनया शुद्धासमानं चिन्तयेत्‌ नियम्‌ ॥ 
इति धर्मानुरेक्षा । 


उप्पज्जदि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स । 
चिता हषेई वोदी अच्वततं दुं होदि ॥ ८३ ॥ 
उत्पयते सदज्ञानं येन उपायेन तस्योपायस्य | 
चिन्ता -मवेत्‌ बोधिः अव्यन्तं ददुष्धेभं मवति ॥ 
कम्युदयजपल्नाया हेयं खाओवसमियणाणं खु । 
सगदव्वघुवादेयं णिच्छित्ति होदि सण्णाण ।। ८४ ॥ 
कर्मोदयजपयौया हेयं क्षायोपरामिवज्ञानं खदु | 
सखकद्रव्यसुपदेयं निश्चितिः भवतिः सटूज्ञानम्‌ ॥ 
मूङत्तरपयडीओ मिच्छत्तादी:असंखकोगपरिमाणा । 
परदव्वं सभदव्वं अप्पा इदि णिच्छयणएण ॥ <५ ॥ 





दादसासुपरे्षा | ४४१ 
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मूलोत्तरप्रकृतयः मिध्यात्वादयः असंस्यलोकपरिमाणाः | 
परद्रव्यं स्वकद्रव्यं आस्मा इति निश्चयनयेन ॥ 
एवं जायदि णाणे हेययुवादेय णिच्छये णत्थि । 
पचते यणि योहं संसारविरमणदे थ ।॥ ८६ ॥ 
एवे जायते ज्ञानं हेयोपदियं निवयेन नास्ति | 
चिन्तयेत्‌ सनिः वोच संसारविसमणाय च ॥ 
इति योध्यसुग्रेक्षा । 


चारसअणुवेक्साओ पक्खाण तेव पडिकमण । 
आलोयणं समाही तम्हा भवेज् अणुवेक्सं । ८७ ॥ 
इाददानुवरे्षाः प्रत्याख्यानं तथैव प्रतिक्रमणम्‌ | 
आरोचन समाधिः तस्मात्‌ भावयेत्‌ अनुतरक्षाम्‌ ॥ 
रत्तिदिषं पडिकमणं पचक्खाणं समा सामहयं । 
आरोयणे पव्वदि जदि निजदि अप्पणो सत्ती | ८८ ॥ 
रात्रिदिवं प्रतिक्रमणं प्रत्या्यानं समाधि सामयिकम्‌ | 
आरोचन प्रकुयात्‌ यदि विद्यते आत्मनः शक्तिः ॥ 
मोक्छगया जे पुरिसा अणाईकाङेण बारणवरक्सं । 
परिभाविखण सम्म पणमामि पुणो पुणो तेसिं ॥ ८९ ॥ 
मोक्षगता ये पुरुपा अनादिकारेन दादानुप््षाम्‌ | 
(4 परिभाव्य सम्यक्‌ प्रणमामि पुनः पुनः तान्‌ ॥ 
किः परवियेण वहुणा जे सिद्धा णरषरा भये के । 
प्सज्छिहषि जे वि भव्रिया तज्नाणह तस्स माहप्यं ९०] 
कर प्ररुपितेन बहुना ये सिद्धा नखरा गते काठ । 
सेत्स्यन्ति येऽपि भविक; तद्‌ जानीहि तस्याः माहात्यम्‌ ॥ 


४४२ श्रीक्ुन्दकुन्दाचार्यविरचिता- 





इदि णिच्छयववहारं जं मणिं इदङ$दयणिणाहं । 

जो भाव सुद्धमणो सो पाचई परमणिव्बाणं । ९१ ॥ 
इति निश्वयन्यवहारं यत्‌ भणितं कुन्दकुन्दसुनिनाथेन । 
यः भावयति शुद्धमनाः स प्राप्तोति परमनिर्वाणम्‌ ॥ 


इति भ्रीङ्न्दङकन्दाचिायैविरचिता द्वादशयुेक्षा 
समाप्ता । 


(प्य त्न प्ल प्य न्प्र 
| समाप्तोऽयं षटुप्रामृतादिसंग्रहः । 


तन्न प् प्न यप्यप्दप्म नपय 


छं भूयात्‌। 


पटुप्राभृतीय-मुरुभाथानामकारादिक्रमेण 
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अद्धुबमसरणमेगत्त 
भप्पाण णाणञ्चाण ,,, 
अप्पाणंपिण 
अरहंते उदभत्ती ,.* 
अर्दा सिद्धादरिया... 
अवसप्पिणिउस्सपििणि 
अवियप्पो णिदुदो ,,* 
अविरददेसमहन्वड 
अघ॒द्ादो णिरयाऊ,०* 
असुहेण भिरयतिरियं 
अघुहेदरभेदेण इु ... 
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अदे हि कम्मगंदी,.. 
आरभे धणधण्णे 
आसवहेद्‌ जीवो ,,, 
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द्‌ 
इगतीससत्तचत्ता ,,* 
इच्छियफरं ण ऊर्भद्‌ 
इदि णिच्छयववहारं 
इदि सज्णपुजं ,,, 
ईंदियविसययदाय॒ 
इय लिंगपाहुडमिर्ण १, 
इह णियदुवित्तवीयं ,., 

ड 
उग्गो तिन्वौ दुद्र .,. 
उत्तमखमदम  ,,. 
उत्तमपत्तं भणियं ,.. 
उदधीव रदणभरिदो 
उप्पजदिं सण्णाणं ,,, 
उप्पडदि पडदि 
उयरगिसमण ,,, 
उवसमई सम्मत्त ,,, 
उवसमभवभावजुदो 
उवसमणिरीदस्चाण ,... 
उदहयगुणवसण 

प 
एकु खणं ण॒ ,,. 
एक्को करेदि कर्म्म... 
एक्को करेदि पारव... 
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एक्को करेदि पुष्णं 
एक्को भिम्ममो .. 
एयारसद्सभेयं ,,, 
एयंतविणयविवरिय 
एवं जायदि णाणं ... 
एवं वहुप्पयारे 
एवे सहिभो भुणिवर 
क 
कतकफरभरिय ,.. 
कम्मणिमित्त जीवो... 
कम्माद्विदहावसदाव 
` केम्मासवेण जीवो ,,, 
कम्सु ण खवेह 
कम्मुदयजपजाया ,,, 
करं वादं जूभा ... 
काऊ्ण णमोकारं ,,. 
कामदुहिं कप्पतक ... 
कायकिलेषुववासं ,,, 
कारुमणत्तं जीवो ,,. 
किण्डादितिण्णि ठेस्सा 
किं जाणिऊण सयं 
किं पखविएण बहुणा 
किंपायफरं पक्क ,,. 
किं वहुणा वचणेण 
किं वहुणा हो तजि 
किंवहुणाद्ो देवि 
कुतवङुरिगिकुणाणी 
कुमयकुद्धदपसंसा ,.. 
ङरर्वजादिदुद्धिख 
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कृसलस्स तवो णिवुण 
कोदप्यहुविष्स पुणो 
कोहेण य कर्टेण य 
कोहो माणो माया. 
कंखा भावणिवित्ति ,,* 
कंदप्पमाईयाभो ,* 
ख 
खयुद्रमूरसूखो ,*- 
खाई पूजा खा ,,, 
खुहय रुदो सुटो .“* 
खेत्तविषेसे कारे ,,. 
ग 
गयदत्यपायनासिय 
गिण्दि भदत्तदाणे 
गुणवयतचसमपडिमा 
गरुमत्तिविदीणाणं ... 
गंथमिणं जो ण दिद्द्‌ 
॥ _ चं 
नवे उगदसेसारगमण 
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चरुमल्िणिमगादं ,,, 
चवोराण समाएण य," 


ज 
जई णाणेण निसोहो 
जई वि्यलोक ,,* 
जत्तेण ऊुणड पाव ,,. 
जम्मससुहै बहुदो .,, 
जलबुच्छुदसक्कघणू 
जसकित्तिपुण्णलाहि ,,, 
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-जह कंचणं विभुद्धं ,.. 
जह विसथटद 
` जाईजरमरणरेग ,,. 
जाए विस्यतविरत्तो 
जाव ण जाणह्‌ ,,. 
-जिणपूजा युणिदाणे 
-जिणरटिगधसे जोई 
जिणवयणगहिदसारा 
जिण्णुद्धारपदिह्धा ,.. 
जीवणिवद्ध देह ,,, 
जीषदया दम सर्व... 
जीवस्स ण संवरणं... 
जीवादिपयह्ा्ण ,,, 
जे पावारंमरया ... 
जें पुण विसय ,,, 
जेसिं अमेज्छमञ्चे,.. 
जोश्सविजामंतो ,,, 
जो जौोडदि विन्वाहं 
जो पावमोदिदमदी 
जो सुणिभत्तनसेसं,,, 
जं जाइजरामरणं ,,. 
जं जं अक्खाण सुं 
जतं तंतं , -* 


ण 
णचच्चदि गायदि ,,. 


` णमिञण वमाणं ८. 


` णमिङण सन्वसिद्धे 
णरइतिरियाई दुरह्‌ ,,* 

` णरएख वेभणाओ ,,. 

` णन्तणिहि चउददं ,., 
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ण स्ति इयरदप्पं,,, 
णहिदृार्णणदहि ,,, 
ण हु दंडद कोदाई्‌ .. . 
ण।णर्भासविहीणं ,, 
णाणस्ष णत्थि दोसौ 
णाणी खवेश्‌ कम्मं 
णाणेग क्षाणसिद्धी ,., 
णाणेण दंसणेण य 
णाणे चरित्तयुद्धं ,,, 
णाणे चरित्तदीणं ,,, 
णार्णं क्षाणं जोगो ,.. 
णाणे णण णरा ... 
णिक्रखेवणयप्पमाण 
णिंचिदरधादुसत्त य 
णिच्छयववह्‌र ,,, 
णिच्छयणएण जीवो 
गिदङ्अद्कम्मा 
णिदिदधो जिणसभयें 
गिदा चैचणदूरो 
णियतच्चुवरुद्धि ... 
गियसघुद्धप्पणुरत्तो ,,* 
णिरयाऊ जदण्णादिख 
णिरया द्वति हे 
णिन्वैगतियं भावई,८* 
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तच्चवियारणसीरो ,,, 
तणुङुद्टी करर्भगं ,., 
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तावे ण जाणदिं ,,, 
तिव्वं कायकिरेसं ... 
तुसधम्मंतवङेण ,,, 
3 
दन्वेगुणप्रजएहिं .. 
दन्वस्थिकायप्पण 
दाणीणं दालिदहं ,,. 
दाणुण धम्मुण ,.. 
दाणं पूजा सुक्खं ... 
दार्णं पूजा सीरं ,. 
दाणं भोयणमेत्तं ,,, 
दिण्णड्‌ चुपत्तदाणं ,,, 
दिब्चुत्तरणसरित्थ ,., 
दुक्खे णजहि णाणं 
दुर्गं वीभत्स ,,, 
देवयुरुधम्मयुणचा 
देवगुरुसमयभनत्ता ,.* 
देह कलक्तं पुत्त॒ ,.. 
देहादिषु आर॑मे 
देदादौ वदिरत्तो ,,* 
दंडत्तयसल्छततय ,,* 
दंसणणाणचरित्ते ,,. 
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दंसणसन्न भदा 
दंसणवयसामाइय ,,. 
दंसण खद्धो धम्मो ,.* 
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धम्मेण होह्‌ ङिगं ,., 
धरियउ बारिरि 
धावदिं भिंडणिमित्ते 

प 
पत्त विणा दाणं च... 
पतिभत्तिविरीण सदी 
परमद्रेण दु आद्‌ ,.. 
परसंतावयकारण .., 
प्वज्जहीणगहिणं ,.. 
पवयणसारन्भासं ,,. 
पाओपहदभावो ... 
पारंपजनाएण दु 
पावारंभणिवित्ती ० 
पिच्छे संथरणे ... 
पुच्छलि धरि जसु ,,, 
पुत्तकरुत्तणिमित्तं ,,, 
पुत्तकरत्तविद्रो ० 
पुरिसेण वि सहियाए 
पुन्वठिय खवई ,,* 
पुव्युत्तासवभेयो °,* 
पु्वं जिणेदि भणियं 
पुब्ब जो पं्देदिय ,,. 
पुव्वं सेवई मिच्छा,.. 
पूयफक्ेण तिलोए 
पंचमहव्वयमणसा ,.. 
पचविहे संसारे 

व 
वहिरंतरप्पमेयं ,,* 
वदिरज्भतरगंथ र, 
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-र्चधो भिर संतो... 
-वंधपदेसग्गकणे ,.., 
-वहुदुक्खभायणे ५, 
-वारसभणुवेक्खाभो 
। 1 
-अत्तिच्छिराय चोरं ... 
-भयवसणमङविवजिय 
-भंजेद जहां ,,. 
-सुत्तो मयोगुलोसदयो 
-भूमदिरकण्णादई्‌ ,,* 
। म 
-मस््खिसिचिम्मे ,,. 
मणिमेतोसदहरक्खा ,,, 
-मदिघुदणाणचरेण ,,, 
-मम पुत्तं मम भजा 
मयमूढसणायद्णे ,., 
मखयुत्तवडव्व चिरं 
-मादापिद्रसदहोदर 
मदुपिदुपुत्तमित्त ,,. 
मिच्छत्तं अविरमणं,. 
`मिच्छामदहमय 
मिच्छेघयार ह 
मिच्छेदएण जीवो... 
मिस्सोत्ति वाहिरप्मा 
मिहरो सर्हधयारो ... 
मूढत्तयसछृत्तय ,,. 
भूत्तरतरुत्तसर्तर ,,, 
मूत्तरपथडोओ ... 
-मोदखगडगमणकारण 
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मोक््खगया ञे पुरिसा 
मोक्वणिमित्त दुक्खे 
मोत्तूण अदुहभावं ... 
मोत्तूण कुडिरभावं... 
मोह ण छिज्जड्‌ ... 
र 
रन्ते पदहाणदहीण ,,, 
रत्तिदिवं पडिकमणे 
रयणत्तयकरण ,,. 
रयणत्तयमेव गणं ,, 
रयणत्तयस्स सूवे ... 
रसरदिरम॑समेद ,.. 
32 33 न 
रागो करेदि णिच्च ,,. 
रागो दोसो मोदो 
रायादमलजुदाणि ... 
रूेसिरिगन्विदाणे ,,. 
के 
कर्चिण्णसील्कुसला,.. 
लोदयजणसंगादो ,,, 
1 
चदु य खंडेषु ,,., 
वल्युसमग्यो द 


स भ 
वदसमिदिपाल्णाए,०. 
वयगुणसीख्परीखह 
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वायरणछंद 2 
वारि एकम्मि य ,,. 
विकदादवियष्पमुक्तो 
विकदघच रुद 
विणओ भत्तिविदीणो 
विसएइ मोदिदाणं ,,. 
विसयकसायविणि ,, 
विसंयविरत्तो संच. 
वीरं विसाक्णयणं ... 
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सर्गो हवेद्‌ दुग्गं ,,, 
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सम्परद्टी णाणी ., 
सम्माणनिणयल्डं ,.. 
सम्मूहदि रक्खेदि य 
सम्भ णाणं वेरग्ग ,,, 
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सन्वे वि पोगगला खड 
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सव्ये विय परिदीणा 
सन्वंगे पेच्छंतो «+ 
सा पुण दुविहाणेया 
समगिगदियसूबं 
सवयपम्मं चत्ता ,.. 
साखविहीणो राभो,., 
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रथणसारस्य पाठभेदः । 


- रयणसाराद्यस्य मन्थस्य सुद्रणानन्तरं पुस्तकमेकं त्रह्मचारिशीतरभ्रसादद्रारेण 
राला हरखखराय जेनपुस्तकालय्थं संप्राप्तं । तत्रत्यः पाठमेदोऽतर मु्रते-- 
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सुद्वितपाठः 
वाहविसयं 
वाहाणमायरोसे 
विहाणदिष्ी य 
सूल दयि 
सीदुण्डवादिराई 
परिहीणं 
पक्खि 

तवसार 
जिणवरवयण 
जहा बिणसिजडई 
परम 
गिम्मङ्वव 
अण्णाणी 
कण्णाहं 

ख॑ंडहरो 
सिर्युडदरो 
सम्माणविणय रर 
सालविरीणो- राड 
यज्जे 
आगमरुदण 

तं, 


णाणतवं 


पाठनन्तरम्‌ 
वाहभविदहवं । 
वाहीणमाथरो सोः 
विहीणदिष्धीभथ 
सूखाद्धय 
सीदुण्दवंभरोई 
परिहीणो 

मक्खि 

तवायार 
जिणवयणं 

जहा विय सिजह्‌ 
पुरुसं 
णिम्भरुजरुन्ब 
अण्णाणीदो । 
कणयाई 


| सुडाओ 


सिरसुंडाओ 
सम्भाणविणयर्वा 
सीख्विदहीणो चभो 
एवे 

आगम उत्त 

तं जाणिजण- देह सुदौणं 
जो सो. हु" मोक्खरभो । 
अणार्णतवं 


१ बाहनविभवं । २ व्याधीनामाकरः सः। ३ विहीनरटिश्व । ४ निमेः 
जट्वेत््‌ ! ५ सम्मानविनयरूपाः ! ६. शीखविदीनस्त्यागः ! ४ तं ज्ञात्वा ददाति 
खुदानं यः स हि मोक्षरतः। ८ अन्ञानत्तपः॥ 
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४१९ १४० भई रर 
ध १४१ भुज सुज्जई 
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४१९ पृष्टे १४० गाथापूत्रतोऽगरे इदं गाथापूज्नमधिकं वर्तते 

खयसूयरसाणाणं खारामियभक्खभक्खणाणे पि । 

मणु जाई जदो मजञ्छ्े षरिरप्पाणं तहा णेये ॥ 

४२३ पृष्टे १६२ अके वतमानं गाथासून्नं तरृतीयपुस्तके नास्ति । 

अयं विरोषोऽत्र रयणसाराख्यतरतीयपुस्तके, अन्तिम गाथासू्रत्रयं १५४ 

गाथातोऽग्रे वर्तेते । तत्पश्चात्‌ उवसमई सम्मते इत्यादीनि गाथासूज्नाणि यथाक्रम 
वर्तन्ते 1 अन्ते च पवयणसारञभासं, धम्मज्क्षाणन्भासं, अजञ्जवसप्पिणि ९० इती- 
मानि जीणि गाधासू्राणि भ्रागुक्तन्यिवात्र पुनरपि सन्ति । अतो प्रन्थसंखयरा १७० 
भ्रमिता संजाता । उन्तसूत्र्रयेऽपहते १६४ प्रमितेव संख्या संजायते । द्वितीय - 
सुद्ितपुस्तके त १५५ परिमिता गाथाः सन्ति । अस्मिन्‌ पुस्तके यानि गथा- 
सूत्राणि नैवोपरभ्यन्ते तेषां तत्र तच्रोषेखः इत एव । 
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